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, श्रौपनिषद पर्ष के शलुग्रह से “इषएनिषद्रिहतानभाव्यभूपिक्ा-प्रथमखश्ह' उप- - 





. निष्तु-प्रेमियों की सेवर उपरत श रहा है । विधि, आरण्यक, उपनिषदात्मक वेद के ब्राहमण 
~ भागम उपनिषदों की निर्परशेली, इन का मावगाम्मीय्य, शब्दसीमा, अदि के सम्बन्धमें 
` यदी कडना पय्याप्त होगा कि, त्राहमरवेद का विधिमाग जक स्थूक कर्मकाण्ड" का निषूपण 


५ कृरत। है, परएयकमभाग सुदम उपापनाकार्डः का स्पष्टीकरण करतादहै वदं उषनिषदू्‌- 


' भाग घुसदय ्ञानकूण्डः का विश्लेषण करं रहा है | कर्ममकण्डका प्रधानतः गृहस्थसे 








सम्बन्ध है, उपासनाकाणड का प्रधानतः! श्रारएयक से सम्बन्ध हे, एवं ज्ञानकाण्ड का प्रधानतः ` 


सन्या घ सम्बन्ध है । व्य॒वङ्रमार्गोपरखक्तित गुरस्थाश्चम पै शब्दप्रञ्च की प्रधानता रहती है ५५ (0 
छ भौतिक विष्यो का संम्रह रहता है । श्रतएव ततप्रतिपादक ब्राहमणम्रनयो म शब्दप्रपश्च 
~. क अतिविस्तार इरा है । परमर्थ॑गा्गोपलक्षित वानग्रस्थाश्चम मे शब्दग्रपञ्च गोश बन जता 
= है सगुरोश्र्‌ क दिव्य भवं का (सगुणमा्ो का) स्र रहता है! अतएव ततुप्रतिपादक ४ 
¦  श्मारण्क ग्रन्धो मे त्राह्मणम्रन्धों की श्पेज्ञा शब्दप्रपञ्च का ल्प विस्तार इृथादहै। एवं | । 
„ निःरयतम ग लल्लित सन्यासाश्रम मे शब्दप्र पश्च श्रयन्तिकष्प से सीमितबन जाता है, 
निगस॒ब्रह्म के निगखमावों की तन्मधता का अनुगमन रहता है । ्रतएव ततू्रविपादकं उपनिषद्‌ ॥ 


मर्थो को माषा सवैपेक्तया अतिसंन्निप्त है । थोडे से शब्दां म अनन्त युपमा का जस 


स्पष्टीकरण उपनिषदो पै हृश्ा है, उ देवकर मानना पड़ता है कि, खयं उपनिषदुप्रन्थ ही ` | 


तपा की सजीव प्रतिमा हँ २ | 
 मन्त्र-त्रह्मणत्मिक वेद के चरन्तम भागे प्रतिष्ठेत होने से वेदान्व' माम तै पिठ 





क 2 आ यह उपनिषनच्छुःस्र वेदान्तनिष्ठ महामहर्िंयो शी एसी ज्ञाननिधि है जित के श्रवण. मनन, | 
~ निदिष्णसन से हमारा मूतासा शन्तगरह्ा (स्थिशर्ञा) से युक्त विचा बुद्धि के दारा देदस्थित 
` पररमापना की श्रोर ब्रतुगत होता इश्रा सांारिक शोक, ताप, भय, मोह, भविधादि र्शोषैे 
¦ विक्त होकर शान्त श्रानन्द का उपभोक्ता बन जाता । जीवन के परमपुरुपरर्धल्कषण ` 
। ` शान्तानन्द (आसानन्द) की प्राप्ति का उपनिषत्‌-खाष्याय से श्रतिरिक्त अन्यश्र्ठ मर्गं \ | 
` > नहह | 





श ्रस्तावना &: 
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जीवनुक्ति का मुलसूत्र यह उपनिऽच्छाक्न जहे! श्मा्मानन्द्प्राश्चि का अन्यतम सधक 
इस साथ साथ इसी शास्त्र से हमं समृद्धानन्द प्रचि के भी सुगम उपाय उधडन्ध 


है । रेहलौकिक्र, शावस्यक विष्यो का क्रनुगसन कुरते इर इम इनी आसक्ति से कैसे 
१ 
| 





इस प्रश्न क। समाधान भी जप्ता उपनिषच्छस्त्र न कियादहै वेका अन्यत्र शचुपरय 
पने इसी महत पे यष्ट शच तीनो ्ाश्रमधम्म का उपकारकं भन रद) है ! उपनिषन्डाश्च 
व श्रामशाच्च मानते हृए इते दिष्द् पटौकिवः, निए माने का उद।दृहलक मन सना 
] प्रोदिभद दहै } यह दीक है कि, समस्त उपनिष्दा का ताप्य एकमत ह्ल द्‌ी 
ही 8) परनतु इसके साथदहीण्दर्मी टके कि, सधक से उ निषदोने छद्यके 
एख्पो को हीं श्रपन जय बनाया ह विनतो ॐ द्रया जहां स्ट शाख लोक- 
तका प्रवहक हे, वहां निर्म ख्य के द्वारा यह भोलशान्ति क करणं कन ण्ड है । 
हेतु से उपनिष्च्छाख हमारे व्यवहारकाण्ड का भी ऋन्यतम्‌ सहायक सिद्ध हर्दा है ¦ ए 


हेतु के स्पष्टीकरण के लिए उदनिषदो की न्यारा उपनिपत्‌-्रमिय। क रम्बुख उप्श्ियत । 


गई है 
 भतनुमतिको लोकः न्याय का समादर्‌ 3 रते इए उपनिष्दृष्स्या लिखन से पहिल 
संकत्प हआ कि, उपनिषदो से सम्बन्ध रखने वले समोलीचनाभक बाय विधयो पर्‌ कु 
दा जाय शसं सकस की पृतति क तिर व्यास्येय उपनिषद्‌ को द्य मे रते ह्‌ उप{न- 
रज्ञानभाष्यमूमिका' लिखी गै । इस भूमिका प्रन मरे उपनिषदे से सम्बन्ध रखने वाले 
य; सभी बाह्य विभयो क स्पष्टीकरण की चेश की गई है ¦ विषय-स्पष्टाकरख कीदृटिसे यह ` 





ध॒ ८०० पठ सम्पन्न हृनना, श्रतद्व इसे दो खण्डो म विभक्त करना सामयिक सममे 


जिनमे प्रयमदर्ड पायवो के सम्मुख उग्थितहे, एव द्वितीयदस्ड भ यथास्तस्मब = ए 





र ही प्रकाशित होजायगा । इस प्रथमखण्डे प्रधानखूप से निग्न खत विषो का समा 





भद्‌ ह प्र 1 द ॐ , [2 । | धै | 
द प्रस्वविर द | र | 





४~- कष्या उपनिषत्‌ बेददहै१ | 9 
उक्त चारो प्रतिपच विषयो मे चौये- क्ष्या उपनिषद्‌ वेद्‌ है १ इस विषय की पृत्ति 
भूमिका-द्वितीयदछणएड मे इई है । इक्त एिषय ॐ सम्बन्ध मे प्रस्तुन खण्डमे दाशनिकशृष्टि से 
सम्बन्ध रखने वाले मनवो रा, एवं आंशक्ख्प ते वैज्ञानिक दष्टिखे सम्बन्ध रखने बहते 
वेद के ताञ्चिक्न स्प क) दी प्रतिपादन हा है । वेद के वैज्ञानिक खूप के प्रतिपादन के 
साथ साथ मूमिश्ा-द्विर्तयखण्ड मं निग्न लिखित विषयों क] समावेश हमा दे - 
४<नेदखश्पमीमांसा { प्रकान्ते 
 ४-उपनिषदोर्मेक्यादै? 
&--उपनिषत्‌ हमं क्या सिलतो है {| 
|  ज-अषिकादी खूप निलय । ` 
< त्राह्मणः श्राररएयक, उपनिषदौ का पारघ्परिक सम्बन्ध । 
|  €--ौपनिषद्‌ ज्ञान कै प्रव्षक कौन ये! 
५ 5--श्रुतिशब्दमीमांक्ष, एव एङ्रेश्चएवाद पर एक इष्टि । 
ॐ--मूमिकोपसंहारं 4 
` यद्यपि न्यायतः 'उपनिषदिज्ञानभाष्य' प्रकाशन से पहिले भूमिक्रा-प्रकाशन क्वौ उचित 
था } परन्तु कई एङ विशेष करणो षे रेसा सम्मवरन होपक्रा । उपनिष्द्वज्ञ नभ्य मसे 


 दखण्डदणलमक, एवं सहश्नपष्ठत्मक इशोपनिषद्वि्नानभःष्य' ““ वेदिकविक्ञानपुत्तपरकाशन ` 
 एण्ड-दम्बर के द्वार मववर्षप्रराशित हो चुका है | प्रस्तु भूमिरखणडे की कृक्षता का 


1 मी वम्बई-फृष्ड ही सम्भवतः भूमिश -द्विनीखण्ड भौ बम्ब 7 शप्र फण्ड पै व 


प्रणाशितङ्षो जायगा, जिपङ्राकिपूरा विषणे खरन्न्रह्यसे प्रकाशित किषाजा जुक्रा है) 


4 इस के अतिरिक्त गतम वेदि ष्विङ्गावभङ्ाशनप्मिति कुक्त्' की यमेर्‌ 
से गीताविङ्ञानमाष्यमूमिका ॐ दो खणड शौर प्रकाशित इए ह । पिला खण्ड बहिरङ्ग 


 परीततात्पङ' है, ए३ इत मे गीकाकञाठ, नाम, संल्या, ए 






की ममता इई है । दृप्ता खण्ड ्रन्परङ्गपरीततात्म' दै, एवे इस मे दानिक, तथा = ` 


तिहातिकसन्दम, आदि बह्यविषर्यो ` 





ॐ शस्यया: 








कदि से त्ात्मपरीक्ताः इई है । तीसरा खण्ड कलकत्ते मे ह एक सम्पन्न ्ष्ठि-भद्ोदय 
यो, ते प्रकाशित हो रहा है। इस ततीय खणड मे "व्रज्मकृभ्य { गीन्ता*--'कर्पयोगररीक्त 
लो विषयो का समाविश दशना हे । यह ्रन्य सम्भवतः ८०० पृष्टो म पूण होगा । मौर जसता 
पना (वश्वास है, अव तक्र जितने भी प्रकाशन इए 8) उन सव ^ प्रपे्त्‌ प्रका 
ही दृष्टि से मी, एं उपयोगिता की इष्टि से मी यह गीतामूमिका-खश्ड शपनं एक 
स्यान रक्खेणा, जो कि सम्भवतः फास्णुनणंस तक्र मीत ्ेमियो दी सेवम उपक्ियित इ 
7 | श्रवतक् के प्रकाशन कार्यं का यही पनि प्त इतित है जिस दीकिप्रद्त्ति अव्रतकं 
रत्ति से दी इई है ¦ । 
{जिस प्रभूत मातरा मँ वेदिकपादि्य रष्ूमषा म प्म्पन इत्र है, ॐ री विशालत 


हुए श्रवतक होने वाज्ञा काव्य शक्राय वा स्यात्‌, लवणात्‌ वा स्यात्‌ छेदी चरिः 


कर्‌ रहा है । जव तक इष मह्न अर्य को कोई महासहयोग नदीं भिज जाता, तव्रतक 4 


ॐ सुत्यप्रस्थित प्रचार-प्रतार्‌ का को च्योनन नरद हो स्ना । थयपि गत 2-५ वर्षां 
रपे आवशयकतम ख।ध्याय कर्म्मम वाघा उःलते हृए इस च योजन की सिरता ३ लिए 
यत्र तत्र अनुधावन कर रहे है, परन्तु कणि ९-पि पासा-शान्ति क श्रतिरिक्त अव तक्र ६५ 
के लिए कोई स्थायी आयोजन नदीहो सका दै गतवष को करुकत्ता यात्रा मँ श्रवरष 
९क सम्मान्य महानुमाव का व्यान इस्त भोर आकषिंत इमा है | नेपाकि इपर विश्वास 
यदि खाध्याय कर्म्म मे वह अक्षणा वाधक सिद्धन इस) तो कलकत्तादही हमारे काय्य का 
द्र बन जायगा, एवं मविष्य मरे सव श्रहुविषादे दूरे जायगी ! ४. 
प्रकाशन क सम्बन्व पँ इसलिर्‌ विशेष कुर नदीं कडा जासकता क, १९५1 भूमिक) 
एड का प्रकाशन हमरे प्रवा्ठ-कालमे इश्रा है अन्यान्य क परमे व्यग्र रहने क कारण, स 
) कलकरतते 8 प्रकाशित होने वाले मीताखणड की व्यस्तता से इस चर्‌ अशमत भा धवन न । 
गही कारण है वि, प्र 














दक षी अनवधानता से प्रतिपाद 


क ऋमङ्को मै बडी पव्यवस्या होईैहै । ` 4 
थी परनतुक्कतो प्रेतकपीसे ` | 









2 प्रश्छावन। ४ 1 0 


श # वक + क 8 वि क कि १८ ना क क 110 ए 





प्रकर्णो ॐ श्रारम्म से प्रथ्‌ पृथक्‌ क्रमाङ्क लम गए है! कपाङ्को के अतिरिक्त प्रमाण वचनो 
करी, प्रमाणा की, विषयसन्निवेशक्रम की इटि मी यत्र यत्र होगे हं । फिर भी ह 
है कि, वि पयोपयोगिता की इष्टि से सुहृदय पाठक इन विशता मिनी चटियो के लिए हमे ५५ 
तथा सम्पादक को कमा प्रदान करेगे 





सर्वीन्त म विदित-वेदितव्य ग्रिगतयायातथ्य विचावाचस्यति, स्ीक्ताचक्रवरत्ती 
्रज्ञवदातश्चममृर्ति, श्रश्रीगुरुचरणो क प्रति श्रदधाञ्जज्ति अपण करन। भ आविर कतव्य हौ 
` जाता है, जिनके कि अनर्थं ्नुग्रद से यह वै्ञानिक साहिल्य वाह्यजगत्‌ की सम्पत्ति बन रा 
हे } यह स्यष्ट करते की को$ आ्रावहयकता नही है कि, अवत जो ङु प्रकाशित इ है 






एवं भागे जो कुक भी प्रकाशित होगा, बड गुह्वष्णो का परत्र प्र है| उनके पावन च्णणौ 
ठेठ कर अव्ययनक्राल्मे जो कुठ एना गया, सामान्य सेवा म उप्त अनन्तशचुति कैजो 


कंश थर रह सके, उन्द्वी के धार पर्‌ उप्त श्रति को इस स्मृतिख्य मे लिपिवद्ध क्या गथा ॥ ` ए 
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# ५ „^ ~ । 
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। १४३-मदनेदि ओ दते = ९ | \६-भणपनकतत 1 १8 
4 १ १५४-उच्तरवेदि, ओरयूप - . ` ^ , ४९ १६४-कम्पै का फल के साध सध 


। १५५ यद्रे देवा अकु^स्तवंकरवाशि ४६ 


१५८-उपनिषत युक्त ब्राहमण ४ | 


11 





बेषय |  वृष्ठसंल्वा [ विषय | वृ्संस्या 
६५ -उंपनिषतल कमै परव्या् 
६ १-उपनिषत्‌ युक्त सकलकर्म 
-उपनिषत्‌ मरं उपनिषत्‌ #०-६= 
६७-मन्तरवराहमखात्मक निम्न ४४ 
६८-उपनिषत्‌, श्नौर वेदान्त 

€९-स्वे बेदन्ताः 

७० -लोकव्यवडःह्‌ ` 

७१ -ज्ञनकोाष्ड, शरोर उपनिषत्‌ 

७२-ठेद्‌ क! श्न्तिमि मम 


|  १८७-काङ्‌, कथ, श्रम, कै अजुर्भा धद. 


| १८८ महात्मा यौर दुर्म! 





१८९-सख्यभाव, थदूतमावं 
१ € ०--श्तरूप वार्हुमुल् ५७ 
१९१-बक्‌ का पष्य, एल 
| १.६२-“तेन पूतिरन्तरतःः 
१.६३ - मेध्य, एवित्रभव 4 
| १.६४-ततोपायन कौ उपनिषत्‌ धट ` 
१९५-र्थकम श्नौर उपनिषदो का 
|  निदकन ५९... 


। ९ "ईनम्‌ हयश्हर ( ध ५ | ए 
| १.६६-पुरषय कर्म्म को उपनिषद्‌ ६९ 


७99 --निज्ञानटृषटि प्र्‌ अहप 
७५ -समाघानपक्रम | 
७६-धनुज्ञाघार, शओमौर विधि ५१ 
१७७ प्रधान कर्म्म के खद्पसम्पादक 
उपनिषदे व 
१ ऽव्~अनारम्याधीता श्रति ` | | 
| क  ‰००-एकधनावरोध, देवसर 1 
७९-अनारम्याधीत शादे २ ५ २. | 
| वि 1 | २०१ यक्ञविरिष्ठमन्धान रे 
१८०-सामान्यत्रिधि्यी ~ 4२ 1 
| (4 ~“ 1.०२. भन्युक्र्म 
१८्१-विधिके तीन पर्वे 
 १८९-उपनिषदो की विमिता 
` श८्टर--कत्वर्थकरम्मा की उपनिषदं, ऋ  ! 0 
^ १ | ९०५-गदिपमधान == ६१ : 


१ अ ५ २०७-हमारी भान्ति | ५; ` ६६ 





 [ १६७ -उरुएप्रवपे् 4 
१९ द-प्रघासेषटि की उपनिषत्‌ ६१ 













| १६€-अनारम्पाधीतकम्पै, एवे उनकी 


1, 
हि + + 


| | २० ३-कर्ममोपपचिजिङ्ञासा | ६4. 
 [ २०४-रममोपनिषत्‌ ध 









मा भ ४ + 0 ५८७५ ॥ ५ 











३ ° €~उपनिष्षु 





२१०-स्मृति च्यर्‌ उपनिषत्‌ 
२११-वगेबोपनिषृत््‌ः ६७ 
 २१२--श्यादेशा उपनिषदम्‌ | 
२९२३ वेदस्योपनिषत्‌ सखम्‌" 
२१४- सत्यस्योपनिषत्‌ दथः! 
२९१५- दानस्योपनिषत्‌ श्तप्‌ः। 
११६-दमस्योपनिषत्‌ (द्‌।नम्‌' 
२१७-तपद्तोपनिषत्‌ श्यामः" 
 २१व्-व्यागध्योपनिषत्‌ "सुखम्‌! 
२९९-सुखप्योपनिषत्‌ 'स्वर्भः! 
२२०--खगेध्योपनिषद्‌ शपः” 


दं 


२२१-जीवन की कृतकङलतां 
इत्युपनिषच्छब्दाथमीरमासा 


(४-क्या उपनिषत वेदै? 
१.१०.५७४१०८४) | 
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॥ ऊ्तत्‌ सद्‌ ब्रह्मणे नमः ॥ 





उपानषद्‌वज्ञनमाष्यभू 








५ 


१- निषु सीद गंशुपते! गणेषु तणाव पमं क्षीनाम्‌ ¦ 
न ऋते ठव क्रियते किचनारे महामद मयवचित्रमररं ॥ 
२-एक एवागिनिवेहधा समिदधपक : सुर्यो विश्मनुपमूतः । 


वै, 


एकेवोषा सषेमिदं विभाति “एक बा इदं पि वभूव सवमः” ॥ 





| १-हेगखपते ! त्रप गसो म ( मश्दरणे मे एं स्तोतगसो स) विराजिए । क्यौ कि (विद्रा्‌- 
कषेम) ऋपदहीकेो कवियों के मध्यमे श्रष्ट मेधार्व सममति द! ऋपैच श्रपपफे ना दूर्‌ का अथवा सर्मापि का 


कई भी कर्यं नहीं किया जासकता । (दइससिए सभी कायौ के श्रारम्म में प्रापक प्रथषर सरण नितान्त त्रपेष्ित 


है)! हे महनीय गणपते! तरि्रन्‌ (६), पच्चदश (१५), सप्रश ( १७ ), एकविंश (२१) | 
त्रिर॒व ' २७ , त्रयस्िश (३३ ) प्रादि दिविध स्तोमो से युक्त महामहिमशाली, च्रतएवे विद्रा्नोकी दु / 
भे व्रहदरणौम जेः यह इमार्‌ स्तोम ( कर्मत) है उष श्राप निविन्न पूणं करते का ब्रवु्रहकं | 

| | १4 स्ु० 4 ०|९९२ 


२-एक शि च्रमितव ( मायश्री-वरिष्टुए जगती रादि दल्दौ के भेद से ) गार्हपत्य, आहत्र्नीय 
` दक्तिएग्नि, चअवसध्यभिि, सम्याणिि, चिष्ए्यगिनि, आह्‌ दग्नि; प्रहताग्नि, अमादम्न, कव्यादार्त, कव्यवाडाग्न्‌ 


 वेश्वानरग्नि, सान्तपनएग्नि, वेदानि, संवत्सरामि श्रादि चरवेक स्प से यत्र तत्र प्रव्वलैवहेरहाह 


बालौ, सूपरसे ३०याजन पर्विम कौ च्रोर्‌ चपर्न 
 कैमरेद सै नानारूप धरण कर्‌ सरवर प्रकाशित हो 


एक हौ पूब्ये विश्वोपलक्ित चराचरजगत्‌ मं विभूति ए योम सम्बल्ध से प्रविष्ट होकर उन सब स्थवर अंगसं 
पदाथ का श्रात्मा बनता ह्या मानभे मे पर्णति रहा ह। ३० योजन परथन्त श्पनी व्यम्ति रखने 









ही दै । नानाभेवभिच उक्त सारा प्रपन्च एक हौ बह का 


 वैमवहै। एक ह तरहतल उपाधि सेद से निक रप धारण क विभूति समबन्व े सर्व वयात ह रहा ! 











स्थिति रखने वाकी उषाकाल की ्रधिषठात्री उषदेवी उदयन 


या सङ्गलपाठ ॐ 













कवक का त 000 + ^ 10 
६.५ 





पव प 
भण तन. 0 भा भ किक ^ 8१8 ^ 


वा उपजीवन्ति विष्वे बराच गन्धवा, 1: 


विश्वा मुवनान्यापिता वा> तापि । 
--व्गिद्तुर परथमजा ऋऋरूतत्य वदान माताऽमुतभ्य नभः) ५ 
नी जषाणोपयङ्गपागादवन्ती नः टतु मेऽस्तु ।} | ५, ८५ 


५-यौव्रह्मा्ं विदधाति पूव योव वेदांश्च प्रहिणोति तस्म । 
त ह देवमास्बुद्धिभरकाशं भदक शरणमहं भपय ।॥ 


कितो मजिन म. 


३--श्रवयसु-रद्र-ऋऋदिःय मेदामैन् ३२ आग्नेय देवतः, सम्पूर्ण सन्यद्यताः कम्पदवदः; श्रार्सेददत 








अमिमार्नदिबता, पुरुषविध नित्य ष्टवे चेतन चन्द्र देवता; पुरुषविध चेत्न्‌ अनित्यं प्रर देवता चदि | 

समी देवतः एकमात्र वास्त्र केः चराथा वनाकर है जंधित दै } २० गन्धर्व, सव प्रक्र के पशु, सद्प्व ८ 
 श्रादि सब ग्रजरि वाष्‌ं कोप्रा्तिष्टा बना कर्‌ ही सरूप से प्रतिष्टित है! भुः, भूवः, स्वः, महुः, जनः, तपः 
सत्य यह सतः युवन वाग््रातल से दी समवित है । ( इस प्रकार ने वाद्व चराचर मे व्वा रहा} 
^, न्द्रपत्नाःनकि.र प्रधिद्ध वह वद्देव ( हमार इस शब्दाय वाड्मग्र यज्ञम्‌ इय सल ननि ल्ल ¦ 2. 
(4 दमा पुक्‌ स्न | त° व्रा २।८नोशःः]| । 4 





 भ~दरमेति (अ--रम्‌-इति ) व्यक, वागिवयकषकरम्‌ '्दुकादरा प्र वा ` 

( तारख्यत्रा० ४}४}३। ) इस श्रात [सद्धान्त के चदुसार वारूप एकाकर्‌ व्रह्म, किव श्र वराम्‌ 4 
 (्रिष्ठमे) सव ते परति प्रकट हुशरा है । अतण्र यह वग्देवी ऋततव . श्च श्रथमजा' हहत द । यह्‌ ५ 
वाक्‌ (श्रनन्त )वेदीकौ माता, श्रमृत दी नभिदहे) देसी यद वाग्देवी प्रत्र हाती हई हमर! 


। मागुगरह्न म प्रे 1 अपिच हमरी रक्ता करने वानी यह्‌ वाग्देवी र्‌ इस्त वागुगरञ्च के चित्रन्न प्रेस करव । 
ध ५ लिए हमार पाथना सुन । त° ब्राऽ र२्‌त८ो | ध | 


~ जद 
>. |: 


= 


४५ 


| ५-जे श्रोपनिषद पुरुष ( सूषिनिम्पोण के लिए) प्रतिषठालदस चतुर नहा को सर्वप्रथम | 1 

उन्न करता है, नो वेदान्त पुरुष उस ब्रह्मा के लिए ( सृषटि्ाधनरूप ) वेदो को शर्त कता टै, प्रचनालमा ` ६ 
नाम से प्रसिद्ध सवन्द्रियलदण मनः; एवै विज्ञानात्मा नाम ते प्रसिद्ध उदधि के म्रकमश॒ स्वरूप उसौ (चिद्‌ | 
त्रह्य ) देव कीशरणम म सृण जारा दं । "ङ्वता० उ० ६।१८'। | 

















1 0 0 रि ८ 








ज म त्राज अनक प्रकार की प्रतिष कलौ हदं 
) ॐ १०-१५-५२ कंक देखते चद्धिषु\ 














१ "५१७५० ५. भ त ष 4 य प 1.24 फ प # ०५९ ए ध | म) क) भौ भ # 
वक + 0 नि 00001000 ता त पा भ ५०१५. न ८ 3. ५ वयः ४ ॥ ५ 
^^ # 9 01 # 8 ॥ # 


६---ओ्ोएरापिधाना नङ्कली दन्तैः परिता पपि 
स्वस्यं पाच इशाना चाकूपापिह बादथत्‌ ॥ 


९ 2. „ ध्यात्मनगत्‌ के यन्तस्तल पर पहुचे इए विचारकक्ञा के परपारगामी महामहिम ` | 
9 ८ शाली उन महामहरियो के अन्तकाल के तपोयोग से प्रादुर्भूत ओौपनिषद ज्ञान 
१ 1१ म बहिरङ्घभाव से सम्बन्ध रखने वाली समालोचना का, दूसरे शब्दौ मे ५ 
(~ वहिरग पसल का समविश करना श्रनुचित नही तो उचित भो नहीं कहा ` 
जासकता } साथ ही पँ गभीरतम रहस्या्थो का प्रतिपादन करनं वाते छन्दोभाषा- 
मय ( वेदभाषामय ) उपनिषदुग्रन्थो का नागरी जेसी लोक्तिक माषा मे प्रतिपादन करना, 
इस व्यावहारिकी भाषा द्वारा अनेक तादयैर्थो को अपने उदरं वै रखने बले छृन्दोभाषा के ` 
शब्दों ॐे मावो को प्रकट करने का साहस करना भूपृषठ पः वैठे इए सूच्यं का स्पश करना ३। ¦ 
॥ि इतत लौकिकी माषा द्वारा वेद के गभीरतम तत्वों को यथाव प्रकट कर्‌ देना नितान्त अरसम्मव हे 
लौकिकी माषा की कौन कहै, हमारा तो यह भी विश्वास हैकि मारती नाम से प्रसिद्ध 
 ब्ाह्मी-( संस्कृत )-माषा कँ द्व॑रा भी वेदों के रहस्य को यथावत्‌ प्रकट नहीं किया जास्तकता । | 
 जिप्तश्रधेकरे लि वैदिक ऋषियों के अन्तःकरण म जो शब्दं प्रकट हृश्मा है, उस शब्द की 
समता करने वाजञा, उसी बर्थ को यथावत्‌ ख्य से व्यहं कलन वाला शब्द दूसरी मापा की 
कौन करै, चेदिकमाषा के अतिसन्निकट संस्कत साहित्य मे भी उपलब्ध नहीं हये 
सकता | उक्थ-हती-धामच्छेद-श्यैद-नौधस-जफरी-वु्फरी-रथन्तर-ब्हत-रेवत- | 
 शक्वर-वषटकार-परिप्लव-ए्षएट-्रमिप्लव-स्तोम-अ्रहगण -पनोता - वैश्वरूप्य-निविव- 





` कुम्भ्या-गाथा-ग्रदं-अशिति-उर्क-खरसाम-स्कम्म-मन्थी -शक उपांशु - अरन्तयाम- 


अन्यमाषा के शब्द्‌ 





 वबहिर्याम-ग्रप्तो्याप-अमिगर-परतिगर-काणका-द्रा-भआमूति -आभीक-अ प्त्या-अयुत- 
 आद्रदार्मु-असित भादि सदसो शब्द वेदिक ससत्य मे देसे प्रयुक्त है, जिन का श्रय 











ध तं दवारा कदापि गता नह हो सकता । ज्सि चर्थके लिए ऋषि केद्वारा 
जो शव्द प्रयुक्त हा है, वह भर्थं उसी शब्द से प्रकट हो सकता है 






` पर्याय शब्दौ द्वार 











छ ्रारम्मिकवक्तव्य ,@ 





स न म वा को 0०१.० 0० ४८.५८. 


उस श्र्थं की सङ्गति लगा लेना एक प्रकार से भ्तम्भव ह्वी दै। इसचिए वेदाथं जिङ्गाघुभो 1 
सेआरम्भमंही हय यह निवेदन कर देना अपना आव्रश्यक कत्तव्य समक्त दकि: 
यदि बरैषेद का बाप्तविक रहस्य जानना चाहते हं तो उन्दं अनन्यमष से मलृरन्थे 





ही शरणमे जाना चादिषु । तमी उन फी जिज्ञासा स्वात्मना शान्त दो सक्ती दै । 


सवेज्ञागनिधिस्वषप जि वेदणशि को सर्वप्रथम संसारके सामने रखने का गौ | ः 
एकमात्र स देश के महपियों को मिला था, करालकाल की कुटिल भूमह्वी से ्ाज वही | 

 अषि्तन्तान अ्नाषणाल्ली का अनुगमन करती इई श्पनी उत्त श्मूल्य सम्पत्ति से सवधा _ 

` वचित हो गई है, यह जानकर किस चाग-ह्दयमे अरन्त्वैदना का उदय न दोग । 'प्ेदशाम्नही ` 

ध इतर सष शस्तो का मत्त आधार है" इस सिद्धान्त के सम्बन्ध ने ्रयावत्तं काकोईुमी 

विद्वान्‌ किसी मी प्रकार की च्रापत्ति नदीं उठा सकता | समी विद्वान्‌ एक्खर से वेदमहत्ता 

सीकर कते है। यह सवकुच होने पर मी श्राज भारतवर्ष मे वेदिक अध्ययनाव्यापन के 
 सम्बन्धमे विद्वानों कीञ्चोर से जेषी उदासीनता प्रकट की जाश्दी है, निःसन्देह यह हमरे ` 

 प्तनका मूल कारण है | 9 





“वेदोऽखिलो घम्पमूल१,--"बेदादवम्मो हि निर्बभौ "पेद एव द्विनातीना = 


ध 7 नि श्रयकरः पर, (कः "भ्यो ऽनधीत्य द्रिजां वट मन्युन्र ष्वश्रममप्‌ स जीत्रन्ेव्‌ पर ्रस्वपा- | र त ॥ 

२---ऋकः, यज सम, अर्थव्र लक्ख सन्त्रात्मकवेदः एव वघ, व्रण्यः उपनिष्ह्वसर बह्मणात्मक- ष 
१ वट्‌ हय अ सेल तैद ह| मन्चब्रह्णाल्यक् यह सम्पूख वैदशास्त हु धम्म म य॒ल दहं | श्रथं त्‌ मन्वादि ` ८ 
 . धमशा की प्राम शकता वेदशास्त्र परह निर्मरटे। «मनु; २१६ ` | 


२--श्वुति वेदशास्त्र रै, स्ति भरम्॑शास् दै । इन्द दोनो से धम्पेव्यवस्या हई ६ । 
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छरति सान्वयः” “चातुवरण्यं चयो लोकाश्चतवारश्ाश्रमाः पृथङ्‌ । भूतं भव्यं भवेव 
पर बेदात-प सिद्धति! '--श्रह्मविद्यया ह वे सप्र भविष्यन्तो मन्यन्ते मनुष्याः" 
ही स्त॒तिमान कर रहै है, वेद को ही अभ्युदय एं निनभ्रयस प्राति का अन्यतम कारण बतला = 
रहे है । धार्यमहर्षियो का यह स्ट एवं. निःसदिगध देश है कि यदि द्विजातिवर्म वेद क 
 ग्लनिक रहस्य को जान लेता है तो इ लोक एं परलोक दोनों मे उस कां पूणं स्वातर्य 
होजातां है वेदिकतरिज्ञान के परज्ञान से, एत्र उसक्रे प्रयोग ( 2०४५6 ) से वह 
करमकुमन्यथाकर समर्थं बन जाता है! प्रङृतिदेषी किसी नियत नियम विशेष के श्राषार ` 
पर ही तिश्वस्वना करने पे समर द्येती हे । सूर्य्य-चनदरमा-एथिवी-नचन-प्रह-उपप्रह-कषि- ` 
पितर भरसुर-गन्धवे-देवता-मतुष्य.पशु-कृमि-कीट-परति-प्ओोषधि-वनस्पति-धातु--उपवादु- 








 रस-उपरस-विष-उपविष-पैव-नद-नदी-सपुद्र भादि की समषटिहप विगर किसी निशित 
। नियम के श्ाधाद् पर सम्पन्न इत्र है, विन्वए्वना का कोई नियत क्रम है । सारी रचना किसी | 
नियत शिष्य (कारीगरी) को लिएहृर हृईहै। विश्च एवं विश्ान्तर्मत साय प्रजाकम ` | 


 नियतमावस्रूप इस नियतिब्रह्म की चय्यां ८ श्राचरण-शसन ) से नित्य ्राकरन्त ` 
 है। दूसरे शब्दौ मे यह नियत्चिर ब्रह दही सव्र का श्रषिष्ठात बन रहा है। 








| ५-- ^“ जाहाण-त्रिय-वेशय-सन््रूदर मेदभिच चारो वसे, पराथिवौ-अन्तरित-वौ रूप-तीन सोक, बरह्मच. ॥ि | 
प्रदस्थ-वनपस्थ-तन्यास लकण चाये च्राश्रम, एवे ज कुक भूत-मविष्यत्‌-वतैमान इन कीनो काले मे समाया | 
टु हे, वह स्बकुत्र वेदसे दी पवृत्त हुत हं।” “महः १२।६७ >| | ९ 
६-- ५ ( वेदा्वचाकिक ) बरहमविय। से मद्य सङ हना संमव सममते ई । अथैत वेदावेया के 
स्पध प्र मदुप्य प्रहृतिवत्‌ सबकुक्र करने मे समथ ह 1” “ श॒तत्र° १४।४।२।२०॥ > 1 ५ 
र ` ७ मका (मौलिक) जन्नसा रष वाल केलिए वेद र सरवत्रष्ठ ्राधारमूषि ह+ चत्‌ । | 
 घमशास्त् मे जिन्‌ करैव्य कम्भ कर अदिश हुतरा रै, उन सब का यदि मौलतकरहस्य (460610४8 पणा) ५ 
 ज्ञाननाहै तवेद कष दी शर्ण भे जाना वािए्। वेद ही “रेषा क्यः क! वह जिह्नस्रा ` | 
शन्त करेगा "` । “भवः १२ 1101 





पानानां परमण परम श्रुति इत्यादि श्रोत-स्मात्तवचवन सबोत्मना एकमत्रवेदका 


नआ भ रभ्भिक्वक्त्य [ॐ 


~ ---------~------~--------------------------- । 
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। यही नियतिवर ब्रह श्ौत-(बराहमणा-उपनिषदादि }-्न्धो मे ५अन्तय्यमिी | 
पाश्चात्यमाषा मेनेवर्‌ 
(18४९) नाम से शरतिद्ध हो रहा दै } भ्रछृति-त्रव्यक्त-्रत्तरःनियतिचर-शास्ता-नचर्‌ 

कुदं भी कहिए. एक ही वात है । विश्वाधिष्ठाता, विश्चस्िप्रवत्तक, सुुदम, ज्ञानमूर्तिं यह नियति- . ` 

चर्‌ ब्रह्म ही मौलिकः बेदतल है, जसा कि श्चगेके प्रकरण से घष्टहो जायगा । यह सह ` | 
वदत चिरकाल के तपोयोग से @ग्रतीतानागतङ्ग, ~विदितवदितव्य, ^+अधिगतयाथातथ्यं ¦ 
धि महर्षियो के पवित्र श्रन्तःकरण म भगवान्‌ स्वयम्भु प्रजापति कौ ग्रस्णा छे स्वतएव शच्ाविभत 
हृश्ना है, एवं युगधर्मानुसार यह विलुप्त वेदतत् समय समय पर उन्दी साविक्र अन्तःकरण मै 
ब्रकट होता रहता है ! इसी आधार पर खाप्त पुरुष कहते | ए 


प्ते व्यवहृतं इश है| यही श्रन्तप्यामी शास्ना नियतिचर ब्रह्म 





युगान्तेऽन्तदहितान्‌ वेदान सेतिहासानः महषयः । 
| भिर्‌ तपसा पवेमठुज्ञाता स्वयम्भुवा ५ 
। मन्त्रबाह्मणात्पक उसी नःय अपौशषेय वेदशशि को लोककल्यास के लिए उन 
शात महरभियो न हमारे समक्‌ उपस्थित किया, एं इम श्रादेश दिया कि यदि तुम श्चपना 
 दलौकिक एवं पारलौकिक कल्याण चाहते हो, यदि सम्पू वरि पर श्चपना प्रसुव स्यापित 
करना चाहते हो, यदि विश्च के मानव समाज को सभ्यता का पाठ पदे का श्धिकार्‌ प्रा | 
करना चाहते हो तो इस वेद्शि को श्रपना जीवनत्रत बनाश्नो । वेदार्थेतववेत्ता राजभ मनुने | 
खान स्थान पर इस वेदखाप्याय केही महल क प्रतिप्रादन किया है। विनावेदकेवे 
द्विजाति का जन्म ही निर्थक सममते दै । मनु के कथनानुसार वेदवित्‌ द्विजाति साक्तात्‌ ब्रह ` 
की प्रतिमा है, जसा कि निम्न लिखित वचनोंसेष्पष्ठहोजाताहईै-- 1 


८९ ; 4 1 
2 4 ~ कि + ६ 1 
५ तणवो मिनो भोगप तोति == । , 1 








ॐ श्रतात एं मविप्यं की स्थिति का अपनी दिव्यदृष्टि से पूर्य ज्ञान रखने बलि । +. 
9 ह ( उसे जानमे वाला ह ^ बिदितवेदितव्य ” कदलाता है । = ` 
युक्त वेदो को महषिगण ने खयम्मु श्रनायति कष ` 1 
त्ततः पतः गपन्ा। 












| ४ कै कारण न होसके तब भ कोई हनि नहीं 








= मूभिका 1 








क ९ 


प्रवाम्यमेन्नित्यं यथाकालमतन्द्रितः 
तै हम्याहूः परं धम्ममुपधम्मऽन्य उच्यते ॥ ( 
पो विशेषेविविधतरैतेश्च विधिचोदितै 
वेदः कृप्नौऽपिगन्तव्यः सरशस्यो द्विजन्मना ॥ (पतुः २।१६५।)। 





रतु ^| १६५५ ) । 





दमेव सदाभ्यस्यत्तपस्तभ्ध्यन्‌ द्विजोत्तमः 
वेदाभ्यासो हि िपरस्य तपः परमिहोच्यते ॥ ( मनुः २।९६३। ) । 
आ हैव स नखारभ्यः प्रमं तप्यते तपः । ध ८. 
यः सरव्यपि दवि नोऽधीते स्वाध्यायं शक्तितोऽन्वहम्‌ ॥ (मुः २९६७ ) ! ` 


१- जहस को चष फ्रि वह नियतं समय पर च्रालस्य राहत होर वेद्‌ क) दी अनन्यभावे 


अन्य क्षव्यो को ग कटा है 
२-यम-नियमादि तपोरूप नियमो फे अठगमन के साथ, श्रयुक्त महानाम्नी आदि वत के श्रठपालन 
पूर्वक द्विजाति को सरहस्य मन्तरबाह्मणात्मक्‌ समग्र वेद जानना चाहिए प 


न िननिनिनो नः , | 


(५ व + 00000000 00000000 0000111 | ) ८ 


उप्त ब्राह्मणश्रेष्ठ को, जो फ तपश्र्यी कने कौ इच्छा रखता है, (चरनन्यभाव से) सदावेद करा | 


इ त्रम्यास करना चादिषु | कारण वेदाभ्यां ( वेदस्वाध्याय ) ही ब्राह्मण का सवैतूङ्ष्ट तय माना गया है [~ | 


 श्रधौत्‌ वेदाध्ययन ही बामण क उत्कृष्टतम तपश्चयी दे। 


छ-व्ह्‌ बाह्मण च्रपने सर्वाङ्गशसीर से महा उप्र तपदहकर्रयदहेः जे किपुष्पमला धारण किए 
हए भौ प्रतिदिन स्वश के अ्रदुसार वेद का चध्ययन कताहै। यह “समी ऋ यही तास्थ हैक 
ध आश्वम्‌ व्यवस्था के चरतुसार व्रह्मचय्याश्रम स्वाध्यायकास साना गया है! इसव्राश्रम में हमची कोविरेष - 
` नियमे मे चलना पड़ उन्दी नियमे मे पुष्पमाला धारण करने का भी निषेध है } गह सब साधन गृहस्था 
यदि शराश्रमयुक्त नियम का पालन विन्दौ विशेष पारि ॥ 





 श्रमसे सम्बन्ध रखते हे । मदु कहते हैकिंयदिच्या 






प्ररम्मिह्ठवक्तन्य [क 












ती यथा चम्पमयो ङ्गः । 

परोऽनधीयानद्धयस्ते नाम विश्रति ॥ मनुः २।९१० ) ) 
धौक्तान्यपि कम्पाशि परिहाय द्विजोचमः। | 
्ासङ्गाने शमे च स्याद्धेदाभ्याप्ति च यल्वान्‌ ॥ (म्बुः १२।६८ ) 





9-- विमत्त सदभृतानि वदशास्न सनातन । 
तस्मादेतव परं भन्ये यज्लन्तोरस्य साधनप्‌ । ( मतुः १२।६६। ) । 
 - सेनापत्यं च राञ्यं च दरडनेतच्मेव च । 
 सवलोकाधिषत्ये च वेदश्‌स्वतिदरति ॥ ( मनुः १ २।१०० ) । 
श~ यथा जातवलो वहिदिहत्यद्रानिपि द्रुमान्‌ । 
तथा दति वेदज्ञः कम्भनं दोषमात्मनः ॥ ( मतुः १२।१०११) । 











५--जिस प्रकार लकड़ी का हाथी, एव चमड़े का कल्पितं मृग केवलं नामात्र के हाथी-मृम छ ॥ (४ ५ 
५; ` एतमेव ने ब्राह्मण वेदज्ञान से शल्य है वह भी उस नामकोटिमं ही प्रविष्ट हं । अथीत्‌ ऋ मूल्य, ज सहल | 
 लकट-चम्भके हाथी-मृग काटे, वही महत्व स्वाध्यायश्त्य व्राह्मण काह | च 
। -: ९-- (यदि कन्द विशेष परक्थतियो के कारण ब्रह्मण शसत्रसेद्ध अग्निष वश्यक कम्म को 
ने करके तेः आपदवम्मेमयीदा क ऋचुसतार ) यथोक्तः शास्त्रीय कम्मो फे दं द्ता हुच्रा मी व्राह्मण ब्रास्मचिन्तन, ` | 
1 ` ईन्द्रिसंयम, एवे ेदाम्यात भँ तदा सतकृ र । ब्रथौत्‌ घनौर सर कम्भ केन बनने धरं मी श्ात्मनित्यव- 
भावना, सदाचार्‌, एवं वेदाध्ययन इन तान कम्म को ते किसी मी अवस्था मँ नह छदना चीहिए। ` | 
| ( | 1 1 वेदशास्त्र मं प्रतिपादित ) सर्वथा निच्यवेदनेदही इस भा्तिक जगत्‌ कौ धारण कर रक्षा र) | | 
सी लिए वेदवित्‌ विद्रन्‌ वेदिक कम्सौधिकारी इस हिजाति के सम्बन्ध से वेदशास्त्र को ही सर्वोच्च पुरषा्थ- द 
१ 
॥ =--सेन, रज्य, दर्डकिधान, सब ही पर शासने इत्यादि सव द्म यथावत्‌ रूप से एकवेदक = 
(. विद्वान्‌ ही कर सकता 7 ८ ^ ~ ~. | | ॥ 
 ६-जिस प्रकार बडे वेग स प्रजवातैत बलवं गीर वृद शो मौ जता डारै एववे एक 
सण श्रयते श्राता क कम्पैदोषौ कँ वेद बता हतत 1 











ण । भूमिका । द 
न केवज्ञ भारतवासी ही, अपितु समस्त विश्च का मानवसमाज यदि किसी भी प्रकार = 
¡ ञान प्रा्ठ करना चाहता है तो उसे म्बरतव्ष मे उत्पन्न वेदराशि के अधिष्ठाता चग्रजन्मा ् 
( ब्राह्मण ) कः ही शिष्यत खीकार्‌ करना चाहिए ¦ वह सव को सभ्यता, ज्ञान, षिज्ञान, ` 
शित रादि का पाठ पाएगा । निर्‌ ! कान खोलकर दुनि! साथ हयी मे अपनी वैप्रन ` 
दशापर दो असू बहाईए्‌ !{! भगवान्‌ मनु क्या कहवेहै- 


एतदेशमसूतस्य सकाशादय्रनन्मनः 

स्वं स्वं चरित्रं शिक्तेरन पृथिव्या समानः ॥ ( मतुः २।२०। ) 
भभारतवषं मे उतपन्न होने वलि ब्राह्मण से पृथिवी म॑रहने बाले सम्पूणं ` 
 भलुष्य अपने श्रपने कत्तव्य कम्प करी, एवे चरित्र की शिक्त मराप्ठकरः स्या भ्न 
` साद्य को छोड़कर देसी उदात्तमावना भापको अन्य साहित्य मे मिल सकती है? सर्वथा | 
` श्रसम्मव € ५ 
हा हतमाग्य भारत 1 
9 आज तेरा बह गौरष कहां चला गया १ वेद जेसी भभतिम ज्ञानराशि का 
अधिष्ठाता बनतादहुामी त्‌ राज अपने उस उच्चासनसे दैसे गिर गया { परलोक ` 
ऊँ मह्मवन्धन को तोडने बालात्‌ भ्राज इस भूप्रदेश मे भी अयने आपको घुरत्तिति 


५  नरख सकाः आनद असभ्य दः जंगली ह ` विज्ञानश्रून्य ॥ ` प्सु 1 





न} नारन्मिकरव्रक्तञव । @ 





मे एेदलौकिक सुखख्प श्म्युदय, एदं पारलौकिक सुखद्प निःश्रयस्तमाव कौ प्राध्ति होती ५ | 
&, वही धरम्ध है) य लक्ता विया है] , इधर भारतवर्षं के सनातनधर्म जगत्‌ का यह 
विश्वास है वि हम धम्मौचर्ख म सर्वाग्रसी ह । पस्तु श्नाथयहैःप्रकृतिकेकोपमैनीद्ही | 
महालुमाव सर्वग्रणी है । आज भारतवर्ष मे धर्ममप्रचार के लिए नेक साधन प्रस्तुत} ' 


५५ 
५ 


देशक, तीय, तरत, दान, श्रादि समी तोरम के साधन प्रसततहै। इरिकथा नीह्ेतीहै, ` 
पुराण भी बचे जति है श्रद्वु जनता. हजार की संख्या मै उपस्थित मी होती है } दान ` 
वीरो की नोर से प्रतिदित ब्राहमणो को भोजन मी कराया जाता है । पटूनीर्थ-प्शद्धी-पुराण- ` 
॥  रत्र-आदि थसंल्य उपाधिधार मी विचमान है । मारतवहुन्धरा के वक्षस्थल को कम्पित करने 
वाली बड़ी वी सश्छृतपाटाल्लाए, एवं उनमे महानहाघुरीण पुरषयुङ्गव श्रध्यापकर महोदयं ` 
\ भी सुशोभित है । इस प्रकार धर्म्मराके लिए जो ङु होना चाहिए, वह सव श्ावश्यकता | 





क 





से अधिक तो विमान है । फिर क्यो दिन दिन जनता की पर्प, देव, द्विज, गुर, शास्त्र: 


 शआादिप्रसेश्रद्राउव्तीजा रही है? क्या माप इस प्रश्न का उत्तर चाहते है ? अच्छा ते 


इनि 


विगत शताग्दियां के वाड्प्रय इतिहासं पर एवं साहिप्यसृष्टि पर दृष उपि । समा ब~ ` 


धान हो जायगा । महाभारतकाल जहां वेदिक-प्रारित्य की चरम उन्नति का दोक ` 
था, वहां वही समय इस सार्य की अवनति कामी उपक्रम बना } महाभारत के बाद ` 
वेदिक सादित्य करमशः अवनत ही होता जा रहा है, यह निःसंदिग्ध विषय है} व्याकरण- | 
` न्याय-ज्यौतिष-सादित्य छादि इतर विषये का विदानो की श्र से जितना मन्यन हा है, 


इस साहित्य की यह दु्ैशा न होती 





` इन्दी विद्वानों की रर से यदि वेदिका क लिर्‌ शता मी उधोग इध होता तो आनं ` 





आदि प्रतिमाशाली विदानो की परिमा 





9 भूमिका ॥& 
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|  डेखने पड़ते । इस महाभीषख॒ युग मे एक दो महापुरूष देसे अवश्य इए है, जिन्होने वैदिक~ ` 
साहित्य के उद्धार का प्रयत्न किया है। यदि सवश्री क्ायणाचार्य, एव सर्वश महीधर न होते | 
तो हमारे तिद वेदशा एक “होञमानात्र र जाता । पतु जिस घुग मँ उक्त वेदन्याख्या- 
 त्ताच्मों ने वेदःपर माप्य लिवे ये; बह चुम कर्मकाण्ड प्रधान युगम था। शब्दशस्न पर पूण 
 लिष्टाथी। साथहयीमे वेद के रहस्यार्थो को प्रकट करने बले, वै्ञानिकतवो का विश्लेषण ` 
करने वाले गाथा-निदान-रदस्य-माठ प्रकार के निरुक्त आदि मन्य वियमानये! फलतः ` 
सायण पटीधरनें उप्त कर्म्मयुग मे वेदो की कर्म्मपरक व्याख्या करना ही उचित सममा । इन 
माप्यकासे का विशेष लदय कर्म्मकाएड दी सङ्गति लगन पर ही रहा । श्यागे जाकर साहित्य ४ 
के अन्यतम शगु नररा्सों की भीण्ण लीलनि हृदी ्रन्थ-पत्रो से महिनो हम्मामों को गर्म ` 
 रस्खा परिणाम जो कुङ्क इया देश के सामने है! उपलब्ध वेदभाष्य कर्ममकारड प्रधानैः 
रहस्य ्रन्थ सर्वधा विलप हं । अतएव उन गुहानिहित वेदिक तत्व को सममने, एवं समने 





(क | ॥ र भँ सज बड़ी कठिनता उपस्थित शे रदी है । 





| वसमान शताब्दी की तो कुठ बात ही न पिए । सर्वज्ञानानि वेद का अध्ययना- 
 ष्यापन माज एकान्ततः अवरुद्ध है । यह सभी विद्वान्‌ जानते है कि रिक्ता) कल्प, छन्द, ` 
व्याकरण, निरुक्त, उयोतिष यह & भो शास्र अङ्गमात्र है । वेदाथ सममे की योग्यता 
| श्राप करनेके लिए ही उक्त अङ्गो का ््ययन श्रावश्यक माना गयाहे। उधर श्राश्रम- 
व्यवसा के अनुसार २५ वर्धकी रायु मे साङ्क वेद का भष्यस्न कर ब्रह्मचारी को गृहस्था 
श्रम मे प्रवेश करने की ज्ञाहै | हम देशके विद्वान से प्रश्न करते है किजेसी शिक्ताप्रणाती 
` श्चाज वक्षमान है उसके ्रनुसार क्था को$ व्यक्ति २५ वभे की समाप्ति तक साङ्गोपाङ्ग सर- 


।  इस्यवेद का अध्ययन समा कर्‌ सकता है £ हम तो देखते है कि व्याकरणादि एक एक हग 





ऊ अध्ययन मेषी आज विद्वान्‌ अपना सारा जीवन समाप्त कर देते है । शेष अङ्ग, एवं श््धी 








=.) प्रा, म्मिकवक्तव्य ॐ 
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 विलुप्तप्राय है ॥ केवल म्याकरण॒ का अध्ययनाध्यापन प्रचलित है । इस शास्र के सष्वन्धमे 
भी जेसा मार्क वोध होना चादि, उसका चमाव ही ह । विवार-ास-योप्-अघोष-ग्रल्प 
 धाण-महापाण-सम्पसारश-विहम-सषत-उदात्त -अ्रनुदात्त-स््रित यद्व॒खवं पदाथ ` १ 
विज्ञान से सम्बन्ध रखते हँ } क्या कोई वेच्याकरणधुरीण इन पदार्थो का रहस्यार्थं बतला- = ' 
सकता है ? व्याकरण के अतिरिक्त साहित्य, न्याय, सांख्य, वेदान्नादिं दशनो का ऋसर 
श्रता है| इनमे भी विशेषतः साहित्य. न्याय, वेदान्न इन तीन हीं शास्त्रा कौ प्रायः थोड़ी- ` 
बहत चच सुनी जःती है । यह सव शास्र सामन्तगश है, वेदश सम्राट्‌ है। परन्तु 
 श्राजहोक्यारहाहै। भारततरपेके बडे व्डे कालेजे जाष्ए्‌ । अरक्ते कटक तक, ` 
कन्यास कुमारी तक प्यैटन कर्‌ अद्‌ । श्रपने प.रिडत्य के गवै से मूमण्डल्न को कल्पित कर्‌- ` 
ने बले षटुशास्ियो, बेदान्तनिधियो, महामहोपाभ्यायो, तकैवागीशे, न्यापर्त्नोका 
 स्न्वेषणा कीजिए । ्रापको सर्वत्र सामन्तगणो की ही प्रधानता मिलेगी । सभी प्रमुख खान 
मैय्याकरणघुरीणो से, साहिव्या वार्यो से, वेदान्तनिधियों से श्रान्त मिले । सौभाग्य 
से यदि कहीं वेद की चचा मिलेगी भी तो पारायशषपमे | मन्त्र कणठ किरु जायो, पद- 
|  घन-जटा-ध्वर सन्निवेशपूवेक वेदविज्ञान का श्राद्रकम्मं पूणेह्प से संपन्न मिक्तेगा । विना श्रथ | 
` के केवल पारायण॒ मेँ ही वेदज्ञान की इतिश्री मान लेना किस शास्र कासिद्धान्तहै जो ` 
व्यक्ति वेद का र्थ न जानकर केवल कुकु मन्त्र कशठ कर लेने से त्रपने छप को वैदज्न मान- ८1 
नेका मिभ्याद्म्भ करता है, उसके लिए वये वेद दीक्या कताहै, निए! ` 1 











स्थाश्यरयं भारहारः क्विललाभूदधीत्य बेदं न विजानाति योऽयम्‌ 

योऽयज्ञ व सकस भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ¦ 0: 
1 “जिस भकार एक गधा श्रपनी पीठ पर रक्खं हुए चन्द्नकाषटठ के भारमात्र 
का अनुभवे करता टैः उसे चम्दनगन्ध | | वि मन वह व्यक्ति ष्क 





` च्छा मूमिका 1 ` 
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छोइने ढे पश्वाव अथङ्नान से अपने सव कर्म्मदोषो अ धिधूनन न रता ` 
हुमा नाकस्वश का अधिकारी दनेत्ाहै"। ` 1 





नेद मम्राद्‌ का यह तिरस्कार ! यह अपमान !! रेषी उयेक्ता !!! शरस्य है! 


शान हम प्रायश्चित्त के भागी है { इती पाप से खाज हमारी यह हीनदश होरशी है ! पाशरत्य- 2 
` शिष्टा-दीदित नवयु्रक! एदं शिक्तक़ श्रा मारतीय विद्वानों से घम्म की उपपत्ति पृते है । 


भ्रादध क्यो क्षिया जाता है ? बराह्मण फो भोजन करा देने से परलोक गत भ्राम कैसे 





भाज विद्रत्‌ समाज के सामने उपस्थित है । परन्तु उन निद्रानो की भोर से उक्त प्रशोकोा । 1 


त्र हो जाता है 2 यज्ञोपवीत पारण करनेसेक्यालामरै! कानपर जनेऊक्यौ 
चटाई जाती हं ! शिस्सभार का क्या प्रयोजनदहे ८ मोजनके आधन्वमं आचमन 
क्यों छिया जाता ह £ अचेतन पाषाण परतिमा के अवन से ई्वरमाधिकेसेहोजाती ` 
दै {रनोषशैनसे पूप दी कन्या के विवाह को क्यों मह दिया जाता हे ! अन्त्यजस्पश ` 
 भंस्याहानि दे: षोडश स्मात्त, एवं ३२ श्रौत सष्कारो का भ्या पदत्वं हैः व्यापक 
श्वर परिष्िन्र शरीर से कैसे अवतारं धारण कर लेता देसेदेषे शतंख्य प्रशन 


कोई सन्तोषजनक उत्तर नही मिल रहा है । परिणाम इसका यह हो रहाहै कि प्शचिन के 


 भौविकविह्वान से चमत्‌ङृत मारतीय शिक्ितवरग पने सिद्धान्त का कोई मौलिक उत्तरन्‌ 
श्रा करने से इस के प्रति करमशः अश्रद्धा बनता जा रहा है । उक्त समी प्ररनो के मोक 1 
वैहानिक युक्तियुक्त समाधान है, शनौर अवश्य है । पर्त वेद मे, जैसा कि “धम जिह्वास- ` 
भानां भमाणं परमं तिः” से पू मे निवेदन किया जा चुका हे 1 
(5: पूवं कथनानुसार धर्मनिशय के सम्बन्ध मे आज स्पृतिशाद रूप धम्भयास्च को दी 
 . प्रधान माना जारहा है । अथवा दृसरे शब्दों में यो किए कि धम्मन्यवसा के सम्बन्धे ५ 
भारतीय विदधान काङ्ञान प्रावः स्पाततग्रन्थो तक दी सीमित है| इधर सछतिशाख केवल श्तििद्ध 
 -श्रादेशो तं कृ विधानमात्र कता है । इन श्रादेशो की उपपत्ति बतल्ञाना स्मा्तग्रनथो की म्थीदा ॥ | 





| अर्‌ म्भिकवक्तटय }) ॐ" 
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ई ^श्रभुक कम्य क्या रहस्य द?” अमुक कम एेस दी ्य(-करना चाहिए !१ हृ्यादि ` | | 
तर्कमूलक्र प्रशन करता है वो वह इस हेतुव्रादी को. नाध्तिक बतला कर्‌ उप्का तिरस्कार कर्‌ 
देता है, जैसा कि भगवान्‌ मनु कहते है-- _ ` | 


योऽवमन्येत ते मूले हेतुशाद्वाश्रयाद्विजः | 


` स साघुभिर्बरिष्करर्यौ नाप्तिको वेदनिन्दकः ॥ ( मनुः २।११) | ` 


धर्म्म जिङ्ञासा रखने बले व्यक्तियों को भारतीय विद्वानों की ओर से उक्त उन्ती ` 
श्राप ह्येता है। वेदिक विक्ञानश्ल्य इन परिढतम्मन्यो के , प्रास उक्त प्रश्न का कोई समाधान 


नहीं] यदि वहत दी श्रतुप्रह इश्रा तो“ श्ग्रेजी पृटृकर तुम नास्तिक होगए । रम रम ` 


अवतो थोर कलियुग ्रगया। शाकं पर से विश्वास उठ गया” यह सदुकत्तर देने का. 
 श्रनुप्रह करतेर्ह। हम शखनिष्ठा का विरोध नहीं करते साथी यह भी सिद्ध विषय 
कि सामान्य जनता वेदिकविक्ञान की अधिकारिणी नदी क्न सक्ती) उसका कल्याण | 
 शब्दशासर पर श्रननन्यभाव से श्रद्रा-विश्वास करनेसेद्दीहै। परन्तु जिन्होने शिक्त प्राप्तकी ` 






है, जो भौतिक विज्ञान का ््ययन कर जु है, जिन की बुद्धि किसी भी साधन से विकसित 
द्यो ची हे, उनके सन्तोष के लिए केवल शब्दप्रमाण पपत नही ह्ये सकता } उने तक-युक्ति- ` 


सिङान का श्रय लेकर ही समाना पडेगा । तभी उनकी घरम्पैविरोधिनी मावना्रो भ ` 


परिन हो सकेग । इस शिक्तित समाज की उपेक्ला करने से ही कमी विच्छिनिन होने वाली | 
 धम्मैारा राज मन्द हती जा रदी हे । ^“ पम्परपदाै ' राज इन शिक्धितों को केवल गनध । । 
नगर प्रतीत हो रा है } फलतः उन्दी शितो के दारा श्राएु दिन धर्मविरोधी नद्‌ नर्‌ बिल ` 


। 1 | उमवष्यापिक्ासमां ( 1:941312461 ए& । (0०८ 11 ) । उपस्थिते क्रि जा दहै है । विद्वतसमाज 


, भमपसमाज चु है । माज उदे कोई ्श्नासन देने वाला नही हे । उधर राजनेतिदलं 
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 भावितान्तःकस्स नेताश्मों की चर से नाममात्र के नैतिक प्रसार के साथ साथ ही शाखीय- 
` सव्धीदाग्नो के विनाश कामी पुनीत काथं किया जा रहाहै। उनका कहना हैकि- 


“परतन्त्र राष्रका कोर धम्म नदीं । जिस षिषम समयमे, गुलामी केजपनि ` 
र रा के अस्य भाणी ग्रक् वल्नके क्षिप्‌ जाहि बाहिकर रहें, उस तिपत्तिके 
युगम शासका डिन्डिमधोष कों महध नदीं रखता । आजं हमारे सामन सवसं 
श्मत्यावस्यक पर्न रोरी कपडं काहं। ज तक आधिक चिन्ता दूरनदहीं होनाती, 
रोरी कपडे का प्रश्न हल नहीं हो जाता, राष्‌ छरन्त्र नदीं होजाता, तव तक शास्र, 
पभ्प ्रादिकी च्याको कोर स्थान नहीं दियाना सकता। अपिच त्राह्मणाकी 
स्वाथ लीलाको चरिताथ करने बाले जिस शाने रप्र को परतन्त्र क्षिया, जो ` 
 पम्परमागै केवल स्वाधियो शी दम्मलीला पेते शाखो तो किक्ठीभी वुगं ` 





भरित मी भकार का महत नदीं दिषा जा सकतां। आरन युगं घम्म बदल गया है। ` 





( 6 शतुः पु2। पुवदुम्‌ की परिस्थिति त अनुक्त बन्‌ च डन शाकला को अज क ईस | | | 


` किकस युग मे मानना सक्या व्यथ है” न 
संस्कृतिमूलक भारतीय शंख के सम्बन्ध मं उक्त विचार प्रकट करने वाले उन राज ` 


(9  तित्वीथीपथिकरो, एवे वर्तमान युग के शिकठिति एवे शिक्तेको हुन ए यवं क 
र $ । कर्‌ देना चाहते है कि विद्रत्‌ समाज कीं उवत्ता, च्प्रहम्मन्यतता) ध्यय >} श्ररम्भरर्‌ से ही धर्मम . १ 


णवे ततप्रतिषादक शाल के सम्बन्ध के आपके इस सम्बन्ध म उक्त विचारहो गएहै। श्प | 


चाहते है समाधान, सफल ष घुफल "कारणे, उस का है वत्तमान युग में माव । यही पर ` 
सी समालो जाती, तव भी कोई बात न थी । पर्त यह पण्डित नामघारौ सजन तो म्प | 
 - कीट में स्था शाक विरुद्ध बहूमोन ( कुता), रद्धविवाई, कन्याविक्रयः धर्म के नाति ` 









 , भोल्ली जनं ता की ( बृञ्चना मादि रूदिगदो के प्रार्‌ से समाज द राष्टोनति के भी अन्यतम ` 
रहे है । स्काप्यो का विरोध करना, दूसरे के गुखो की उपेक्ता कर्‌ उस रु 










छ प्रारम्सिकवक्तन्य ,@- 
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 दुाई!देकर उन से श्रतुचित लाम उठाना ही इन पृरुपार्थियों का प्रम पुर्षाथ है | इन्ही सवे 
कारों से यरि चाप घर्म्मक्तो यने माम म कण्टक समरने लमेतो कोई माध्य नद्यीहै। ॥ 
` परन्तु सोचिषु, बुदिपूैर विचार कीनिए्‌ ! यदि कोई अल्प अपने दोष से क्रिस अमूल्यत 
 काखरूप चोर का्रोए ही बना देता हेतो क्या एक बुद्धिमान्‌ का यह करतैव्य नहीं हो जाता ` 

कि वह उस अमूल्यतघ् का परित्याग न कर सर्वोना उस की रहा कलिर्‌ कविवद्र होजाय १ 
जिस बेदराशि ओ लिए पथिमी िद्रान्‌ श्रदयेरात्र कथ परिश्रम कररहे है, अपने खा के ` | 
श्तिरिक्ति जो पाश्वव्य जगत्‌ एक कपटिका व्यय करने मे भी महापातक समम्ता है, वह जहां | 

।  श्रार्‌ दिन वेदिक साहित्य के उद्धार के लिश विपुज्ञ धनराशि व्यय कर रहा है । जिस सष्कतव्रणौ 
9 का उस की जन्मभूमि म उसी के सुपूतों दारा ^ मृतभाषा ” (९8 1०६०९६९) कह कर्‌ 
 सतङ्ार्‌ किया जाता हे, वही शृतमाषा जव क्रि भाज पररष्टो म (जर्मन श्रादिभे) 
 नियतमाषा ( 0०फए़णास्णफ 196 ) वनने का नौ प्राच कर गही है, वहां इष 
साहित्य क प्रति हमारे उक्त उद्वार कहां तक ठीक है, यह श्राप स्वं निरय क| यदि 
 ्थिरबुद्धि से विचार करगे तो उक्त परिस्थितियों से श्राप को यह मान लेने मे कोई भी आप्ति ` 
 नहोगीकि वेद्‌ रव्य दी किसी अपू ज्ञानराशि का महाकोश है। श्रापकी नवीनद्शिमै 
ध धम नाश का कारण है, ठीक इसके विपरीत धार्यरषियो का ष्म के सम्बन्ध म--धधप 
प्व हतो इन्ति धर्मो रक्तति रक्षितः” यह धन्धोष है ! इए! देख हमारा इतिहास इ ` 
सम्बन्ध मेँ अपने क्या विचार प्रकट करता ह । = ५. 








^ यह निरविवाद्‌ विषय है कि भारतवरष सदा से ही राजनीति के साथ साथ धमनीति | 
को भै प्रधान मानता आरा ह । यही नहीं ्चपि तु जव जव राजनीति एवे धम्मैनीतिमे सेवे 
गया है| धम्मनीति को सफल बनने दुीग्य से यदि तत्कालीन मानव समाज किन्दी विष 
परिस्थितियों से असमथ हो जाता है तो देसे अ्रवप्र पर धम्मैप्ता के लिर धर््ममृतति स्वयं ईश्वर 
को च्श्प से नरदेह मे अवतार धाण करना पड़ता है ! निम्न ज्िखित क 0 सिद्धान्त की 
कौन भारतीय उपेक्ता कर सकता ह ८ | 






















छ! भूमिका ॥४ 





गाष्पपदणयौकषपवनदन्दरय वं शाद स ट त प (मिद ददद प्र ९ त त ॥ दासिका 
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(यदा यदा हि पम्पत्य गछानिमदति भ्त 
अभ्युत्यानपथम्धस्य वदाप्णनं जाप्यम्‌ ॥१ 


नि 


परिगणय सधूनां विनाशाय च दुष्छराप्‌ | 
घम्पसस्थापनाथय सम्मवापि युपे यमे 1॥२॥ ( शर ४।७-८) 1 


| भाम) शुम्भः ` 
 निष्म्म्‌) उत्राघुर चणुवि, वलाघ्ुर, चारकषुरः धिद्न्पासी, अम्बु गच्च, एलक्कटः = 
 बराहाष्ठुर, मस्माघ्ुर, रातसेन्दर र्ण, राजा बेन, ठस, शिशुपाल चादि के शासनकाल 

टस सम्बन्ध मे ज्वलन्तं उदाहरण मयादापुर्षोत्तम मगवान्‌ राय ने शक्तिरूपिणी गर्भिणी ` 

नमाता सीता का परित्याग व्यो किया ? षरम्मनीति की रक्ताके सिए । सत्यवादी हरिश्न््र र 

अपने विशाल साम्राज्य का परित्याग किया, च्केथनीय कष्ट सहे । धर्म्ममृत्तिं महाराज शिषि | = 

ने अपने शीर कार्मासि व्याध के अपण कर दिवा | धम्मराज युधिद्धिर्‌ ने चौदह रव्षतक 
; वनवास के कष्ट सहे । प्रातःस्रसीय महादानी करं ने हृनद के माणे पर श्रपने श्रीर का 
 चर्मरूप कवच मी उलाड्‌ पैकने मे कष्ट का श्मनुभव न किया | यावदा्ुलकमलदिवाकर, ` 


सृष्टि से भार्म वर श्राज तक्‌ के पघु-कैटथ्‌, पिष 





त | | हि नदूषम्मश््तक, ^ हिन्दस्य" प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप दाने दाने के मोहताज बते 
शने प्र भी सुख मानते रह । संकृति की प्रतिमृत्तिर्‌ आ्यजाति को सर्वो घासन दिलाने 
वाली उन श्ायललनाघ्नों का एकमात्र घ्म-ग्ता कै तिर्‌ हसते हसते जौहरत ( चितामे 
| । जीवितं जज्ञजाना # पलिन्‌ करना भाज भी उनके चरणों मैं हमरे मस्तक्ष धूमे श्रद्धा से अव- ॥ 
न्त किष इए है। इसी प्रकार छत्रपति शिवाजी, वीर छषसाल, सरदार चंड रठेर 





भ 
घु 


४ विद्या क ^ जुद्धवीगलन्तर्‌ 
कव्यं क अनकक अत्त हदय 


यन्त्ैत राज? 










^ 8 इस विषय क विशद विदेवन गीताधिक्षानमःः 
 सम्मतनोपानिषत्‌ ? नाम करी मरचवी उ ¢ 





न्मा अारम्थिक्वक्तवय ॐ 








बल वे दोनों वीर बालक आदि महानात्माघयौ ने देदलौकिक सतर सुखो कौ उपेता कर धमम- ` | | 
रक्ता मे द्वी पने जीवन का उत्ता कियाथा), स्स सत्य परिस्थिति का कौन 4 
बिरोध कर सकता है | यह सव क्या था ? राजनीति एषे धम्मनीति कै संघं म 
नीति दा सर्वाम्मना पराजय, एवं धर्म्मनीति का पृथ विजय । 





५ 


प बात वाहत म यथार्थ हे । आवार-व्वयहार-संख्ति आहि दी धर्म्म का परम्प ` 
| है, यदी रा फी मोलि सम्प्तिषै। जिखरष्रफा नश ष्रनाद्यो, उसकी 

सभ्यता, संस्कृति भादि को चल डालिए, स छ बिना भयास हो जायगा । ` 
 श्रदतक्‌ हमारे ऊपर जो आक्रमण हुए उनका सीधा सख्छृति से सम्बन्धन | 
४ । था | परन्तु वत्तमलन युगम हमनं अपना स ष्छति पए अक्र्य दिया ह| भातत (॥ 





सभ्यता) सस्कृति आदि फे खरूणनिमोण करने वासे शिह्धायन्ब का खरूप विकृत 


फर किया दै । राष् के मूलपराख वैदिक्राहित्व ॐो एकान्ततः विस्पृत कर दिया दै । 
 प्रिणामनजो कुद हुशरा, एवै हो रहा दै, बह दमारे सामने दे । इसलिए इम उन देश- ` 
 प्रभियों को सावधान कर देना अपना ्रावण्यक्‌ कचचतच्य समते हे कि राप का साहित्य- 
श्न्य यह अन्दोलन तव तक स्था व्यथं ही रगा, जवतक किञ्रापरषटकीटत 
भौतिक विभूति की रक्ताका पर्णं उपायनकरक्तेगे । जिनरष्टको आप सपुक्रर ` 
समभ रटे दैः उन की साहित्य मगति देखिए, समाधान हो जायगा । ^ एक परत ` 
घोडा गधा वनकर छतन््रहो जाने की श्रपत्ता हम उस का परतन रहना क्दीं | 
श्रथिक श्रचछया समते दै” । अपनी सभ्यता, धर्म, संस्कृति खोकर यदि हमको 
` स्पतन्वता मिले तो इस की अपितता 1 हम 





परतन्त्र दी अच्छे) हमदमरै, किरि | 
षा भ अतिवाह सवासना थ 
` ६1 योग्य, बलवान्‌, शिक्तितः पृं सषि 






















उपाह 


आपने जीवन- 


 न्धामूमिद्नष्न 





उपान करनी चाष्टिए } हम उन देशप्रेभियो सेक्या यह नहीं कह सकते कि अभी 
श्राप का देश पन्म, सभ्यता, सङ्ठन चादि समुनतिमूलक सभी साधनों से वद्धितप्राय है 
माज मार्तवष का प्रत्येक गृह कलहभूमि वन रहा है । ईषया, देष, छलल, कपर, दन्य, मात्वर्य, 
 स््रारथपरायणताः, चया के साथ इृव्यवह्यर, निलो का दलन, ज्ञपीदास का एक्च्छन 
 शःसन. कृषकवगं खा भिनाश, धप का तिष्कार्‌ क्या यह बति उन्नति शिक 
सोचि९! ओर सूपं सोचिए!! सोच समभ कर किसी निसीय पर 





पहचिए !! व्यक्ति समाजणवरष्रका इसी मे कल्याण है। आपदे विचा से शाच् 


हमारे पतन के छारण दैः इतिहयस कहता है शाख मर्यादा की ग्रवहेलना ही हमारी ` 
 अ्रवनतिका मुख्य ठेठ है । किंस मापाशिक दै, समाधान कीजिए । भिति दही ` 
 मरहादुमाधों के विचार से देनिक जीवन मे इस वैदिक साहिव्य का उपयोग नहींदै। 

अद्धि फे अन्यमत शच्च इन पुरूष पुङ्गवो से हम यही कहने की धृष्टता बसो छि अभी ` 
| त्यु-का रदस्य ही नदीं समभा हे । आप जौवन की कहत ह हमारे 
` षिचारसे हमारे प्येक कमं का स्वरूप निस विधिसे हस साहित्य निरूपित 





इरे, उस की तुलना मे अन्य कोई सहित्य क्षणमात्र मी नहीं ठहर सकता } अस्तु ` 


| इस साहित्य का उपयोग ह, अथवा नहीं : इस भदन का समाधान स्वयं यह सहित्य ॑ 
दी करेगा । अन्यथा-“ 


मस्तीति वक्तव्यं दशरस्ता हरीतकी ” यदन्वय 





तो स्व॑ निःशुक्ल उपलब्दहोता दी 





जैसा किः आमारम्म मे निवेदन किया जा चुकता है, वेदत्व, किंवा वेदिक साहित्य साज 


{. ५ | | हमारे लिए एक चरसमाघेणा पहेली बन गहं है | अपने आपको शास्र के मम्भज्ग सममने वालि ` 
१  बडेव्ड विद्वान्‌ भी ्राज दिन वेदों के थ करने नें कुरित्त देखे जतेदहं। इन्दीसरी : 
विषम समस्याश्रों को देल कर्‌ यथा मे अनुचित समते हए भी समयगति के चनुरोध से 
उचित मानते इए हमने माषा दारा बेदिकत्वौ को जनता के सामने रखने का प्रयास विया | 
` है} केवल संद्रतक्न 9 हित्य धी 









नं कौ वेदिक सादिष्य की र विशेष सुचि नही देवी जाती । पव # | 





भ्र स्थिरुबकञ्य  } ‰ 








जो महायमाव प्रथा्य शिक्त दीका से अलङ्कृत है, वे प्रायः अना पञ्िमी विरोके | 
उच्छिष्ट भोगी देखे जति हँ । रेखी दशा में इर साधारण कोटि के मडभ्वो कातो कहनाद्वी 
न्या है। आधुनिक विचार वाल सम्य महानुभावो का धीरे धीरे यह निश्वय होता जरहयहै 
कि भारतवर्ष ्राज की उन्नति के सामने सदा ही नत मस्तक रहा दै । विज्ञान-शिल्य- 

 सभ्यता-सेस्छृति-्रादी रादि भावे का इसी युग मै विकास दा है! एवं इस का एकमत्र , 

प्रेय पश्चिमी विदानो कोहीहै) हम भी इन विचारो से ्श्चिक शूप से सहमत है । वात ` 

मै पश्चिमी जगत्‌ ने अपनी कमैपवणता, अरध्यवसःय, दत्ता, समय का सदुयोग अदि ध | 
 ससुनतिमृलक सिद्धान्तो को श्रपनति इए इस चेत्र मे ्ाशातीत उन्नति प्रा करली हे । इ 
 सम्बन्धमे मी हम यह कहे विना नहीं रइ सक्ते कि केवल भौतिक विज्ञान को ददी उच्तति 
का परम साधन मानने वाले पथिमी राष्ट चणिक श्मभ्युदय के मोहमें पड़ कर उस शश्रत ध 
 शान्तानन्द्‌ से वञ्चित रहते इए किसी दिन विनाश के गत्त मेँ गिरेगे । क्योकि विना आ्ालज्ञान | 
कै केवल बि्ञान वास्तविक समुन्नति का कारण नदी वन सकता । र्मी वे जाग्रत, हम | 
सहे यह मानते भे इमे बोई यापत्ति नदी करनी चाष्िर्‌ । उन सम्यरष्ट कीहम ` 











नकल करते है, पतु गुणो की नहीं, व्यसनों की । यही तो हमारे सर्वनाश का मूल कारण 


है । आज उदासीनता, आलस्य, दीनता, परावलम्ब श्रादि सदहुणों को च्पनति इष हम 


त । वतमान युम मे उनसे समी बातों मे पिद्धुड गए हं । यहं सव कुद स॒पथते इए भी मानते ५६ 


इए भी हम यह कदापि स्वीकार करने के लिए्‌ त्यार नीं हो सकते करि उन्नति कारेहरा . 
एकमात्र पाश्वा्यो के मस्तक कीदी शोमा बढा रहा दै) विज्ञान-सःहिम्य-रामनीति-कला | 
आदि सभी विषयो मे महियों ने पिदितवदितव्य की उपायि प्राप्त की थी, यहं मान्तेनेमै 
कुदं भी आाप्रत्ति नदीं है ¢ | 





=| भूमिका ॥ध 
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का समकल सम्भवतः अन्यदेशोमेनहो वो कोई आश्वषं नदीं | परन्तु इम करतध्नदेश्चकी 
अ कृतध्नता ने उन विभूति के लाम से हम वञ्चित कर रक्लाहै | हमारी श्रविवा कीसीमा ` 
यहीं समाप नही हनाती | णदि कदं पशिमी विद्वान्‌ भारतीय विद्वान्‌ के प्रति, श्रथ | 
सादिष्णंश्च के ग्रति छपनी सम्मति प्रकट करना है, तव हमारी श्रं खलती ह | श्रमुक विषय 
उपदि है, श्रथवा अ्रुपादेय £ पश्चिमी विद्वानों की सम्मति मागि, तमी सफलता मिलेगी 
केरी विष्ठा ! कितनी विडम्बना ! एक कार स्व० जे एम० सेन गुता ने गान्धी-जयन्ती के 
प्रवस्‌ पर भारतीयों की उक्त मनोषृत्ति का दिगूदरीन कराते हर कडा था कि--जसून 
ण पथिभिर आ्रायदिर चोख शयु दिए देस दाय, तून श्रापरा बुकि एरवडो 


लोक” | अथीत्‌ हमारे नेता कितने ही बडे विद्वान्‌, श्रथवा महात्मा क्यो न ह्यो, जवत्कये 


। पथिभी लोग हसाय श्रद्ध म च्रगुली दे देकर हम यन्‌ बता द्‌, तवर तक ( उनक्म महतं } ५ 


(व | बिद्रानों की सम्पति का कोई महष नही है । तथापि लोकर्वि को सम्मुख रखते इए हम यह 





प्रथिकोके खम निवारणार्थं उन्हे जाराष्य विद्वानों बी छद एक सम्मतिं इछ सम्बन्धे 


उद्रत क्रजायं। 
मारतोय साहित्य के शरनन्यमकत स्वनामघन्य माननीय मि० करोर (भग. 00४०), = 
दाशनिकततवत्ा स्वर मि= शोषनहार्‌ ( ४1" 8४०००१० ), इतिहास लेलक कर्मल यड ` 
सहव ( 691. 704 ), डक्किर साईस्त ( 7४. 85165 ), मि मोस (धम ००९), 
भिर थानटन्‌ (४. 7४०८०४०४), अध्यात्मशाद्धवेत्ता अमेरिकन विद्वान्‌ एपरसेन (1067507) | 
(  घुभसिद्ध तिकासवादी माननीय हृवस ( प्रपधण्क ), माननीय जम्मन विदन्‌ मि० शेमल 
(धम, इषम्‌ ), गर एसंगफेन्डर्‌ (7 1०59206४}, सर्‌ विलियमजोन्स (81९ 
ए एप्रा०-१००९७), मि बाल (1.7 रास्को ( ध, ए्डः० ), प्रसिद्ध निद 


:; 11 
| ^ पुरात्‌ ( 3०८८४० )? शुप्रसिद्ध रिपत्रूहि 
















६०८ प;९) अन्धनिम (ता दानिक विद्वान्‌ ` ८ 





मारी समर्‌ मे नहीं श्राता । यथपि हमारी दष्ट मे मारतीय-साहिव्य के सम्बन्ध मे पश्चिमी ` 


[व्यकः समस्ते है कि पञ्चिणी विद्वानों को ही सर्वस्मा मानने बते उन श्रान्त मारतीय ` 


0.1 भ्रारम्भिकूवक्तव्य ¦ ॐ 











प्लेटो ( ०० ), पाह्यागोरस ( ए, ४४०्द०४७ ), ग्रो तिस्सन (0, पाष्णय), | 

डा० सौल ( 7" ७००1 ), भननोपाह मेकसमूलर { ४०यय्यण०् ) एरिस्टाटल ( शय | 

४29 ); भि० भिनी ( ४7. १४193 सवश्री यिसगो ((०ल2)) नि परिकाकर (ए ४ 

०90), सर उवृल्युनोन्स ( अ. पष 19005 ), डा° वेगि (7. प्र भष्पय) ध ( 

ओ बोपि (छण), मित कन्दर (1153. (षएवणल), निर प्रिकिय (तार उपक), = 
 डा० एनेथिन्न ( 7" ~^ण्णरा ), प्रो? वेशने (20, प६०1००९), आदि कितने ही पाश्चाय 
 विद्रान ते मारव को समी विचाच्नो मे श्चपना परम गु माना है} उन महापुरुषो को यह 
शीकर करने म जरा भी च्रापत्ति नहीं है कि “पश्चिमी देशो मेश्राजनो ङु विधाका 
विकास देवा जाता ३, वह एकमात्र भारतवर्षं की असीम उदारता काही पलहै। ` 
| ५ भारतीय साहित्य का श्रांिकख्य मे मन्थन करने बाले उन सत्यनिष्ठ पुरूषपुङ्रा ने इस देश 
` कै प्रति, एवं यहांके ऋषियों के प्रति जो स्पष्ट एवं सत्य उद्वारं प्रकट किए है, पथ्रष्ट 
भारतीया के तिर वे सन्पागै प्रदशक त्रालोक है । सभी विद्वानों के उद्धरण प्रकृत मे उद्धत 
| नहीकिएजा सकत, उदहिस्ख क लिश कुक एक निदशनं दी उपस्थित कर देना पय्याप् होगा | 





 १-एुप्रसिद्ध फच्च परिडत लु जकोलिश्रट (1,0४3 70011100) अपने बाहृबिल दून : 


इण्डिया (छ १० 10678) नामक्‌ ग्रन्थ म लिते ई--इम] ग 9०यन्छौ ष्वा ` 

`  €ष्छत्‌ा6 9 एपापरक्णक, 19111 811 1 ४6०629०6 87 ९9८16८४ नप 
प्रग (चापर ण एषण] वप्पण्मजप ४96 70४ कध एप्पल पणठछा € 
^  विण्ड ग उणः्10ण, ता, {206 197त 0 1४0, त 1046, न (06४ 2० 9 
=  शठा्०९] कठि ९ एथ] 8 एम्‌ त प एष वप छपा फष्यलय वपपपड " 1 


निति 
१ 1... 


थात्‌--“शे प्राचीन भारत मूमि ¦ हे मनुष्यजाति की अआथजननि 





८ क जय जयकार्‌ हो ! पूजनीया एं समर्थं धाति ! करर पर्वक्रो की श्ताष्दियां मी तुमे भ्राज 
तक वि्पृतिकी धृल्लमेन दवा सकी) मातातेरीजयहो! हे धर्म्म की, प्रेम की, कविता 





| भूमिका [४ 
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दि पती ~+ 
किकिमीीमौी मी कि वि मी मी 0 0 0 0 


2-रक दूसरा प्रद विद्रान पंण क्रोभर्‌ (० ) विखता है-- “7 

 #€6 18 8 (ण्यक ० 6, का 680 पञ नभ ४6 तपाः . 
र 0४१1 06670 116 6०416 9 ४06 ॥प1099 1866 0# &४ 1688४ ४16 8८९९ म = 
10161४6 अ णा11द2ध10ण ४96 §०५९९६अ१७ वर्ण्ल०फचछाऽ म प्रा 15 ४06 = 
88९0० 1118 अ चप ४९४ उ0वणफ ०88१७] 8 12429. » = | 


 ३--प्ष्वी भर कौ प्राचीन सभ्यता, साहिष्य एवे धम्म की दान बीन करनेके 
 पशत्-कारन्ट जान षटजना ( त0पणट ०0078 ०7०) च्पने दी ओरीजिन श्राफ 
स हिन्द इञ्प्‌ ( 16 0८ 9 पापतः ) प्रन्थ मे लिखते है- ५५196 198 1667 


 01160$ ३४२४6 €#€ 08 06 इपर रिजलणह ४0 3180 फ १09 70 7 ०0 6800 
68 ए२6 160 #86 10 पऽ 19 2680666 ४0 ४06 भ्व ग ४४९ ग्ना 
9714. {16 87161व णा < न १128107. ध 


४--पुग्रसिद्ध तज्ञ विक्टरं कजिन ( ४1०५४०८ (०पडय ) अपनी दिष्टी आफ ७0 | 
माडन पफिल्लेस्रफी ( पाश्या ० ४0७ णा०णृफ ) मे लिखते है--" फण = 








र--अरथीत्‌--“यदि प्रथिवी परदेसा कोई देशदहै, जोकि न्यायपूरैक सत्व का 
सौख रखता हो तो वह मानवजाति का आद स्थान था | श्रथवा कमस कम उस प्राथमिक | 
र सुधार का आचख्यान था, जिस सुधार की करमशः उन्नति होना ही मानवजाति का परिव्तेन ` | 1 
हतो बह देश लिःसन्देह रतव ही है” । | 7 
३--अर्थात्‌--“यहां नो उच संहेप से कहा गथा, वह यह सिद्ध करने के लिए ` 
¢. ८4 पर्य्याप्तं है कि प्रथिवी पर प्रतिष्ठित को$ भी राष्ट हिन्दु के घम्म की प्राचीनता, एवं उनकी ` 
सभ्यता की प्राचीनता के सम्बन्ध मे प्रतिसद्धौ ८ बराबरी ) नं कर सकता । ; 
 । ४--च्र्यात्‌-- “जव हम मारतवर्षं के काव्य एवं वेदान्त-मरन्थो का अवधानपूवक ( 
 श्रध्यथन करते हैँ तो हमे उक्त प्रन्थो मे इतने शरीर देसे गम्भीर सप्य प्रप्त हेते है कि (इन ६ 
के सामने) पाश्चात्य प्रतिमाश्कि की “सजिद तक शी दौड़" हमे अतिवुच्छ प्रतीत 
होती, एवं हमे पूर्वं ( भारत ) के सामने घुटनों के बल सुकना पडता दहे, साथदी मे 








९॥ प्रारम्भिकव कतय | | 


11 पः तयमा स्य यमाय तिषयथथवितन््रपधपथयक्कव 
[कि क १1570 मी श न ण भ पति पथ ५० प पु क्‌, = 





कोका न स ५ म भ ता श त प म म तो क 


2 1९24 क्र ६0 2468४109 ४6 0111694 ४०८ 9110580, 01684 06 0पापलवर४इ 
19.74 01500४6 {06४6 89 78. ६८४०६, 2८ {इ पक्08 
80 ए00प व, ९० क्क५ 86 इपठ ० (00 क 100 ४06 क्ल 688 
0 ४06 16515 2 {1161 ४06 © ०068 &615 028 5010661088 81626 
1113} © 976 ©08{781164 ४० 0804 ४16 [०86 08{06 ४०१४ 97 ४५6 ४४ 894 
0 886 10 18 (२४18 0६ घ & 1868 16 721४8 19124 7 ४116 1165४ 
00110800. = | 
५-- कनल गड साह्य ( ८०1. 704 } च्पने राजस्थान ( दिभोषपम्य ) | 
मँ लिते है-- 616 (व 8 1007 {0४ 8285 1148 ४0986 2056 इकृऽदा8 0 = 
 ए10गङग 616 ४४6 00406७5 9 ४1086 ग 6६९6 0 (0666 0 | 
1206, 11968 874 2011192 095 6*6 01861015 2 # 66 5४९ 6 त्‌. 
2811070116४3 11088 17071646 0 {16 एाश्णल(भ्पङ 83670 $€ 66165 
, 0706 77 70106) 28 छ6्‌] ४8 16 2601४668 व 8९61008 ऋ 11088 | 
0 नृक् 0पाः 91900 एत्‌ 06 पप लकणड 510 (0पात्‌ 196 ६४6 
10171त्‌ 0६611126 {0700 {क़ ४0 60110 फ; {200 6278 ४0 83001168 


५ ६--भारतवषे के इतिहास की खोज करने वाले एक परश्च इमिहास्न्न कामत है कि ` 
५ भ- धर्थात्‌-- "हम उन ऋषिर्यः को न्यत्र कां पा सकते है, जिनके रि ६ 
 दशैनशाश्च प्री ॐ आदश ये। जिनक्षे ग्रन्थो के प्लेटो, येल्स मौर पायथागोरसरिष्य 
५ | हम उरनं ल्योतिषियों को कहां पासकते है, जिन का ्रहपरडलसम्बन्धी ज्ञान श्राज | 
 भीयोसेषमे शयं स्छन्नकररहा है। हम उन कारीगरो एवं पृततिकारौ कोकां ` 
 पासतकते है, जिनके कायं हमारी प्रशे्ताके प्रह इम उन गायकं को कहां देख सक्ते ` 
है जो मन को मानन्द्‌ से दुःख मे दौड़ा सक्ते है, एवे आंसुत्रों को सुस्वराहट म बदल 
| ५ (| ६ --भ्रथात्‌--““मारतवपं जगत्‌ की उपत्ति का आरादिभ्थान है । इस सवैस्ाधा- ` 
मात्मूमि की श्रन्तिम सीमा तकर श्रपनी सन्तान को मेना है, 
दसा कमी न सुक्घीने वाला प्रमाण देते इए ` 


धम्म काहमे हकार बनायादै?! 














नञ मूभिकरा ॥ॐ 


4 पन्ये ना पनया 
, [0 





४ नौ नीम मी ५.५ नी 090 





0049 १0 00000 


17 8676192 101 ४९८ वाद्या कल्प ४0 ४16 प्रप्त ्ल्ञ, 198 उप 
` प786100& 6567000 9 (प 611४ 6९९78 ए§ {96 1696 ० 067 
19096) 061 19 फ 8, 067 00281, 167 1116 भप्र*6 976 06४ 6116167. " 


 ७--यदही पञ विद्रान्‌ खाये जाकर फिर कहता है--“ (9 ४66 06 शण 
` छएडपाताक 1ण ४06 पटहच्छ0य ४५ 10678 0 अर ॥ए०्पडञात्‌ 69८३ 80 
ˆ 0111118४ ° 07711126, 6१७४ 070 फ एनपा ०7) 10168864 पए 
` 1९5, 9०, व प्ता०, &५६९6 9० ०06, > 98700 28 1769669016 
11001688107 &§ 1010पघ्०त्‌, 9 11086 125४ 118४6 110 0168566 पए0य पऽ ? *” | 


---श्रौपनिषद दलव्गान के सम्बन्ध मे श्चपते पक्षपात रहित सत्यविचार प्रकट 


करते इए पर्डित पालड्यूस्तन ( ?गातपथ०य ) कहते ह-- 7111080 ता ल = ध 


 ए्टा०ऽ फ 1616 ॥06 1780 21108000 ९०08. ° 


५ <--पप्रसिद्ध जम्भन विद्यन्‌ शोंपनहार ( 9००४०" ) अपनी वट्ट आ्रल्व- 
: पल्ली वर्ष्टयालन्‌ ( ५ 6 413 ४1118 ४०४७नण्णट्‌ ) नामक्‌ जम्मन्‌ ग्रन्थ की प्रस्तावना 


में लिखते है“ 19 ॥06 11018 फ0]त्‌ 66 15 ८० अपरत, 60 066 कणत = र 
80 शशक ०६& 98 ४08४ ० ४16 (01309698. = 1# 128 660 {06 8018686 ग पड क ^ र 


116, 16 फ] 66 {96 5801886 0 ड़ वष्र. 2 


` ७--र्थात्‌- “तेजसी ( उप ्य४ ), सुसम्य एवं जनसमूह परिप्लुत (आज 
ते) ६ हजार वर्ष पूवं के भारतवपे ने मिश्र, ईशन, जूडिया, ग्री, एवं रोमद्शे पर 
| ` श्रपना उतना ही गहरा एवं मिट प्रभाव जमाया धा, जितना कि इन देशों ने हम पर जमाया ` । 
| था, क्या यह कहन मे कोई वेहदगी होगी ( नदी ) | ध 


स अर्थीव्‌-- जां अग्रेजी तवक्ञान का अरन्त होता है, वहां गीता के तलज्ञान ५ | 
को भारभ 44. 
५ ९--अथोत्‌-- “सम्पूण विश मे उपनिषदो के स्मान श्मौर कोई अध्ययन लाभप्रद 
एवं उन्नतित्रद नदी है ! वह ८ उपनिषदो का अच्ययन ) मेरे शान्ति रदी 










1 9 रम्भिकवक्तभ्य & 
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१०-~--काडम्ट जान स्टजना ( (पः १0 8४16४४8 }) क्‌ 
171४ 06 पप ४78४ 676 पछ77व पऽ 2006 ४0४ 8000 $€228 0९106 (918, 
40001761& {० 8811128 (ग्ृ८प्०, ०४ 2४9८6 89 019 & 0862166 
0 23{707000160 20त 86010601 16917172 0 प 09.2४ = 8724 प 2६8 
6811161 705६ #6 ४06 6607070670610698 ज न (पाए€ ॥ ४९6 0662, ६१००७ 
४०९ प2ा॥ 2010 2९४००68 00] 86] ए 306 17 ४15 ४६४ ०६ 8616०८8. ° 
११--एक भ्रड्रेन इतिहा सवेत्ता का मत है कि" पप ना 15 ४४6 
6४11887 ©19111286102 1 ४06 ०४. > ॥ 
१९ सुप्रसिद्ध अमेरिफन चध्यालशाखवेत्ता इरन ( छव ) ने भारतके || 
तवज्ञान के प्रकाश को पश्चिमी देशों मे फैलने की उत्कट च गाङ्च्ता प्रकट करते इए कहादहै- ` 
५ 100६ {० ४06 त्प न 118 उपहत एत्व पाठ 18४1506 ६06 
 80पाऽ 0 11086 & ६5६6 पल 8ठत्‌ +070पट धल 108 59०६6 0126168 ४0 शू] = 
7068, 808] $€ 71 ४06 ४ €86 830. ” 














व १०--मथात्‌-- यदि यह वात सच हैक दिनदु्रोनेषे्ली (उभार) ग | 
 गणनायुसार इसौ (05०४) के ३००० ( तीन हजार ) वर्षं पदिते उयौतिप श्र समिति ` । 
 कैज्ञानमे इतने उचे दै की पारदर्षिता प्राप्त कर सीथीतोउन की सस्कृति का्मास्म ` 
इस के ( ईसा ॐ ) कितनी श्ताञ्दियों पहिले होना चादिए--८ यह वात यह सिद्ध करने के | 
 लिर्‌ पर्या है कि मारतव्पे का साहियज्ञान ईसा से हजारो वर्प पूरवं ही उनतिकेसगे् ` 
- शिखर पर पच चुकाथा) क्याके मानवीप मन विङ्गान करे पथ पर षीरे धीरे ही थमे (॥ 
वदता है" ¦ 1 


९ १--अथात्‌-““हिन्द्‌ सम्यता संसार में पहिली सम्यता है" 






. १ २--भ्नधात्‌ -- "भे उस घड़ी की प्रतीक्ला कर रहा, जवर कि परमास्योति 
५ प्िभमे मी चमकरेगीम जो वि पूव के लोगोंके यामा्रों को (सदा ) परमात्मा भ निमगन 
 श्खतीः {जिस माम 16 घड़ी उनके होट द यृ्राणी ( संस्कृतः ५ 









8 । भूमिका ॥ ॐ 





पुलका 1.5 शकक कक कक क कक कवक ककत त + 1 


१३--टोक्टर एलञेग्‌भौडर्‌ ( ^1०५४००८ ) मारतोय तज्ञानं की व्यापकता एप 
विशालता का उल्लेख करते इए कहते ईहै--“ ता1पतप ए1108०फ़ 98 80 00४01- 


एष०७ 03१७ ४1039 (०यछालणषयऽ गं 91] लऽ गं 01ान्डनछफन 66 ४0 06 
{0प्76 77 1६ 


१४ जान स्टजेन्‌ (१०४२ 8४} ) अपनी विष्डम्‌ आफ दी पन्शेन् 
 इन्डिया १४150070 0 ४6 4261608 17118 ) म लिखते ह --“ 86118.118019 18 
४16 {06618107 161 ए 0160 96 10 0 ४०6 इतपा 9ात्‌ 1४8 63666 ` 
र 0671 8610912,06 {070 ४४6 004, 18 60165864 17 106 58९७४८६ 11४1028 09 
४6 पछाणवणड, व्‌ ००४ 1616} 85 0011080ए069] एतअ ०च९ एप 28 ॐ 
०0106 ० 61110. 19 ४14४ 6566४ ४४6 पा ठतपर 616 {2 10 दतृष४०९668 


9 {16 1110800063 0 ७6666 ४० 20106 110 ©09810680 {6 11001001 ` 
{भाक त ४०6 80] 96 ए01"00609169्. " 


 १५--यकशोमूचिं जम्मन प° शेगेल्ल ( 81989} ) कंते है“ 276 ४06 = 


 [नपनिलड एव्म त ४06 हपानककणड, पाथ तन्म, धणलकऽ ष (कण = 
180 फ ४6 8 पणत्‌००४ 11९0/ &त्‌ ए1द0प ग 0ठणण्‌ ववह्मक [16 8 | 





१३ --चथोत्‌--“मारतीय तलक्ञान ( हिन्दूतत्वज्ञान ) इतना विशाल है कि सव त ह 
प्रकार के युरोपियन तघक्नान कर प्रतिख्प इस मे मिलते है"! | | | 1. ॥ 
| १४--्रथीत्‌--“हिन्ुशो के पवित्र ्रन्धो म आत्मा का अ्मरल, एवं शरीरसे | 

क्‌ ह्येते पर उप्त का ( निघ्य ) अरित विशुद्धता से केवज्ञ तवज्ञान ( 211108० ) ५ 
की रीति से ही नहीं समस्या गया है, ्रपितु धाञिकतत्वो से भी समस्तया गया है-(षर्म्नौ- ` । 

चर्ण द्वार उसे व्यावहारिक खूप मी दिया गया हे) । इत बात मे डिन्दूलोग श्रीस एवं रोम 
देशो के तलज्ञानियो से बहुत व्डे चेय, जो वि श्मातमा के चमर को अ्निधित मानतेये* । 
१ ४ १५--र्थात्‌--युरोपियनो का सर्वोच्च तघज्ञान, उन का भावप्राधान्यवाद पूर्वीय 1 | 
देशो के विद्रानो के सावप्राधान्यवाद ( 10०11800) के प्रखर प्रकाश एवं शक्ति केसामने 
उसी प्रकार तच्छ है, जेसे दोपदर के सूर्य के स्वर्गीय प्रक्मश के साम नेश्रागकीजरासी, 
भौर कमनोर्‌ चिनगारी ! ५ 





"1 भरारम्मिकवक्तव्यं 1 





काम, = द्‌ मामनणोोोषमिििसाहीनकानाििपिे दती 


सो कि पुण प प त कतम था पम न यद पा 1 भ ल 


५५५१५०५१ 


{666 10060637 5066 7 ४06 प] १6०्‌ ज +06 06१6० &107़ 01 ४४6 
7100028 522 {21167108 96 {6616 9०6 6८४ २6४९ ६0 06 65४10 01506. * 


६--मोकेसर वेवर्‌ साव ( 5०५" ) ने च्पनी दिष्टी आफ संसत 
ज्षदचर ( 8४0४ 0 996 11688716 } मे हिन्दूतत्व ज्ञान की, उसकी विशाल 
गहनता की, उस की सर्वोच्वता की बडी प्रशंसा की है | खाप हिन्दूत्वज्ञान के सम्बन्ध मे 
लिखते है-- “1४ 18 7 (15 {नृत्‌ यत्‌ ४18४ ज लव्ध ह 26 [पताक 
11174 28166 ४५6 1165४ ए6 ० 1४5 ए291ए6110पड ददवव" 
१७--श्रीमती एर्न।वेसेन्द ( ^००० 2989४ ) कहती ह-“ 1०422 257 ८00- 
10 18 & {9 1076 10611668 8616066 {0871 £प्1010697 31010 " (निं 
१८--डाक्टर एनफिन्न ( एणा ) अपनी हिम्टी श्राफ फिलसफी( घाच्ण्फ 
ग लण०0फफ़ ) मे लिखते है--“ ११५ त ५18४ 1 (1०1४ ) 25 11 


। पि च्ल एषप्‌०८ ज कव्व ए्यण्णल्वद्र छ छ्ण्डुनक, 6 पथात्‌ 
21200) ४छत्‌ 0068 0 {१6६ ०६4ऽ 06८8706 €777€ए॥ 0111108000628 


 % @७८6 | 
१९--एक स्वेडिश काडउन्ट ( 0०प०४) का कथन है --“' ८5 ४००९०००8 8० 
1810 101 06 58106 त0छप 6 09४ ग एए ६08९0188 णद एण 











ध १६--अथात्‌--"¶स ( तघज्ञान ) नेत्र मे, एवं व्याकरण मँ हिन्दुओं ने श्रपनी 
(1 आश्वयकारिणी उत्पादक बुद्धि की सर्वोच्रता प्राप्त की है" | 


1 १७--अथात्‌--“हिन्दूमानसशा् युरोपियन नानसशाख से कई गुना अधिक पूणे 
- ९ ८~--्रधात्‌ ~~“ "हम देखते हैँ †ती हिन्दुस्तान म्‌ पायथागोरस ( ए; ४1220185 ) 
श्रीर्‌ पायो ( "710 ) ज्ञान प्रात करने क लिप्‌ श्या थे । ये महानुभाव ग्रीस् के नामा 

१ कित तघज्ञानी होगर हैँ 4. 
लटो ऽ ५ पायथागोरस दोनों एक दी सिद्धान्त मानते हैँ 
पायधागोरस ने यपने तवज्ञान के भभ्यारं 






जोकि सिद्ध 








सवामः प्यायमाना दथयरदकाद ध स्थोसध्कर 


1111 
वि ५.८१. (4१ ११,५०८.१५,.४' 0 ॥ 5 1 १ 9 9 ^ 9 9 ++ ++ ^ + ~ 0 त णमक ० तत कित कोक 


66164 {८69 12618 ए 11067 16 ४९९१७१16व्‌ ४0 600016४6 15 1011608001681 
84188. > 


पज 


२०--प्रफिर शेगेद् ८ 9४०६४ ) कहते है ४6 १०५४८०७ ० ४्०8- 
10018102 2 80४1६ ऽ 14108708 ६0 11419 926 ४8 000९12४ 1940 ` 
46668 0 ६९० ४९६ | 


२१-मि० फक्क ( ८१1४५०० ) कहते है --" 706 7908 फ6ा6 
6118 ४६806९४ ४6 ६6४८९४8 874 20४ {106 16811678. * 


२२--एक शश्च परिडत का कथन है---“ 1116 ८०५७5 9 एत ए1116500 


ए 0160 ०69४ &४ 6४९ 360 19 {06 69८४४168 :<16886व ग ५6 व्र[०३४५108 
062 9 66666 अपवृ 05 ६ 1 एर 00 {16 एथ चकपा€ = 
६७१४ 8616066) > ४०४६ ङ 9 {670 20 460४ व्ण वत्व ह ६6 ` 
0610109 छप. | | 4 


= 


२३--प्रफ़सर शप ( 2०7 ) कहते " 82118116 15 70016 06669 #त ॥ 


` 9त्‌ (ज्रछप्ह ५४४ ५6 8 ४6वह कयत्‌ 11901. = 4४ 006 106 5808] क88 १06 प 
` ०6 }छद्ुणर्&< 8०७ ॐ] 0९! 806 फए0प]त्‌. " 








न 


 गोरसके द्वारा ज्ञेया गया” । ५ 
| २९ घर्थात्‌--^ इत बात मे ( तवक्ञान के सम्बन्ध मे ) हिन्दू गुहूथे, नकि | 
शिष्य्‌ ५ ॥ १ 1 ॑ ॥ ५ त 0 | । 

ध | २२--र्थत्‌---' ग्रीस के सुप्रसिद्ध महानुमा्वो के द्रवाय प्रकट किए सिद्धान्तो में (2 । 
पद्‌ पद्‌ पर हिन्दूतलक्ञान के चिन्ह पिलते हँ | उनसे यह बात सिद्ध होती कि उन 1 

विया पूर्वीय देशो ते जाई थी, एं उन (विद्वानोंमेसे) मसे बहतो ने सूलष्धोत से तत्र ८ 

ज्ञान का जलागृत पान कियाय? 1 

द २३--्रथीत्‌--“्तष्कत ( माषा ) शरीक दवं लेटिनमापाश्नो से धिक पूर्ण एतं 

विशाल है | ^.“ ““* ~? एक समय संकृत-माषा सारे सपार मे बेली जाती थी । 1 





२०---रथीद्‌--““पुनजन्म का सिद्धान्त हिन्दुस्तान का है, एवं बह ग्री म पायथा-. ` 


+ परारम्सिशकक्तस्य || 





 --मारतवपं की प्राचीन स्थिति कः दिगृदशेन कयते इए मि° थानट (वपा) 


कहते है---“ {6 8७16४ 5४29 0 + ९78 प 896 0667 ००6 04 6९ 
6101784 1947110 66768. "2 


२५---सस्छ्त साहित्यं के यनन्य उपास्त सवश्रीदेक्खधल्यर्‌ ( पः 

जो वि श्रपने श्ापको-“ शम्यैरथ-( जर्म्मैन )-देशनिषासी भद्र मोत्तमूल्र श्म 

इस उपाधि से सम्बोधित करने मे गोरवान्वित सममते हैँ ) का नाम कौन नदी जानता} 
अपने संस्कृत साहित्य मे बड़ परिश्रम किया है । प्रायः समी देदघ्रन्थो पर्‌ आ्रापने च्रप्रजीमें 


कु न कु लिखा है । संसत सहित्य के सम्बन्ध मे अपने विचार प्रकठ करते इए आपृ 
कहते है--“ 41४106९ ४४6४ 38 [वाङ भण तथएवटद्रछ ग [दकए 





` नय 95 यज उत्छनएठ्व्‌ पलक 108 ॐत पल 16 1० ४8 प०लच्ण | ॥ 
ष | 116४6 ग 10618, ए60 10 0676 15 ४96 1181४ ५1187 &412268 ६0 पए {2070 छ 
` ०69 50 {71002०४, 70र9]› 9० 50 16 ४६ 7 ६06 इतक ग ४06 पलुोद्टज 
ॐत 111 11010 9 ¢ 


॥  २४--अात्‌--““भारत की प्राचीन स्थिति श्रसाधारण रूप से उष्ृष्ट भी" 


ध २५ --श्रथीत्‌--ध्य्पि विवा का कोद विभागदेसा नहीहै, जिसने मारतके 
प्राचीन सादित्य से नया प्रकाश श्नौर्‌ नवीन जीवन प्रासन करिया हो, तथापि वह प्रकाश जो 
कि सारतर्र्षसे हमारे पास बाता है, वह श्न्य विष्यो मै इतना महव्वपूणी, नवीन एवं विशाल ` 
नहीं है, जितना कि धर्म्म श्रौ माइयालाजी ("14८०० )-प्रस्तदास्यानविज्ञान--( भिथ्या- ` 
 कथाश्रों हारा सप्यवि्ञान प्रकट कने वाला ज्ञान दी माहृथालाजी है, श्वश्य दी प्राइथाः 
शब्द "मिथ्या शब्द का विकरृतख्प है ) के श्रध्ययन म है} ( व्र्थात्‌ हमरे पास अभी 
भारतवर्ष का पर्म्मसम्बन्धी, एवं माइधालाजी सम्बन्ध जान ही भापायाहै। भासने की शेष 





8.) मूमिका ॥@ 






# 





# "0 


नणय ति 1 (व 
न. 








२६--सुग्रसिद्ध साहित्य सेवी खनामघन्य प्रफेसर मेगडानल्ड ( ९६49०810 ) 
(जो कि श्रपने श्रापको सुग्धानल नाम से सम्बोधित कते है) कहठे है--* 1४९ 
{76116689} 66४ ग ए प४०€ ४0 88788 (1 1106866 188 ०166012.01 &6४४ 
{1 109 16४08 6 6006 ९४९२४६४ 8111 1 {06 ए €9#8 {1129 076 ४0 60106 


2७-काउन्ट जान स्टजनना (० प्ण 4१०६० 9४02) कहते है-““ 1118 11४120५९ 


>£ {7119, 0868 ए &छपु पं ०४९त्‌ ए४ & & 68४ 076 न 8६8॥ १6४, 0160 
फ] शकष ०८6प्ृष ४ त प8४6त 11966 179 ४6 15४02 0 ५06 61४11122 
0 9 1800. ^ 


? ८--प्रफिसर दीरेनं (566८6 ) कतं ह - ^“ 6 110681८6 9 88०8४ ४1४ 


2119829 11600168{81} क़ 06107068 ४0 01001 (प1धए6त्‌ ९०016 फल = 
6 19 प 11 &768६ 1628090 000506६ ४0 09९6 0667 ४18 7008६ 1 {016 . 


भ 8 116 625४, 1४ 18 & {06 88106 1106 80606 कात्‌ {0616 
पय, = ततपतप 11161818 13 06 0 6 16068 19 686 ® 
| एष्क्. ” | 





म ~ 1~ 


२६--च्र्थीव्‌्--“^्तंृत सादवित्य का यूरोप पर जो बैद्धिक ऋण है, वहं बहत ¢ 
मासै है। शायद भविष्य म यह ऋण श्रौर्‌ भी चौर भी रथिक होजायः' । 


२७. -श्र्थौत्‌--श्नारतवष का साह्य परिचेय भूतकाल के एक महारष्र के सा 


। इमा परिय कराता ह, निस साहित्य ने कि रष्क शाखा का ञान प्रात किया या, एव जो ` 
मानव जाति की सम्यता भे सदा के रिष्‌ एक मपू आसन (प्रतिष्ठा ) पर विरजमान 
रहेगा” ॥ 9 


व 


 . २ल-रथात--“संछत साह्य निश्चितकूप से उचे दज के घुपभ्य लोगो का ` ५ 

साह्य है | हन लोगे को इम पूर्वीवदेशो क सबं लोगे से अधिक ज्ञानवान्‌ कह सकते है । ` 
यह साहित्य वै्ञानिक एवं कवितायुक्त ह । हिन्दू साहित्य गब नौर पय मञ्चे से उवे ` 
साहित्ये ते ह" ६ 





त दु 


2 प्रारम्मिकत्क्तव्य ¦ ॐ 





क + स ^ क 1 


1 
कु. 0 





२९ --डा० वे्तेश्िनि ( 23211906 8 ) कहते है -- ˆ 2०5६1 18 6 ०ध- 


18] 80०७6 ण ४16 छ पणय 1४9९९७8 ० ४06 886४ वष्. = 9द०8्ष 


13 {08 10006# 0 911 ^ 7$87 8712968. `" 





३ ¢-~-यप्करत साषहिव्य की विशालता का परि 


८ -196878बुत ›) कहते है-- “1896 606 58728: ५1# 116८6 1 वधश 


€ 6668 ६५४४ 2 66666 त्‌ 0028 ४ ६06४४62. 


२१ ---टसी सम्बन्ध मँ ग्रो ७ पर्छश्रु्र्‌ सहव (-५& ~ 1711 98010) कहते है- 


` ^ क6 पाला 9 881 प्019 0 {60 8.8. 226 8४111 {८ 6६156066 


210007४8 ६0 {€ ४7०प5००त६. 18 15 2106 इ ए9ू76ण्€ दव ४४6 प्लु | 


 नण्डम००्‌ [चपाला 6२66668 ॐत [४ एप ४0इुछल, 


|  इर्-माननीय सर व्रिियमजोन्स (थः पा १0००३ } ते यहां त्व | 
` सकार करते हँ कि--"“ अ्रमरङीति न्ब्रूटन (द्य) के यश्च को विल्षकुनक्म ` 
न करते हुए मुम यह कहना पडता है कि न्यूटन द्वारा आविष्कृत सव तत हिन्दूतव- = 


पिले | श } 9 


त 1 ~ 


न 


२६ ्रथीत्‌--““वत्तेमान की सव दयुरोपीय माषान्नं का मूल संसृत हीहै। ` 


=^" सस्कृत सव च्राय्यसाषध्मो की माता है" | 


भभ 


३० --श्रथात्‌--“ “संस्कृत सादिव्य संख्या मेँ प्रीत एवं सेम दोनों देशो के संयुक्त ` 


साहित्य से मी ज्यादह है” । 


३ १--त्र्थात्‌--“ संस्कृत ग्रन्थो की 
| .  लगसग १५ हजार्‌ है । यदि ग्रीस एवं इलं 
यह्‌ दस से ञउ्यादह निकलेगीः 













संख्या, जिन की प्रियां अव तक मिली है, 
के साहित्य को मिला जिया जावे, तव भी शावद 





न भूमिका 1७ 





३३-- अमेरिका येल विश्चवियालय के माननीव प्रसीडेन्ट डा० साईइरप्र ( 85185). . 
सश्छृत साहिप्य का श्चष्ययनं कर्‌ इसे इतने प्रणावित हए थे कि उन्ह .' डम की 
पुस्तकं भारतवधे म उपलन्धं होने की सम्भावना जान पडी ! इसी सम्भावना तै व्रेसिति 

` होकर उन्डने उनकी खोज के लिप सर व्रिक्लियम्‌ जोन्छ ते प्रार्थना की थी 


३८४-- प्रष्ठः महापुरुष पायरी लेटि ( :6"66 1४४} ने कपिटि फरद्धो हिन्डो ` 

| (तण्प्णध ८0० पतठक ) नामक सस्या कै प्रेसीडेन्ट को मारतमाता के लिए श्रपने 
निम्न हिखित परमपूज्य साव प्रकट किप्‌ थे वि 
धद प्राचीन मारत भूमि! दे सकल तवङ्ञान एव्वं कलाकोश्ल की भरव 
जननि ! मे ठभ बडे आद्र, वडे परेव, एवै पूज्यपघ्र से धुण्ने ठेक कर नमस्कार 

करता हं ” र 
॥  ३५--महःपुरूष ईसा ॐ हजार वपर पदिते एजेकरिल (+ . ने कहा था- । ॥ि 
4.24, ४७० ग्र ४४८ ज 9 ४16 &०त्‌ 0 1586] 68016 1109 906 छञ्क 9 | 
` ४०6 ६०8” स ष | 
(देखो ! इक्ताएल के ह्वर का तेज पू्वदीतरफसे आया) | मीमा 
जिए यह पूर्वीय देश कौन साया क्था वह मारतं नीया, थाद्रौर चवरयथा। ` 
दप्रसिद्ध वेगाली इतिदास वेक परणिडत सत्यचरख शाद्वी महोदयने “ हितवादी "मे | 
` पते एक गवेषणापूरे निबन्ध से यह सिद्ध किया है करि “ आजस त्ीन हजार वषपर 
भारत वासिने पूर्वीय एवै पश्िमीपर क रार ये धर्म्मोपदेशक भेजकर अपने ५ | 
घम्म, तलज्ञान; एवं साहित्य का पचार कियाथा, एवं उन्हे ने क्रं रषा पर 
 अ्रपनाभ्ाधिप्त्यस्थापितक्रियाथा” 





ह तो डद भास्तवत्र के साहित्य के च्व | श्रष्‌ थोडी टर ठ लिए अ्चार-व्यवहार | ४ 


प्र भी ध्यान दीजिए । यदपि यह टीक हैकिडइस २० वीं शताव्दी का भारत सवसय ही ्रपन 





| भ्रारभ्भिकरवक्तव्य 1, 





माद चे पिद गया है, परन्तु यह किसकी ङृेपा है ? इतिहास इस वाते का स्तीहैकि ` 
मारत की हत हीनदशा का एकमात्र कारण उन टिल राजनैतिक विद्वानों की ङुटिलता दी ` 

है जिन का कि एकमात्र उदेश्य श्चपनी अ्रथलालसा को तृप्त करना है} हमारे उन श्रवोध ॑ 
 ब्रालकों को श्राज श्रार्म्म से ही यद सिखलाया जाता दै कि--तुम्हरि पून अरसभ्यये, , 
जंगली ये, लौह, तात्र, असनि, सव्यं आदिं जड पदार्थं के उपासक्र ये, विङ्ञानशरून्य ` | 
ये । तुम्रं सवेभथप सत्यता का पाठ हम पहा रहर । दमार्‌ संसग स तुम मानवजीश्न 

कै रहस्य को सममः रहै हो । तुम्हरे पासं अधने घर्‌ क कोई मोलिक साहित्य नीं | 

| है} कहना नदी होगा कि इस्त भीष शिक्लायन्त्र से यन्नित, साथ दीम दद्ध ष्क भौतिक ` | 

` सवनाश्षक ्ाविष्कास से उपलासित हमारे यह होनहार युवक पने मौलिक साहिव्य से ब्वित | 
रहते इए आदश को लते जारे है । उन्ही राजनेतिकों की इषा से अर्थसमस्वा को इत ` | 
करने मे अहोरात्र प्त मारतवष के पास चज इतना समय ही नदीं है कि पड अपनी प्राचीन 
स्कति के दशन कर सके । हम श्रपने वचपन की उन घटनाश्ा का अच्छी तरह स्मरण है 
1 जोकि भारत की बास्तविकता के बचे खुचे आलोक ये | लोग हरे ब्त के नीचे ख्डेरहकर्‌ ` 
शपथ खाना पाप सममते थे, प्रलम्पत्ति का श्रपहरण करना आदद क विरुद मानते ये। जे ` 
। व्यक्तिं शपनं सुखं से एक बार जो कुं कड देता था, उसे यथाशक्ति निमाने मे वह सदा सत्क 
 रहताया। इन २० वर्मोके भीतर भीतर इस देशकेश्रादशै का जो पतन हाद, व | 











अवश्य ही हमारे सवनाश की पूवैसूचना है । श्राज तिदित ष्टम का भी कोई मूल्य नही | | 
 श्रसस्यमाग को अपनाना श्चाज बुद्धिमानी समी जादी है । एक दूसरे का सवेष्व स्वह्म | 
 करनाश्राज का श्ना बन रहा है| क्यो १ उत्तर वही | जव तक उक्त महापुर्षाके द्रा | ॥ 


॥ 
¢, 


` शराविष्ृत उक्त जहरीले गेस का प्रभाव इस देश भ न फैला था) तव तकत यह देश, श्रपने 
 शआदशेमे केसा दा चढ़ा थाट इस का व्यवहार कितना सत्य था १ इन प्रश्नों का समाधान 
उन पश्चिमी विद्वानों से पुद्धिए, जिन्होने पक्तपात रद्वित बन कर इस सम्बन्ध मे श्चपने सत्य 
विचारं प्रकट विष्‌ | 





91 भूमिका ।& 






, म पतजान ^ 





[99 ^ क + 0 0 


१--सुग्रसिद्ध विद्धान्‌ स्ख (-४००० ) कहते है--“ 10९ 216 8 10768; 


2 76166 ६0 ८6416 1068 ४0 ५०७१४ १००४६ 220४ (11088 0 12068 ६61४ 
21661006 68 * | 


५ | २ --एपिक्रटेरय ( ^ 016४8४5 ) क सुयोग्य शिष्यं परियम (^ 11182 } जो ४ इ 
# दुसरी सदी मं इए है, लिखते है--“ }२० [ताद फ 66! 00 ४0 धा] ४6 
प्प, | 


३---सुप्रशिद्ध चीनी यात्री हूयेनसग लिखते है ~~ “ 16 1001875 86 ५18 
४10९ प16060 0 ४06 &¢91&11 {0 21688 &त 1011681 01 ४४617 (09786167 
४४1४0 1691 90 1162065, ४०6 667 ४९16 %0 #0128 7] पऽ४1 ड़ ए 16697 
` 0 15166, ४०९ 0916 8१6 62668818 687) 6688108 


%- तेरहवी शताब्दी मे उत्प होने बे मि० माक्ष पोलो (४५० 2००) 


शङ णटु 0 68100.” ५. 
| ५-- सर्जन माट्फछम साह ( ७1४ 41017 21216029 821 ) लिखते हई~-~ + | 
 । (णल्‌ पप 18 93 +ल 8916 98 ल 60196. * ` 0 





१--“"वे (भारतवासी) बडे हैमानदार हैँ । न तो उन्हँं अपने दानो के तले लगने | 

पडते है, एवै न दस्तावेजों के लिए केव क्षिखना पड़ता है" 

।  २--““को हिन्दुस्तानी अरस्य बोलता इश्रा न जाना गया । ^ 
३---““भारतव।सी अपनी सरल प्रकृति एषं ईमानदार के लिए प्रसिद्धहं। घषनके 

सम्बन्ध मे यह बातदहैकिवे अ्न्यायसे कोद चीज नहींलेते। न्यायके मामलों वेबहत 

1 सायत करते है} ध 4 (1 

। -.  छ-~भ्ाप को जानना चादिषु किये ब्रमण संसार म सब से च्च्छे व्यापारी, एवं ` 
सब से अधिकः सचे दहै! वे इस एथिवी प्र की चीज के तिर्‌ भढ नहीं बोलते" | 
५ ५--“उन का सत्यभाषण उतना ही उल्लेखनीय है, जितना कि उन का व्यः | | 





कहते है--“ ४० 20८8४ 1110 ४1180 ४0686 312101021205 216 1106 0680 1061611877#8 क 
{7 06 ऋ0६्‌त ४०6 ४6 008४ एप्प, 0 धक्‌ एठा ००५ ध ‰% 16 0६ 


~| प्रारन्मिकवक्तव्य 11 






वका स क, छ भ 1 ^ क ^ ^ ^ + वि व, व । प प १५१८१५०१ ५.८००.१९५. ०५. ७० ; 
१,५५१.००.१०५.०५.०१ ० [मणौ 9 4 र #॥ "+ +) १ 





६---कई वर्पो तक हिन्दू समाज मे रहने बाले, उन की सभ्यता से पूर्‌ परिचय. 
रखते वाते कर्मद भ्द्िप॒न्‌ ! ०००6! 3166299 ) ज्लिछठते हे ---“' { ४९8 ०24 06016 
106 ८०९८९९8 0 08888 1 फ 0161 & 0४715 1008४, 11060 87 116 95 
१6१९०५6 90 118 61117 > 116 ॐव 86 इ द ए56व ४ ६61] 1४. "' 
` ७--प्रपफिसर मेक्समूलर ( पप ००11९८ ) साव लिखते है--“ 1 ६ ७१8 10१8 
0 {प ४091 ऽव्पठर 9] {6 {60016 110 08408 17 ९००६४९८४ 1४90 [{718, 
28 {06 एमपो्€॥ हिपा6 10 06 ०8610781 ९००४८४6 ० 198 1 08010808 
० 06 €१€४ ४९०३6 0670 ग {91561646. "" 


(५ 


८--निषूर साहब ( 61090 ) कहते है --“ 103 1741805 216 68] 


४6 1108 .{01€्€प४ 28४1022 17 ४6 ८८५. व 08६ 278 26४16, ४17८0८8. ` 


४८ 


णप लः 19110 -080ध 79 06 165१ | वि | 
९--मि० दोक्तिमन ( (०16४४ ) कहते है--“ {05 268 8०0 068 9 


10612 0976 170 प्16&४९त्‌ 079 ए166नृ0४8 80 6161966 06४16 &प८ाथ्या 0 = 
11006: 486 2860 06 23181060. ४० 2९{016096. ह 


र 1 नकम 


६-- भरे सामने देसे हजार मामले उपस्थित हृष हँ, जिनमें मदुष्य की जायदाद, ` 
स्तन््ता एवं भिन्दभी उन के ठ बोलने पर ही निर्भर थी, प्रन्तु उन्हेने भूट बोलनेसे ` 
इन्कार किया?” | ५) ४ 
५ ७--“'भारतवासिथो के राष्दीय चरित्र मे सप्यपरेम एक देसी वस्तु थी, जिसने उन 
सब लोगों को मोहित कर दिया, जिनसे कि माप्त का सम्बन्ध हमा | 
८--“"हिन्दुस्तान संसार्‌ मँ सव से अधिक सहनशील राट है ! वे हिन्दुस्तानी सभ्य, ` 
 प्रामाशिक एव परिश्रमीदह। एवं समग्र संसार के मनुष्योमेवेदहीएकररेसे है, जो अपने ॥ 1 
 जीवधारी वन्धुच्यों को कभी कष्ट नही पहुचाते” | | क 
। ई--“मारतवासिरयो ने जो नेतिक आर्ञाए्‌ं जारी कीं है, तया चसा काव्य का सौन्दये ` 
प्रकट किया है, उपे खीकार्‌ करने मँ किसी मी चाधुनिक अथवर प्राचीन राष्टकोन श्मनि 








न भुभिकां . 










९०--स्यामदेश का चीनी राजदूत खान थाई (एण (0४) कहता हैकिस्याम ` 
के राजा का सुवी (8प७) नामक रि्तेदार जो ईस्वी सन्‌ १२३१ मे भारत यात्रा करने ¦ 
भाया था, उक्षने मारत से लौटने पर गजा से सिं क्ती थी कि--“706 10० ४6 
8१21006 {07 2+*त 276 0768 (4 | | 


११--फायर जोहिन्स ८ "6 206९5 ) कहते है--“ 1९४ 18 6016 ." 

0 [पा 276 6706 10 80666 826 67060 10 पञ०6. * = | 
 १२--चीन सम्राट ्योगदी (४०६४) के राजदूत प्रक्‌ ( एन्य) जो क्रि ईसवी 
सन्‌ ६०५ मे मार्तवर्ष मे राये ये, लिते हं कि--दिन्दूलोग अपनी पवित्र सौगन्द प्र । 
विश्वास करते ह ” । ऊ 14 
९३--इडरीसी (10.५5) पने भूगोल मरं जो कि १ बीं शताब्दी भे लिखा गयाहे, ` 


लिष्ठते ह~“ 114 {1४05 %76 पपत 17101776 #0 {5४166 #णत्‌ 26१6 =. 


तन दन 20 7 क्षल 9कग्ञ, पणन णवत णि, एण्य कप्त | | 


` एषण णन ४० पलप 6०्पकौष्छ 10 कपप अव€ ए 
 १४-सुग्रसिद्ध ग्रीक निवासी पगेस्थनिस (16९०९४०७8९ ) कहते हँ कि-~ ` 

५ मारतवासियों मे दासत्व का अमात्र था । यहा र्यो का सतीत अलौकिक था। | 
 सोगां म ्रचल धय्यं था। वीरता पं सव एशियाबासियो मं यह वद चदय) षे बड 





 १८--“मारतवासी सस्लप्रकृति, एवं ईमानदार है? । ` 
॥ १ १--' "म रतव्रासी जुबान कै सचे, एवं न्याय के लिए प्रसिद्ध है न € 
क ॥ ¦ ३--““मारतवा्षियो का स्वामाविक सुकाव न्याय की रोर है। वे श्रपने कार्यो । ४ 
। कमी न्याय को नहीं छोकते | उन की सुश्द्रा, प्रामाणिकता, एवं कत्तेन्यपरायणता छुप्रसिद्ध॒ 
५ हे) इन सद्गुणो के लिए वे इतने प्रख्यात है कि हरएक प्रान्त से युण्ड के खुण्ड लोग (्रादश 
 सीखनेके लिए) उन के देश (मारतवष) मे भते ई" । 1 | 





' पवना 6 ऊ 00, ४0 {06 276 80 18701008 {0 10656 वृप्शहं€ह छ | 





किन 


>| प्रारस्भिकवक्तंव्य 1 ॐ 





[कि । १ 





~~ व मननकनकन म ` 
गम्भीर शान्त एवं बडे परिथिभी थे | अच्छ कारीगरथे । वे शाय ही कोहं सुङ्दम्‌ 


दायर कर्ते ये । श्रे देशी राजाथ के नीच वे शान्तिप्रवक्‌ रहते ये" । 


कि 
ध र 
( ४ 





१५--सर मोंनियर विल्लियम् ( ध ध्यय एभ्य) जिवते है 
“दिन्दृह्लोग किसी भाणी का वध करना अच्छा नहीं सममत । ध 





, १६- सर जानि पाटक्तम ८ 91 १0४०7 21816070 ) हिन्दुश्रो के आदश से प्रभा- ` । 
वित होकर कहते है--““स्यरियता, एवं विष्वासपाता में संसार की कोईजाति 
दिन्द्र की बराषरी नहीं कर सक्ती" । 


१७--मारतवर्षं के गवनर्‌ जनरल सल देश्टिग्च (1५10 51288) कहते ह~ 

५ ग प्ताछतणञ 876 ९6४16, एलान 11016 इपऽकृप्रणल 0 द्ष्ण््णत्‌€ 
10४ 1000658 8002 80 पला ४187 70010 9६64 {0 ‰₹€6710827 ९8 {08 70288 । 
210४6, 87 23 9७ 07 1106 फ 0236 [गक ४6६ 0 कपा एस 00 | 
28, 871 {60016 प ४06 1866 08 ४16 69141, व्ल &76 0], 8८ = ` 


1017276, 66. ` > 1््/6§ 2 €?1667006 06016 € (07४ 7} ४६86 01 00 1 
00888 ॐ 1021118111625 2189760 8४1 1613 





~ । नि 
1 ४ 4 ॥ 


ष ? ७--भरथात्‌--~ “हिन्दू लोग विनम्रष्ठभाव वाक्ते, दानशील, एवं अपने उपकारक के + | । 
| 9 परति अयन्त कृतक्ग होते है । साथ हो मेँ इनके साथ यदि को ्रनुचित, एवे अन्यायपृणे व्यव्‌- | । 
हार्‌ कर लेता है तो (अपनी स्वामाविक उदारता के कारण) यह उपे वदलालेने की भावना । 
४ नही रलते । वे (हिन्दू) काम, क्रोध लोभ, मोह, मत्स्य, अभिमान श्रादि दुर्गसो से सर्वेण ` 1 
अलग रहते हे । विश्च म उक्त गुणो म जो जाति सर्वो होसकती है, उसक्रे साथ इस हिन्दू : 
जाति करी तुलना कौ नास्तकती है । वे मक्त (चादार इतज्ञ), मनुष्य से प्रम करने वलि दते . 


ई । (लिवमे, दनो दाउतेन (कोमन्त एवं लार) की करेय ॐ साम्ने, ता० = माच 
















=| भूमिका ॥@ 











7 क न नीत 


१८--विर्शेप हेवर साह (81800 त०0०प" 88019) लिखते है कि" जो सोग 
 दिन्दुभो के साथ रहै ह, वे यह दापि नहीं कह सक्ते कि सथ्य मतुष्यां महीने 
वाते किसी आवश्यक सद्गुण से हिन्द विहीन ह ” । चाग जाकर फिर यही महानुभाव 





कहते है--“ 1 2१८ †0पत्‌ 1 [पता ४ 1866 ग इलाह 97त्‌ हठछएच6 


1090103, 160 9 ०2 0181 {960४ &०त्‌ 80प४668§ 06४07 ४06 0110 16१्€। 
० 12811174, 2 


१६---प्रो 5 भानियरं विलियम्‌ ( 0. 9010४ ४४11 [9 ) कहते हैँ प 
“न 09१6 {0प्ठत्‌ 20 ए6०16 [प प्0[6 1006 16116105 60971. #16 ॥त14008 


२०- एक्‌ पाश्चत्य विद्रान्‌ कहता दै-- १४6 2८6 ४०1 फ त्ववध्य = | 
प1618 18 106 वाऽ 676 006 प्रार्चत पवर्िण = 
 --भ्रकवर के दरवार के नवरनों मसे प्रसिद्ध इतिहास लेलक सर्वश रूल ` 
 फञ्ञल कहते ह--““दिन्द्‌ पामि, नघ्र, दृ सरः फे प्रति दया दिखनि बाज्ञेोन्याय- = 
ममी, कायङ्कशल, तज्ञ, सत्यमेमी, एवं व्यवहार फे सचे ह" । 
 २२-तेरहवीं सदी मेँ शम्पुदीन अब्टूल्ला मह्योदय ने हिन्दु के सम्बन्ध में एक + 
महान्‌ सुसलमान का मत उद्धृत किया है। उसका सारांश यह है कि--वालूरेतके 
कशां की तरह दन्दुलोग सख्या मे असंख्य हं । वे पोखेवाजी, एवं अध्याचारासे 
सवथा मुक्त ई, वे जीषनपरण से नहीं उरते । च. 


५ मामि पलना मोमा ितमाणामििनिमामिथिकजापमभदतिनरे> 


 {द--्र्ाव--“भारतवष मे समे इुसम्यता, इशीलता, सदाचारमा्ो की प्रधान- = ` 


 तार्खन वाली रेसी जातिएं मिलीं है, जो कि मुष्यजाति के साधारण धरातल से कहीं धिक ` ( 
चतुर एवं उन्नत है" 1 4. ५ 
१९--.““मेने हिन्दुश्यो से अधिक धम्मीस्मा मनुष्य यूरोप मे नहीं देखे” 1 

५ २०-“म परीस के लेलक कहते है कि दिन्दूलोग सव राष्ट के लोगे से धिक ` 






















„~ प्रारम्िङक््ट्य ॐ 






पपनम प प 1 क 2.44 
ति 0 





त~ ~ 

पव प्रदश्चित निदशनों से विज्ञ पाठकों को य भलीमांति विदित ्ेगया होगा कि 
जिस भारतीय साहित्य को, विशेषतः वैदिक सिष्य को हमने केवल एूजन की सामग्री सम 
रखी ह, जित के पारायणरूप पुण्यपाठ को ही हमने सवीत्मना महव दे रक्ला हे, उसी का ` 
निक साहित्य के ्ाधार्‌ पर पथिमी विद्वान्‌ दिन दिन नए्‌ नए आविष्कार करतेजा दृहेरह ५ 
एवं उन के प्रमाव ते संसार ये शछषपना प्रमुख स्थापित करते हए सर्वत्र अपनी विजयपताका उड़ा , 
रहे है } श्यी सम्बन्ध मे इमे एक घटना का सरण होता है ! प्रसङ्नोपात् प्रकृत मे उ उद्व | 
कर देना भलुचित न शषेगा | 





कविषदन्ती के आधार पर यह सुना गया है कि--“सूतपूं महाराज ग्नालियर्‌ चपने | 
मृत्यव ॐ साथ एक वार्‌ पश्चिमी देशो कीं यात्रा करने पधरे । इन के साथ एक संतन 

।  मद्रासी विद्वान्‌ मी ये । अन्यान्यदेश भ्रमण कसते हए उक्त महाराज जर्मन पधारे | भर शरोर ` 

द्भ्य वक्तुश्मो के साथ साय महाराजने वहां कीुप्रसिद्र “केसर सायत्ररी? मी देवी । 
 लायत्रैरियन घुव्यश्िथत तत्तत्‌ पुस्तकों को दिखलाता जाता था | महाराज को यह देख कर॒ ` 
 शाश्वय हन्ना कि वहां संस्कृत साहिव्य के प्रन्थ मारत की च्पेक्ता अधिक संख्या मेँ घुरक्तितहै। 
| श्रु देखते देखते हन की दृष्टि सहसा एक सुवणेपरिडत मञ्चा पर पड़ी । इन्ोने इसे खुलघा- 

॥ कर इसमे रक्खी पुस्तक देखने की इच्छा प्रकट की । लायत्रैरियन से उत्तर मिला--“कमा कीनिए्‌! ॥ 

हमारी पालियामेन्ट के एक विशेष नियम के नियन्त्रण के कारण मेँ इसे नदीं खोल सकता" | 
` महराज की श्रधिकर जिज्ञासा देख कर इसने इस सम्बन्ध मे केवल इतना खा कह दियाकि । | 
“इसमे बड़ उद्योग से अतुलदरव्य खर्च॑कर के मारतवर्षे से लाई गईं क्रिसीवेदकी , 
# शाखा दै” । महाराज ने श्रागे कु न कडा । वापस लौट कर सचे प्रसीडेण्ट े ब्गले पर॒ | 
पचे, एवं वहां अपनी उक्त जिज्ञासा प्रकट की | फलतः महये के लिए पुस्तकालयाध्यक् को. 
` उक्त पुस्तक दिखलाने की आज्ञा मिञ गहै । भारतीय परिडत साथ ये, परन्तु ठीक हमारे जसे । 
उन्होने महाराज के श्रदेश से ताड्पत्र पर लिखि त उ य्ह, ए ध 
प्रयास विया, कठ थश के फोट मी लिष 
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प्यं को चज्ञातदशाये हीरह जाना प्डा । बादमें बही किपी व्थक्ति विशेष से विदित । 
` इश्रा कि उक्त पुस्तक मे फ़ोलाद्‌ दालने की विधि 


हा इतमाग्य मास्त! क्या तेरी इस भोलिक ` 
सम्पति से तेरी सन्तान भी कमी लाम उग्रेगी {` 


श्चिमी विद्रानो के वैदिक साहिव्थप्रेम की एक श्योर प्रामाणिक धटनाका हान्ल 
सुनिए । लेखक के गुरुवर श्री मधुमरदनजी श्रो्ा वियावाचक्पति स्वर्गीय जयपुरे श्री- ` 
 माधवसिहेजी महाराज ॐ साय श्रीसम्रादूहोदय की ताज्योशी के अनवसर पर ईग्लेण्ड पधार 


थे । जाप के वैदिकनविज्ञान सम्बन्धी धारावाहिक व्यास्यानों से वहा के विद्वान्‌ बडे ही चमत्‌- ` 


छत हुएये। वहां की घटनाश्नोंको सनाते इए गुरुवर ने एकः बार क्हाथा कि हमे न्याय 


त के उदूभट विद्वान्‌) एवे विशुद्ध संस्कृत मेँ धारावाहिक बोलने वले टामसर ( 1108 }) = 
41 साहव के साथ किसी समय वे दिकपुस्तकयकराशनविभाग देखने का सोभाग्य प्राप्त ह्श्रा श ४ 
„ उप्त समय मानवश्रौतसू् (जो कि मारन मे प्रात है ) वा प्रकाशनहोर्ाया। यह 
देख कर हमरे आश्वर्यं कावकिनान रहा कि अनेक मद्र मदिलार्‌ स्थिर एवं शन्तमाव ` 
से वड़ी सत्कसा के साथ उक्त ग्रन्थ का संशोधन करर है! | 


इधर हमारे देश की यह दशा दहैकि वैदिक ग्रन्थो केनामसेमी हम परिचित नहीं ( 
बम्बई यात्रा के श्रवक्तर्‌ पर एक ब्राह्मणश्चष्ठ ने व्यस्यानो मे शतवथव्राह्यण नामके 


उल्लेख से हम से यह प्रशन किया था कि यह ब्राह्मण जाति कहां रहती है £ अधिकलखेद 


काविष्रयतो यह हैकि इत देश के प्रसिद्ध विद्धान्‌ भी केवल पौरुषेय-अपौरपेव के कड | 


। मही वेद की इतिकर्भ्यता समाप्त सममलेते ह । कितने ही विद्वानों कै श्रीरुलसेतो यद 


।  भीषुनागयादहेकिवेद्‌कामी क्या कमी 
 वबाणीकेतो पारायणमात्नसे 





श्रथ होतादै! कमी नहीं| इस दशवरकी' 








ही हमारा कस्या दे । शिप ! शिव !} कितनी त्रविया { ६. ४ 
| का पतन 1 दचत वद्ना ।1 ` 0 
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पतमानो सकाः वच. 
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नवीनरिक्लादी रतीयो के सन्तोष के लिए पाशथ्चत्य विद्रानों के उद्धरण उद्रत त 
किर गए | चव संस्छृतङ्ग, किन्तु वेदिक साहित्य से प्राणः सवथा पदा्सुख भारतीय विद्रानोके | 
परितोष के तिर कुं एक वैज्ञानिक निदशेन बतलाना भी हम्‌ अपना सावरयक कत्तव्य सम~ ` 
भते है | इन निदश्रनो से उन्हे यह विदित होगा कि वेदशा केवल पारायण कौद्ी वस्तुनी ` | 

है, अपितु उस मे सव कुं निहित है । यदि हम उसे यथावत्‌ जानक्ञ तो सव ङु कर्‌ ं 
सकते है 


े्ञानिक तश्ववाद को कई शताघ्दियो से भूते इए विद्रदूस्माज के कणङुहरों मे जव ` | 

हमार “"विङ्गान? शब्द प्रविष्ट होता है तो वे सहसा चौकन्ने होजाति हैँ ! न केवल चौकन्ने । 
ही हयोजाति, श्पितु इस विङ्ञानसुय्य कै प्रखर तेज से दिन भिन्न होने वहि श्रपने किति 

॥ गन्धरवैनगरख्प तम की रका व्यर्थं के प्रयास मै व्यस्त यह सत्रप्त॒परिडत महानुभाव | 
 *{्रशक्तास्तवपदं गन्तु ततो निन्दां भवते” इस न्याय का श्ाश्रय लेते हद्‌ "विह्नान ` 
वाद्‌ तो नास्िकिकामतदै। विज्ञान से श्रद्धा नेष होजाती है । यह शिज्ञानवाद | 
 अशास्गीय हे, अपने यह उदव प्रकट विया कसते है । कहना नहीं होगा किउन केन 
व्यर्थं के उद्वारो का शाघ््रीय दष्ट से कोई मृल्य नही है ! उन्हें शायद यह भरम होषादहैकि ` 

विज्ञान से हम नात्तिको द्वार अमिमत त्णिकविज्ञानधादं का निरूपण कसते है । च्रयवा ` 

उनके भ्रम का दूसरा कारण यह मी हो सकता है कि कु समय पूष वेदो के बहाने मारतवर्ष ` 
कै ही एक भ्यक्तिविशेष दवाय उक्त क्शिक विज्ञानवाद का प्रचार हमा है) उस अनधिकारी 
ध वेदो म तर (16९६५), बायरनरेसर टेसीग्राफी ( ५1161883), फोनोप्राफ (20- ह 
 पण्टष्ण" ) आदि माविष्कारो की सत्ता सिद्ध करते मही वेद का महत्व समस्ते इए नित्य- ` 
` सिद्ध देवताबाद, अवतारधाद्‌, भतिमापूजनः, श्राद्धकस्म ्रादि विषयों कों शचचैदिक वतलति 
डर्‌ क्रियात्मक सनातनधर्म के उपदा की विफल चेटा की ह। "सम्भव है हम मी षिङ्ान ` 
के बहनि सनातनधर्म के उक्त सिद्धान्तो को अेदिक वतलने फे लिए दी यह भयास ` 
करर" यदी उनके भ्रम का दूसरा कारण हे। इष सम्बन्ध मे अपने व्यति का : 
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पष्टीकरण करते इए हम उन विद्वानों की सेवा मँ करघद्ध यह निवेदन कर देना चाहते है 
किनतो हमारा उदृश्य वेदो मे तार-ठेलीपनोन ही सिद्ध करना है| न हम दसिकविन्नानवादी ` 
है, एवं न हम सनातनधर्म के सिद्धान्तो का खर्डन करने के लिए द्वी भये वहेह । श्रति- 


स्मृति पुराण-निवन्ध-त-च चादि प्न्य हमरे लिए सवथा प्रमाण है । “नित्यं विह्नानमान- ` 


न्द्‌ ब्रह्म 'धविज्ञानादेव खल्विमानि मृतानि जायन्ते" “स एष भाता विज्ञानघनः" _ 
(ज्ञान तेऽहं सधिज्ञानमिद वक्ष्याम्यशेषतः” इ्यादि श्रोत-स्मात्त स्थलों मँ जिस अमिप्राय से 
निक्ञानशब्द प्रयुक्त ह्या है, हमारे विज्ञान शब्द का वही तापस्य है । “'सनातनधम्मं के 


प्येक सिद्धान्त की शाद्चीय पमाणं द्वारा मौक्तिक उपपत्ति बतलाना" ही हमरे प्रयास ` 


का चरम लदय है । श्म्युपगमवाद्‌ का श्रश्रय तेते इए ोडी देर के लिए यह मान बीनिए्‌ ` 


| कि हमारा यह वज्ञानिक साहित्य स्वधा कल्पित है । यदि रसे करतत साहित्य से भारतवर्ष 

भ सनातनधर्म के सिद्धान्तो पर से उखडी इई शरद्धा पुनः प्रतिष्ठित हयोजाती ह, दूसरे शब्दम 
 इमारे इस कल्पित शब्दाडम्बर से प्रभावित होकर जनता चप के धार्मिक सिद्धान्तो कीस्व्यः 
“~ तताप पूष विश्वास करती इई उनके स्नु्ठान भे प्रवृत्त होजाती हे तो भगवान्‌ भतहरिके , 
निम्न लिखित सिद्धान्त के अनुपार नाप इर साहित्य का उपहास करने का कोई धिकार ` 


नही रख सक्ते-- ` 


उपायाः शिक्तमाणाना बालानायुपसालनाः । 
असत्ये वत्मनि स्थिता ततः सध्ये समीहते ॥ ( वाक्यपदी )} 





 (व्रीमांसायाच्न सम्मत विषय की परणं सङ्गति, व्येक विषय की सिद्धिके ` 








छी स्थापना, फरल मँ जनता की आयेसस्छरति कौ ओर रत्ति, सनातनम 


तादय प्रमाणो का आश्रय, शान्तसिद्ध युक्तिवाद, एवं तर्ववाद द्वारा विषय 


इन सब बातो कै रहते इट भी यदि अक्ञानतावश किन्दीं 





०2।। प्रारस्भकरव्‌ क्त्य | 
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स्वयं धन्वन्तरि भी नद्यौ कर सकते-" सरवजञानिभृदास्तान्‌ विदि नशनचेतसः' नि दषवर्‌ 
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प्रजापति के हम (मनुष्य) शरश है, उप्त के साय कम्म-ङ्ञानयौग ॐ 





दारा चविच्ुन् सम्बन्धं स्थापित कर लेनादी हमारा परम पुरुदाथ है | अपनी पुरुषाथसिद्धि | 
केिए जित विशवश्रर का च्राश्रय लेना चावश्यक हो जाता है, पिते उस का यथा्धघह्पम ` 
जान लेना भी ्रावस्यककोटिमे ही प्रष्टि है] “उस गिन्रेश्वर का यथार्थं श्वरूपं ' 
 बतलति हए, उस की प्राति का उपाय वतला कर जीवाप्या के चरम लक्ष्य को सफल | 
वनादिना ” बस भारतीय वैदिक साहिव्यका यदी प्रवान्‌ प्रतिगर विषय है। व्िश्वेश्वरके ` । 
 स्वरूपङ्ञान के सम्बन् मे प्रधानख्प से विश्व ए ईश्वर यह दो तत्व विञातव्य है । विद्र | 
 श्राल्मतत्व ही महामायां के सम्बन्ध से सोपाधिक बनता इश्ा विश्वोद्पत्ति का कार्ण वनता | 
 है। विश्वमे रहने बलि पुरुष का उपास्य सोपाधिक विश्वात्मा दही वन सकता है । विशु 
आसा का शा्रमच्यीदा से कोई सम्बन्ध नदीं है । अव इस सम्बन्ध मे हमरे सामने दो प्रशन 
` रह जतते ह । वह व्यापक आत्मा माया वल से सीमित वनता द्रा केस विष्वरूपर्मे 
परिणत होगया १ यही पहिला प्रर है । सदारकाल मं यह विष्व कैसे पुनः षशद् ` 
 आ्आतमभ्वरूप में परिणत ह्यो जायगा ? यही दसय प्रन है) दृसरे शब्दय आत्मापि ` 
कैसे वन गया, बिश्व भ्राखरूप मं कैसे परिणत हो गया ? यही प्रशन हमारी न्ङ्ञासा को . 
बलवती बनाते द । इन्दं दोनों प्रश्नो के समाधान के लि ऋषयो नं सचर एव प्रतिेचर नम 
केदो प्तौ कासमथन किया हे। आसा विश्व कैसे वनगया! इष प्रशन का समाधान कले ` 
बाली विवा संचरबि्रा है! इषी को सग, खट, उत्ति, व्यक्ति आदि अनेक नामे से ; 
व्यवहृत किया गया है । विश्व कैसे आत्मरूप मे परिणत हो जायमा १ इ प्रशन का समाधान 
करते वाली विचा परतिसंचरबिदया ३! यही पति, विनाश, अव्यक्तमाव श्रादि विविध. 














मों से न्यवहत हं है । संचरविया एकर को उदर मान कर नाना का विधान करती है, 


प्रतिसचरविद्या नाना को उदेश्य मान कर एकत का विधान करती है } ^ ब्रहवेदं स्म्‌ ” 











 (ननाख्प) विश्व का विधान करती इई संचरविश्ा का सष्टीक्रसण कर री है । एवं “ सर्ब 
सखखिवदं ब्रह्म ” इस्यादि श्वति “ यह सव कु ८ दृश्यमान परपश्चरूप विश्व ) ब्रह्म है” 
व्यादि खूप से सवृषूप विष्व को उदेश्य कोटि म रख कर इस के स्थान मे एकत मूलक बह्म ` 
का विधान करती इई प्रतिस्चचर व्रिधा का सष्टीकरण कर रही है । इसो प्रकार +^ प्रजा- 
पतिस्पेवेदं सवे यदिदं किच ” ( शत० ब्रा० ११।२।३। ),-“ पुङेवा इद पि वभूव 
सम्‌ ” (छर्‌ सं० ६।४।२९ )- >“ तमेकं सन्ते धिम बहा वदनि ” (ऋक्‌ .सं° १।- 
 १६४।४६) -- °“ पुरूष एवेदं सभम्‌ ” ( यजुःसं° ३१।२। ) -*“ आततैवरेदं सर्वम्‌ ” 
( छां° उप० ७।२३।२ )-- “ आत्मा उ एकः सन्नेतत्‌ चयम्‌ ” (श्त° १४।।९ }~ 

० त्रा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः ” (ते०उप०२।९।), °^ जरीणि ज्योतीषि 





क 


 १-५ प्रजापति ही यह सब ङ है, ो $ ( नानारूप से) प्रत्य दिखलाई दे रहा हे । 


 २-' एक (व्रह्म) ही यह्‌ सव कु बना हा है | 


ष  ३--“ रसे एकरूप होते हए (मै संचरपक्ताउसार ) विदान्‌ लेग श्रग्नि-यम- मावरेश्ा अदि | ५ 


नानारूय पे व्यवह्ते करते हं 
४--“५ पुरुष (व्यय-अक्तर-दर पुरुष की समष्टिरप षोडशी एरुष) दी यह्‌ सव कुक (बन रह) हं 


 भ--“श्रात्मा दी यह सव कु (बनरहा) है" 


€-“्रात्मा ही ( ्ारम्म मं एकरूप रहता हुश्ा विश्वदशा म) नाम-रूप-कस्मे मेदसे तीन _ | 


स्वस्य म पारैरतदेिरहाहं'! 


१ ७--५उस त्रात्मा से दी च्राकाश उत्पतन ह्या है, प्रकाश से वाथु, वापु से श्रग्नि; अगि से ध 


जन्त, जल से पाथवी (मिद्ध), पृथिवी से ओषा (अन्न); चोषधि से रेत ( शुक्त ); १ व | | 


रेत की हुति से पुष उतच् हा ई † | 


: = ~र षोडशी पुष (पने से उत्पत विश्च के साथ) सूयय, चन्द्र द्मम्‌ अपनी इन मूतव्योः 





तियो से, कवा ह्ञानयय अव्यय, क्रियामय चरर, अधमय चर इन तन श्रारमनज्योतियं = ` | 


से युक्त दर्ह्य ई । 





| प्रःरन्मिक्वच्छव्यं ॐ 





॥ 1 का ^ । ५८० मा न न ५ 


कै 


सचते स पोडशी ” ८ यज सं =} ३६ )-< ' पोडशकलतं दा ददं सर्वम्‌ ” ८ शत° १३ 

१३ )-१०५ इमहे सस्य परमयो! मत्तः सवं पवचैते ? (गीता ०" ``) *“अहूषा- 
दिश भरध्य च भूतानामन्त एव च” (गीता० १०।२०)-**“ मयाध्यक्तेण भृति; सूयते 
सचराचरम्‌ ” (गीता० &।१०)}-१ २५ मन्तः परतरं नान्यत्‌ किंचिदस्ति धनंजय शीता `` 


७) शयादि श्ति-स्छतिषएं ^ ब्रह्म दही; कंवा आस्पभजायति ही विन्वद्प मे परिणत 











~ 2 
द 2 
लः नि (= ~ 


हुश्रा हे इस सिद्वान्त का समथन करतीं हृदं सचरवया का प्रतिपादन कररर्हहे। ४ 


॥ 


इसी प्रकार ““'सवयु हवेद्‌ भजापतिःः शत० ब्रा र) *1८-  सर्ध हयमा | 
(शत ०५।२।२।२।)-/“दृम लोकाः प्रजापतिः" (शव ०७।५।१।२७)-“"प्रजापर्तिवा इ~ । ` 


ध 


मग्र एक एवासः” (शत० २।२।४।१।}-“ “रूपं वे नाप वै प्रजापतिः” (शत०२।२}१) ` 


६ पञ्चञनच्यव्यय, पच्चकलयचर, पञ्चकलदर, एककल छविः ! नधकल यरास्पर इन १६ 
कलापे युक्त षोडशी प्रजापति से उत्पन्न ) यह सम्प्र प्श व्यष्टे एवं समष्टि स्यसे उ्मयथा ` 
मेडरक्ल दहै" | | 1 





१० ( च्यव पुरष ) सम्पू विश्व का उत्पत्तिस्थानं । खक से दीस कुट उन्न हूर" = 
१९---“ म भृतौ का श्रादि, मध्य, एव च्नन्त द्र" |] | ५ 


॥  १२--“भेरी च्रध्यत्तत ( च्रक्तर ) ही चराचर विश्व का निम्माख करती | 


 . १२--“हे धनंजय ! ( इस विश्व म ) य॒म से ्रतिरिक्त श्रन्थ ट नटं शाद्व ८. 
बन्‌ रहाह 1 ध 1 | ; 





 . श-- “यह सव इद ( दृश्यमान विश्व चरन्तो सत्वा ) प्रजापति हषः! ` 


, २“ सव क ( प्रलयदशा से ) अत्मा ही दैः 





“यह सातो लोकं ( प्रतिसगीदशा म ) प्रजापति हे 
| भ~“जब यह्‌ नानाभावरूप विष्व नही थातो उस समय प्रजापति ही एकरूप से पिवमान भा४॥ 


भप एं ामालकः यह पपच ( प्रतिसवरदया म ) मजपति ह" 









> भूमिश 8 





प ५ य "क ^ ८ ^ # ॥ पी + ०५५५४ णर वै ~ पर 
क £ 1 मौ क 19 का, त त त क ए श त 5,१.११ 


दक्र उ वे परजापतिः" ( को ० २.६७ )-'“"वयं सदेकपयमासमा”” (शत ° १८।५।१।) 
व्यक्तनिधनान्येष तन्न का परिदेवना '' ( गीता० २।२८)-५व्या्यागम भलीयन्ते ` 
सङ्क्ष” (गीता ० ८९८! ) इत्यादि श्च ति-स्म्रति वचन “सम्पूणं विश्वं अन्ततो 
गता ब्रह्यरूपम दी परिणत दो जाता है” इसत सिद्धान्त का समर्थन करते हए प्रतितं वर- 
विचा दही वतलारहे ह| 







पूर्वोक्तः निदशनों से कहना हमे यही है कि विवाशाख्च श््ासविद्या, श्विश्वविद्या _ 

मेदसेदो भागों मे विक्त दहै । दोनों की समष्टि ही सवैविद्या है । कमार वेदशा ही 

हस सर्वविदा की मलप्रतिष्ठा है । वेदशाच्र मे प्रधान रूप से उक्त दो विाश्मो का दी निरूपण ` 

इता है । प्रजापतिविद्या, उद्वीथविद्या) प्रशवविद्या, सामरिया) परिमरविदया, सवगेविच्या 
= परकर्थविद्या, महदुस्थवि्ा, महाव्रतवि्ा, देवपि्या, भूतविद्या सेवत्सरविया, पृष्टः 
विवा, अ्रमिप्लवविद्या, परिप्लप्रविा, वपटूशारषिद्या, मन्त्रवि्या) तन्त्रविधा, वायक, 
यामल, डामर, ज्यौतिष, छन्द, आयुवेद, व्याकरण निरुक्त, शिक्ता; कल्प) योग आदि ` 
शमादि अवान्तर सव खण्डविवाश्मों का मूलप्तम्म एकमात्र वेदशा ही है | इन सव खण्ड 4 
` विवार का उक्त आविद्य एवं विश्वधा इन दो विचा मे दीं अरन्तमोवहै। इन दोनों ` 
मँ भात्मविया मोलिकविधा है, विश्चविवा यौगिविधा दै । मौलिकतत्वको विज्ञानभाषामे 


.£--.( मि्ामवकाल स ) प्रजापति ही एक ( खूप से विमान ) हु" 
५ |  ७--“प्रतिसद्वरदशा मै नम-रूप-कम्भमयी ताना विश्वक्रलापुं एक श्रात्मलखस्प म दा पणित हे न | 
5 
= स्पूं विशव श्रन्त स व्यय स हौ लीन हो जाद"! । 
&--“व्यागमरूप परलय काल मं यह सार पपच उस अन्यक नाम की गरहति म ह लीन हो जता ` 









0  $दस विषय का विशदं विवेचन "वेदस्य खवेविद्यागिधानल्वम्‌ः' नाम के गमन्य (संरकतभषामय्‌) 
म दना चाहिए ¡ गह अन्थ चरमा @ऋत्रकात ह. ५ 4 











# 0 








ब्रह्य" कदा जाता है, अतएव त््रतिपादिका आल्मषिया को हम "ब्रह्मविद्या" कह सक्ते | ॥ 
है । यौगिकतल् को ५ यङ्ग” कडा जाता दै । पएलतः ततप्रतिपादिका विश्वविया को " य॒ङ्ग. 
विद्या" कहना न्वर्थं बन जाता है | खषटिदशा में व्र ही यद्घरूप्‌ मे परिरत होता ३, प्रलय ` 
दशाम वदी यज्ञ ब्रहमह्प मे परिणत होजाता है । ब्रह्न करे ्राधार पर यज्ञ प्रटृ्त होता है, य़ ` 
को लदय बना कर्‌ ब्रहप्राप्ति होती है । ब्रह्मदशा मे एकत प्रधान है, यक्ञदशा मे नाना 
प्रधान है । यदी सुप्रसिद्ध ज्ञान एवं शिज्गान तल है ¦ त्रहयसे यज्ञ की त्रो आना, सासे 
विश्च की अर्‌ श्राना, एकस से अनेकततव की रर माना, चणृत से गयु की चयोर आना विन्नान्‌ ` ए 
 है। यज्ञसे त्र की चोर जाना, विश्च सै घस्मर की श्योर जाना, अनेक से एक्चखकीश्रोर्‌ 
जाना, गरु से अपरत की शरोर जाना ज्ञान है । दोन दोनों के उपकार है 1 केवलज्ञान भी | 
निरर्थक दहै, केवल विज्ञान मी ज्षशिकविज्ञानकोटि मेँ प्रविष्ट होता इर नाश कादहीकारणदै। ॥ 
ज्ञान-विज्ञान का समन्वितद्प ही अभ्युदय एव निश्रयस्त का साधकहै) दोनों के सम्यक 
` परिज्ञान से ही ज्ञान-विन्नानमृत्ति ( सदसत्‌-्ग्रतमृपयु-पा्मविख-बहयकर्म्म-अनिर्कनिरक्तमृतिं ) = | 
= विनरश्रर का सम्यम्‌ पएरिङ्ञान होता है । यदी योगमायावच्छन पुरुष का परम पुसपार्थ ह । 1 
दोनो के परिज्ञान के श्नन्तर्‌ कुद भी शेष नहीं रद जाता, जेसा कि ज्ञान-विङ्ञानाचा्यै भः बन्‌ ` | 
कष्ण कहते हैँ -- ` | 0 





नानं तेऽहं सविज्ञानमिदे वक््याम्यशेपतः । 39 
यजन्नावा नेह भूयोऽन्यन्‌न्नातव्यमवशिष्यते । (गीतं ७२) ` ध 


| ज्ञानश्रान आात्मविवाशाच्च दी दशनशाल्च है, एवं विज्ञानप्रधान विश्चविवाशस्र है 
 यज्ञशाघ्च है । दोनों का नित्य सम्बन्ध है | यही दोनों शास्त्र पश्चिमी विद्रानो मे फिर्लेसफी 
` (रणः दशन), एवे सायन्स (8५०९ विज्ञान ) नाम से प्रसिद्ध है । ब्रह्म नाम 
| का मौोलिकतत्वविभाग दी वहां फिजिक्स (२४५७१०७) नाम से, एव यज्ञ नाम का वौगिकतव- ` 

























० ष: भूमिका त | 0 





व्िद्रानू जष्टं केवत यज्ञविचःत्मक विज्ञान (19८6 8५१6०९९) कृ आश्रय तेते इए कण 
सायी लौकिक वैभव से युक्त होते हुए शाश्वत शान्तानन्द से वञ्चित रइते हर प्रतिल्ख॒ नाश 


श 


छी शरोर जारह हं, वहां भारतीय व्रद्राद्‌ व्रहनियातमक कैव ज्ञान का डिर्डिमधोष करते 


२ [ज 


| ६९) ¢ मनय पै (नतन; श (& डद युव कर सवात्पना चरिताथ चर्‌ ६९, एेलोक्रि छम्रूु | ध ४. | 


सलक जिह्वानास ( यज्विद्या ) का सवथा तिस्कार करते इए, पलतः दखिता के श्नन्य 


उपासक वनते ए स्व श्रोर से पथचरशहो रदे है । होना क्या चाष? ५भ्रपृते चेव 


मृसयुश्च सदसच्ःहमज्ञुन ” इत्यादि आदेशो को शिरोधायं कर्‌ हेम उप्त नित्य विज्ञान का आश्रय 
लेना चादर, जिष के सू म शाश्वत ज्ञानधाश प्रवाहित हये शी है नकी उपासना 


करनी चादि, जिस के आधार पर्‌ ९ लोकिकं श्रभ्युद्रयं का साधनभूत यड्कह्प किन्नान प्रहिषटित श ध 


 होरएाहै। यदी तो वेदशास्न का सर्गी महत्व है, यदी तो भारतवर्षं का जगदगुख्खहै, यक्षी 


तो र्पति का सर्मूर्धन्यत्व है 


| ध उपा दिः उपर कह गथा है यङ्विदया ही हारं विङ्घानशांस्र ई । इस यज्ञविज्ञान क्य) 1 
पठं तदन्तशतं श्रनन्त खणड विज्ञानो का दिगूदश्न प्रकृत म नही कशया जाक्तकता । 


 क्षवकरेखिएुतोबेदका स्वाध्याय ही च्रावश्यक है । यहां दो चार रेषे प्रमाण उद्धत कर दिष 


,  मौलिकतत्वो के रासायनिक सेयोग से उप 
स्यादि स्मा सिद्धान्त के श्रबुस्ार यन्न से 








४ त ष ४ † जिन से हमारे भारतीय विद्वानों को यह्‌ धिरित ह्येनाय {दु वृण | ज्ञान्‌ छ साथ | । ज | | 
साथ बिहान का मी च्रमूल्य, एवं पूर्णं कोश है । 4 






श य = 6 त. $ ५ 


। मेदि क सीध ह्ुरड वना कर उत मेन प्रित कर स्वाहा पक धृत तिशादि कौ ५ 
श्राति देदेने मात्र को ही यङ्ग समने वाले विद्वानों को यह नह युला देना चाहिए कि यक्ञ \ 
एक रसा श्रेष्ठतम कर्म्म है, जिसके आधार पर्‌ नवीन विश्च क्‌ निम्मास्‌ किथा जासकता है | 










मना, सव इं 





यकद ! "सहयज्ञाः प्रज्ञः खषा 


 - प्रारम्मिकषक्ततय 1 





उत्पश्च हर है । सषिनिर्मास करने वाले प्राकृतिक नित्य नियम कांद्ी नाम यन्ञ हे । प्राङ्तिकः 
यज्ञ कै परिज्ञानं से हम यी प्रकृतिवत्‌ नवीन रचना करने मे समर्थं ह । यज्ञ हमारे तिद इषटकाप्‌- 
धुर्‌ है। यनक मे प्रधानरूपसे दो ततो का समन्वय ही ््प्रितहै। श्रन्तर्याम स्व 
न्ध से मिलने वाली उन दो क्तु मे यकत सदा प्रधान रती है, दूसरी सदा गौर रहती है! 
परधानं वस्तु को सकेतमाषायुसार “रषा? नाम से, एव गौख वतु को “योदा?” नाम से व्यव्हृव ` 
किया जाता है) दृषा अन्नाद है, योषा अन्न दै। दूसरे शब्दों ने द्पा पुरषं है, योपास्त्री 
है| घ्री-स््री का समन्वय निरर्थक दै, पुरूष -पुरुष का समन्वय विष्फोटक है, स्वरी-पुस्प का सम~ 
` न्वय जनक है प्रहनोपनिषव मे यही दोनों योषा-वृश्ा करमशः रथि-प्रण नमं से व्यवहत 
इए है । वहां रयि-प्राण के समन्वय से ही सम्पू ब्रहमारड की उत्ति वतलाई गई है, जेसा ` 
कि उस भाष्य मे स्यष्ट होजायमा--( देखिए ग्रसनो मा० १ प्र०) | श्मननष्प यीषातत्व सोप 
है, यह दाह्य है । चनादरूप दृषातत्व अग्नि है, यह दाक हे । दाहक निनि ऊष्णं तल 
है, दाह्य सोम शीत तख है | गर्मी-सदीं का मिशरुनमाव दी करतु है, ऋतुं की समष्टि ही 
सवत्सर है, संवत्सर दी यज्गमजापति है, यदी य्प्रनापति त्रैलोक्य का उत्पादक है । $सी 
प्राजापत्य य्विज्नान का स्पष्ट शब्दों मँ निरूपण करते इए निम्न लिखित श्रौतवचन हमर समन 


तेरह] 


१ 4 "यतन्‌ पूज्ञप्रयवृडन्त टेवास्ताचिं धन्धाणिं प्रथपन्य{श्न | 
( यज्ञुःसं० १।१६) १. 





111 0 1 1 न जातमितियमितिभकिनभकिक्तद्धितमीःम ` " 1 । 
५ पि ॥ ५ श । , 0 


२“ ग्रति के सन्वारक धाणदेवतावर नै, एवे मङ्यविध नमे वती्नो नै सवतसर्भूति यक 
ध ५ कै ्रथार्‌ पर श धजेत्पादकरं यक्घ, एव द्‌ बास्मात्वादक थेचयज्ञ के उचालन कियाथा। 
८ ९ ` यहु धेस (यज्ञ कर्म) बहुत यायीन थे (द) । श्रथीत्‌ सृष्टि के आम्य म इसी यज्ञ कम क | 
५ हापलियागथाथा} ` 1 





भूमिका 12 






क मी नि 0000001, 1 9 क ककन ॥ ८ ४ "व 
0 ता त ^ का क ^ क) तत, भो भि ६ 


२--“ऋतुरस्मि, आत्तवोऽभ्मि । अकाशाचोनेः समूतो मार्यायै- 
रेतः संवत्सरस्य तेजो भूतस्यास्ममूतस्य खमात्मासि, यस्थ- 
मसि सोऽहमसि"” (कोरउ०१&])] 
 2--^स एप सकसरः भजापतिः षोडशकलः” ( शत ० १४।४।३।६२। ) 
७--"यः स भृतानां पतिः सवत्सरः सः ( शत ° ६।१।३। ) 
 ४--'“संवत्सरो तरै पिता वै्वानरः” ( शत० १।५।१।१६} ) 
६-- “संवत्सरो यज्ञपजापतिः” ( शत० १२।५।१२।)।॥ 
७--"संवष्सरसम्थिवो वै यज्ञः । पञ्च वा तवः सवत्छरस्य । १ 
सै परचभिराप्नोषि, तम्माव पतच जुहोति" । ( शत० ११।१।१।१। )। ` 
प २---'“ रै ( पाथिवप्रजा ) ऋनु द्र, छतु काभामं दह । अआकरशसरूप योनि से उत्पन्न, भयौ क रेतौरूप ५९५ 
संवत्सर ॐ तेज से अपने श्रात्मा का स्वरूप निष्पन्न करने बाला त्‌ च्रातमा संवत्सर (क मरतिकति) 
( संवत्सर) 2, वदी मे (प्रजा) ह” ` व. 0 





 --““(चुष्टिसा्ी पोडशी पर्ष से उपपन्न होने के कार्ण ) वहं सँवत्सर प्रजापति म अवश्य हौ षड्श- 
| क्ल हे | अधत्‌ सुटका षोडशी पुरूष ही संवरस्प बन कर प्रजेत्पतच्तिकाकारण बनतादहं! 
परतः इस षोडशकलं श्रात्मा के सम्बन्ध से हम सवत्र को मै पेडशकल कह सक्ते हं 7 । 


("जोषि (विश्वम) भूपति नाम से प्रिदध है, ह्‌ यही चैवत्र है। कारण भूतौ को उसन्नकर्‌ 
उने पर शास्तन करना संवत्छरका दही काम्‌ है" । - | ध 
भिः विश्वो से श्रभ्नि-वायु-यादिय रूप से व्या, इन्दी वीना विश्वनसं से कतस्वस्प, अतएव | 
छ वैरवानर नाम से प्रसिद्ध संवत्सर ह ( लोक षवंभजाका) पिताहं । 0 | 
०.८  द--“च्रम्नि-सोम के मन्वयरूप यत्त से अपना स्वरूप सम्पद करने वाला संव्सर ऋअवग्य ही यज्ञ" ` # 
1. - अरजपति इ 1 (^ ~^ | = 
७--ग्राङ्ृतिक निव्य यज्ञ का परिमाण सेकतवर दी है । श्रथीत्‌ संवत्सर कौ सीमा हस्तनि श््ञकी 


सवरूपसम्पौदिका है । संवत्सर की पाच ऋतुषु है| चरत म्यत वैष यज्ञमं पच ब्रहुतिदुदौ = `: 
तुरो सो तपने अधिकार म करता ह्र यज्ञकवौ यजमान ` 







जतै हई । इत पाच सै उव पाच 
संवत्सर सम्पति प्रापतं कर सता 











= प्रररभ्धिक्दक्तत्य 11 ~. ` 
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=--"सवःसरोऽग्नवेशवारः'' (ते. बाः १।७।२।५।) 1 

& --"संवत्परो १ सोपः पितृमान्‌" (तेर व्रा >£}; } | | 
१ ०--- तम्मादाहः सवत्सरस्य सर्वे फायाः'' (शतत १०२४१) ५ 
११-“्ूतवः खवः {ते ब्राऽ ३६ 1) 1} 09 
१२---'स वें यज्ञ एष प्रगापतिः' ( शतः १५२1५} ) ४ 
१३ “यज्ञां प्रजाः परजायन्ते" ( गत॒ ४।५।२।९। ) | 1 
१६ --“पुरषो यज्ञ ^” ( दात ० १।३।२.१। } । 
१५--युहूषो वे सम्बर्मरः” ( शत ० १२।२।१; ) | 


+ 







सायमहरिंयोनें श्परने तपोयोग से इस त्रलोकिक यज्विचा के दशन किष, एवं लोक- 
कल्याण के लिए उष्टी यज्ञ विचा को वैधयज्ग खूप से हमरे सामने रला | रेते श्रमृल्य धन 
को खोकर सचमुच आज हम श्न हाथों हीं पना सर्वनाश करा रहे दै} खाज इस निय- ¶ 
विया का श्व्सान हमने छ्रागमे दो चार मन धी डालने परदही मान खला ह : 


-- १ 











म“ सवततर प्रनापति ्रम्नि-वायु-त दित्यमृतिं बनता हु वैश्वानर है | कारण वैश्वनर का सक् 
इन्दं तैनिं से निष्पन्न हुख्रा |] र ५ 

। ~ सव्रस्तर पितसखरणयुक्त सोममय ह "' 1 क 

1 ` १०“ इसी लिए यह कहा जाता ह्‌ फि--सम्पूसं काम ( इच्छा) संवत्सर्‌केदहीह | ॥ 

१ १-- "कता 9 स्मि वि सम्ब 21 न 
१९ ५बह्‌ (सम्बत्सर रूप ) यज्ञ हौ ( प्रजोतपादन केः कार्ण , प्रजापति २ | 

श्द--“य्नसे.ी सम्पूरे पजा उस्र हेति है ”। 

` श्ण पुर (मकन्य) सात्‌ य ( द मकिकति) है ` ` 

|  १४--“ वल्मर्‌ से उलच् पुरुष वास्तव मे संवत्सर (क्षप्रिमि) दै ` स 








| भूमिका 





मौतिकविह्ञान मे चपने चाप को मृदधन्य मानने वले पश्चिमी विद्यान्‌ मौतिक विज्ञ 


। नन्तगत ज्योतिषिज्ञान के सम्बन्ध मे हीट ( ८००४ ), लादट ( 1.88 ), इलेकदी ( 21५ =` 
पपन) इन तीन त्वो को प्रधानता देते है] इन का यह सम्पूी ज्योतिरविजञान पदा्थ- 
। विानान्तर्मत हमारे छ्ग्निविज्ञान मँ ही अन्तदूत है । उक्त तीनों पदार्थे भारतीय विज्ञानशस्रमै ` 


[ि करमशः तापि (1 61106181), प्रकाश ( 1160४ ), भिद्यत (19160४८ म फ ) इन नामो से ४ | | 
व्यवहृत हए है । तापलक्षण घनाभिनि पार्थिवज्योति है प्काशलचतण विरलानि इन्द्र है, दी 
श्रादिपय हे, यदी दिव्यव्योति है । “सूपं रूपं मघवा बोभवीति" (कक्सं ०३।५३।८), “इन्द्रो ` 
 हूपाणि कनिक्रदचरत्‌" (दन्दो ज्योतिन्योतिरिन््रः” छयादि शतिं दस दित्यलोकख ` 


| श्र को ही सप्तवणीमक प्रकाश का भयिष्ठाता बतला रहीं है । अन्तरित मे रहने बला ऋत ` 
वा व्रिदयल्लच्तण है, यदी आन्तरिद्यञ्योति है । केवल अग्नि ही घन-तरल-षिरल मेद से तीन 
, = श्रवस्या मर परिणत होता इता करमशः अग्नि-वायु-आदित्य नामे से प्रसिद्दयोरदाहै। 
८ इन तीनों मेँ प्रयेक् की अवरान्त श्नेक अत्र्या मानी | तीनो में से अन्तरिदय विदु- 


( (व  ह्लच्ण दायच्यं योति को ही ल 


जि विद्यवविज्ञान ( ए्ा००्यतफ) के श्रधार पर श्ाज पाश्चात्य देशो कों ` 


उचित श्नमिमान हो रहा है, जिघ्र विबुच्छृ्ति से राज विविध ्राविष्कारक्रिए जारहेहेःउस 
का पूरा विवरण श्मापके वेदशा मै श्ननादिकाल से निहित है । जहां पश्चिमी विद्वनोकी | 


दौड सौरव्रिद्त्‌ पर ही समाप्त हयो जाती है, वहां उनसे करई सत्र वध पहिले प्रकट होने ` 





"क 


` & | ध्रवनद्घुत्र मे प्रतिष्ठित जिस विद्युत्‌ 
 . पृ पहुचे हए पा्चभौतिक्र भूपिरड 8 
4९ क ्रम्तिदृ्त पर गतिशील बना रक्खा है, 








( ' श 


वेशसे लौहा पौलाद बन जाताहै, 


 श्रपने ्याकर्षेणवल्ल से गुरूखाकषण की पराकाष्ठा ष 
द ) की तरह निरावलम्ब आकाशम नियत 







। नासभ्भि्टदक्तञ्यं ¦ ॐ 
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वी हमारी “' धरौविश्चव्‌ ” है! जितस के संवार से चक्तु-पुख-नासिका-मन-माल-वाष- 
हस्त-पादादि देदेन्दियों का सच्चालन होता हे, जिस के धात प्रव्याघ्रात से चङ्क चङ्गका । 


खुश होता है, जिस के निकल जाने से शरीर निश्चेष्ट हो जाता है, वही दृसरी ““छौम्यधिद्यतर' ` 


है इस का प्रधान सम्बन्ध सोमयश्मन्न से वनने बलि सौम्य फडके साथहै | अत्एवङ्पत सौम्य | 
` विचत्‌ कहना न्यायसङ्गत ह्येता दै । इसी शीघ्रगामिनी विदुज्योति कै प्रभाव से मनम चाद्वल्यका : 
उदय होता है । इसी विदुव्‌ के प्रमाव से मन दप्नावश्या नै मी अपने श्र तजगत्‌ मे संस्कारो पर्‌ | 


` दौड़ लगाता रहता है । मन की इसी विदुव्योति का दिगृदशन कराती इई मन््रधति कहती है 
यञ्नाग्रतो दृरयदैति दषं तड दृप्तस्य तथेति ¦ 

र ङ्मज्ज्योतिषा ऽयोिरेकं तन्मे मनः शिवसंकस्पमस्तु ।॥ = 

| ( य॒जुः ० ३द) १ ) | 74 

२५ खस्योतिधन सूव्वपिण्ड से, दुसरे शब्दो मे पोषय ान्तरिष्य समुद्र के गभ सै निकलने 

वाली विदुत्‌ सौरविशद्‌ दै । क 





अग्ने देवो अरमच्छा जिमस्यच्छः देरव उचिपे धिष्ण्या ये| 
या रोचने परस्तात्‌ मयस्य याश्ववस्तादूपतिष्न्त अपिः 
{चक्‌ सन ३२२३] 


: उक्त मन््रवणेन के अनुसार खपोमय सररवान्‌ समुद्र के गथ मे स वुदबुद्‌जत्‌ प्रति. 
षित है। इस सदम अप्सु से ही उक्त वियुत का विकास हा है । सुध्यं छ्रये विचुनमूति 
6 छि ५६ ट्ष सपिता" ( गोऽ ब्रा पूण १।१३। ) । यह्‌ विचत्‌ पानी से उसने हृद है, अत- 
एव हते ब्ाह्मणभन्थ, एवं मन्त्रसहिता मे ५ रपां उयोतिः नाम से व्यवहृत किया गया है- | 
। विचुद्रा अपां ञ्योतिः" ( शत ° ५।५।२।४९-यदुःसं० १३।५।३। ) । इसी समुद्र मे अध 
नामका प्राणश उयन् होता हे ] ध्यान रै, जित 
श्चन्तय म सम्बन्ध से प्रतिष्ठित रइत है 





© । मूमिका 1 ` 





दी प्रसिद्ध द्ेता द| ववीय्यं वा आपः ( शत० ५।३।४।१।) के अनुतर श्रपूततही 
न, हि. स्ये ह} वलाघायक प्राश द्यी वीये हई । इस प्राण क आवस भूमि पानी ही है-- 'आपो- « 
मयः प्राणः" (छं उ०६।४।०) । पानीदार वस्तु दी “आब्दार्‌ कहलाती है । निर्वीथ्यि, एं 





निराया व्यक्ति कै तिप लोक 4 श्रमुक्‌ व्यक्ति त्‌ तो पानी उतर भष, पानी भर गया, व ध | 


ग्राव जाती रदी यह किंवदन्ती प्रश्द्ध ह | “अद्भ्यो ह्‌ वप्रेऽ्वः सम्बभूव (शत०- 
५।) के अ्रदुसार इस्त वीय्यद्य अपूतल्रसे ही अश्वपश्ु उप होता है । अतएव पश्ु- 
 ओँमेच्श्नको शीय्ये नाम से व्ववहत किया जाता हैः पशरूनामन्नादो बीर््वत्तमःः 
(तै० त्रा ३८७ १)-"वीय्यं वा अश्वः (त° २।१।४।१३-२॥) । ध 


| उक्त प्रकरण से यह भलीभति सिद्ध हो जाता हैकिघरुय्य, सोरीविदयुव, एवं ्जश्व- ` 
पशु तीन की उधयत्ति एकर हीस्वानये हई है । अतएव तीनों को हम समानधममी माननेके 
५ जिर तय्यार है । यद्ली कारण ३ वि सूय्य-विदुत-खश्च तीनो को ब्राह्मणग्रन्थो मे तीनो नामोसे 
म्यत किया गया , जैसा कि निम्न लिखित वचनो से स्पष्ट हयो जाता है । ५ 
 भ--'अरसौवा्रादिचयः (मुग्धः) अश्वः” (त० बाण ३।६।२३।२]) । 

 । । २--“दि्यदेव सव्रिता (गो° तरार प° १।३३४। 
“सौर्यो दा स्न्ः" (गो उ° ३।१६॥ । इ 4 
` “~ "अशुः सप्तिः) अश्व एव जव दातिः (तर ब्रा० २।८१३।२ । 
उक्त तीनों वियत्‌ इनद्रतत्व म अन्तम हँ | ' स्तन यित्तुरेषेन््रः' (शत ० ११।२।६॥) ५ 
से भौतिक इन्द्रवियत्‌ ही च्भिप्रित है । यही (विदत्‌) सोमसम्बन्ध.से सोमम परज्ञानात्मा (मन) _ 
पर अपना अधिकार जमा ्ेती है, जैसा कि पूवं मे कदा जाचुक्राहै। सोमच्रौरह्द्रका 


पनिष्ट समबनध दै, यड सिद्र विषय है । आकाश मे जो नदुत्‌ चमकती, बह भौतिकं है । मन॒ 








क्क 
। 





6} प्र) रम्थिकव क्ष्व | 





पकपनक्य्य्यमाणाधपसः यष व्विरिरोनििकनानननषनकनतिनकीषानक नानकानि ४ प ९ 
पाणा त भत 9 म भन) # + # 40 न क ५. प. ती ५ । 1 


| 


आध्यासिकी है । केनोपनिषत्‌ मे इन दोनों का विशद निरूपण घ्रा 
है नेक्ता कि तद्भाष्य मे स्पष्ट हयेजायगा | तरिधा विभक्त एकमात्र इस इनद्रविघत्‌ के यथाथ ख्य ` | 
को पक्िवान लेने के अनन्तर मनुष्य सव कृद कर सकता दसी अभिप्राय से काशिराज | 
प्रत्न एवं इन्र की संददभावा मे षि ने इन्द्र के सुख से--“ श मामेव्‌ विजानीहि ! एत- 
देवाह मनु्यास हिततमं मन्ये यन्मां धिजानीयात्‌ (कौ ° उ० ३।१।) यह अक्र कहलवाए 
है । निष्कर्षं यह है वि विदुदविक्नान का हमारे शास्र बड़े विस्तार से निरूपण इया है । विशेष ` ध 
जिज्ञासा रखने बालो को ऋक संहिता के १।३१।१३,-१।६ ३।९, -१) १६४।२९,-६।३।८ ~ | 
९।८६।२,-१०।६१।५) इ्यादि स्यल देखने चाहिए इन मेँ स्प्टङूप से विदुत्‌तत्व का निरू- | 
परण हइश्या है 


म रहने वाली विदत्‌ 





= 


रः २ 


१0. 








३-प्रहविक्नान भ< 4 
जिन शसो के आधार पर पश्िनी वैज्ञानिक आए दिन विश्नाश के माग निकालेप्रै 

श्मपने शाप को घन्य मान रहे रहै, उन्ही ग्रहे से भारतीय ऋषयो नें प्रहयागनमकीषुप्र- ` | 
सिद्ध यक्चप्क्रिण द्वारा चात्कल्याण के पथ का निर्ममा विया है| यह ग्रह ४० प्रकारके ॥ | 
ने गे ह । षाधु म रहने वाला सुदतत ही प्रह, कषिवा गे ( 695 ) है । रुद्रतच विनाशक ` 
जहरीला ) प्राण है । इसीलिए इसे पुराणे मे संहारक देवता माना गया है | ४० भगम | 
वेभक्त रुद्रास इन ग्रहो का स्था उपयोग है ? सृष्टि मे यह क्या काम कते है १ ऋषियों ने | 
नके प्रयोग से क्या लाम उढया है ? इन प्रश्नो के समाधान के लिए शतपथत्राण का ग्रह ` 
ग ( ४ काण्ड ) प्रकरण देखना चाहिए | 1 















नमन 


मत॒ष्य क्रास्से बडा यदी दत 





` ` छ मूका 


५८ १) 4.4.041 वः 2 पतेन सथिरे वतनन दकम मपनानमरनयदपकातयरवधतोकतिक पनर करधिदतभवि 
। वि नि ननी कि कि नि ता भ श (का श क क 








इ्छी प्रकार ग्रहृण विङ्गान, एथिवीपरिभरमखविष्लान, श्रोषभितिन्नान, गमपिज्नान, 
शष्टिरिज्गन, आदि अनेक विदाश्नों कां ध्यं वेद्‌ मे मूचख्प से विष्वृत विवरणं उपलब्धं होता 


| दै । यन्त्विशेष कौ सहायता से प्रहण का स्वस्प सव से पदिद. महिं अत्रिनेदी संघार 
; के द्रापनेरस्टाथा। जैसा कि निग्न लिखित सन्त्र से स्प 





कग्राव्खो व्रह्मा युयुजानः सपर्यन्‌ कीरिणा देवानमस्योपश्चिततन्‌ ॥ 
चिः ख्यस्य िविं च्तुगधात्‌ स्वभानोस्पपाया अदुक्तद ॥ 
य सुस्थं स्वभानुम्बयसां विध्यदाघुरः । क, 
त्रयस्तषन्धदिन्दन्‌ न हन्ये अशक्नुवन्‌ ॥ २ (ऋसं ०५।४ ०८. -)1 


छा स्वरूप बनाता हरा मूषिरुड द्यं के चारों ओर्‌ श्रपने नियत (करातिद्ृतत्‌ नम 





` चैजञानिको न लगा लिया है । परन्तु सूषिरड क्यो घूमता है £ इ प्रश्न के समाधान मे प्रायः ` 
निक ्रसमर्थंही रहे है| इधर च्रापके महरषियों नें सूय्य की स्थिरता, प्रथिवी का परिभ्रमण 

 श्ादिकेस्ताथसाथदही उक्त प्रश्लकाभी समाधानकरियाहै,जेसाकि निम्न लिषित प्रगे से 

(4 + 2 


१--“कतरा पुव कतरा परायो कथा जति कषयः को विवे ५५ 
विश्वं त्मना पिते यद्ध नाम भिवर्तते अहनी चक्रियेव ४" (ऋकूसं १।१८५।१।) 


॥ 9 





ननन 





॥ चाहिए 4 





“अपने श्रत्त पर धृमता हृ) ईस स्वाक्तपरिश्चमरश से अहोरात्र (दिन-रति) 


ूमिका अवरयकता से अधिक विस्त होती जही है ! एवं साथ ही मर हमे उपनिषत्‌ सम्बन्धी व ` 
एक ग्रवश्यक प्रश्नौ यर विचर वरर करना है| एसी वस्था में इन सन्तो काचर एं विषय की | ४ | 
। 2 पणं सद्खति नद लगाई जसकती } प्रछत ४ केवल दुद एक्‌ अरकं उद्भरणसत्र उद्ष्रत कर. | ४ ५ | | 
५ ॥ दिए जतिरै। सन्व्राथौ कं । वेशेष जज्ञा र्खेनं वाला के हार्‌ ५ अन्य वेबन्धा कही इषमा | ५: | 


प्रारभ्भिकवक्तव्य । 








२--“सोभः पूषा च चेततुिश्वासां स्तिीनाम्‌ । 
देवत्रा रथ्योहिता” (सापसं ०पू०२।८ १०) 

३--“ यज्ञ इन्द्रमवद्ध॑यद्‌ यद्‌ भूमिं व्यवत्तयव्‌ | 

चक्राण ओप दिवि ” (कक्‌ सं ८१४१५) )। 

ॐ --५ श्रहं प्रस्तादहमवस्ताद्‌ यदन्तरित्ते त मे पिताऽभूव्‌ । 

अहं, धुथमुमयतो ददशे अहं दवाना परमं गुहा यद्‌ ॥ 
 ५--“‹ श्रथ तत ऊर्ध्वं उदेत्य नैवोदेता, नास्तमेता, 
एकल एव मध्ये स्थाता । तदेष स्लोकः-- 
नवै तजर न निम्लोच नोदियाय.कदाचन। „= 
 देवाप्तेनाहं सस्येन या विराधिषि ब्रह्मणा ” ॥ (सः उपर) 

&--^न ह वा अस्मा उदेति, न निम्लोचति, क्ष़ृदिवा दैवासमै मवति । स 
वा एष न कदाचनास्तमेति, नोदेति । तं यदस्तमतीति मन्यन्ते, अह्न एव 
तद्न्तमिता-अथात्माने विपयस्यत, रात्रिमेवावस्तात्‌ कुरूते, अहः प्रस्ताव! ` 
रथ यदेनं प्रातरुदेतीपि मन्यन्त, रत्रेरेव षदन्तमित्वाऽऽथास्मानं विपयै- 
स्यते, अहरेवावस्ताव्‌ रुते, रात्रि परस्तात्‌ । स वा एष (सुय्यैः) न कदा- = 

त चन निम्लोचति, न ह वे कदाचन निम्लोचति” । एे० रार) + 1. 
 ७~--“नेवास्तमनमकस्य नोदयः सवदा सतः | 
उदयास्तमनाख्यं हि दशनाद्शैनं खेः + ” (पुराण) 


` इष्ठ शताब्दियों पष्टिले उव सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ न्थुटन्‌ (७०४००) महोदय के जित 
प्रकषण सिदान्त का आज पश्चिमी देशो मे डिरिमधोष हो रदा है, वह सिद्धान्त न्यूटन से कई ` 
एतबन्दियो पिले उपन होने बले खनामधन्य श्री भास्कृराचायं ने कितने स्पष्ट शब्दो मे प्रकट ` 





मधा सूनिका (४ 








णः-किकिंदिषिवतधानि-रतिषिदहृदयेगाः । ` 
यकमा ऽ-पीवा-रच्च धाष-निहाका-रपोऽहसी-सिपः ॥ 





उनके समूल विनाश का उपाय बतल्लाने वाले भारतीय क्या विज्ञानशूल्य कहे जासक्ते हैँ 


“या भ्रोषधीः पूवा जाता देवेभ्यश्चियुगे पुरा 
मनेनु बद्यूएापह शतं धामानि सप्र च ॥१॥ 
साकं यद्दम भ्र पत चाषेण किञ्िदीषिना॥ ` 
1 साक रातस्य धाञ्या साक नश्य निहाकया ॥२॥ 
। | यत्रौषधीः समग्मत राजानः समिताकिव ॥ 
८ विभः स उच्यते भिषग्ररत्तोहापीवचातनः॥३॥ 
| यस्यौषधीः परसर्पथाद्गषङ्ं परष्यरः ॥ 
ततो यच्मं वि बाधध्व उग्रो मध्यमशीरिव ॥४॥ 
आवो रिषव खनिता यध्मै चां खनामि वः 
| दिपचुष्पदमस्माके सवमस्तनातुरम्‌ ॥५॥ 
शत वो अम्ब धामानि सदख्मुत वो रुहः ॥ + 1 
अधा शतक्रलो यूयमिदं मे अगदं कृत ॥६॥'” (ऋक ० १० ०।ईजघुक्त) । 
क्था उक्त प्रकार ॐ मरम्मघर्श श्मोषधिविज्ञानवेत्ता इस युग मे मिल सगे ६ 


य स 





न “व्यद्‌(्तरेषु गवीन्योयद्रस्तावधि सश्चत ॥ 
एवा ते मूत्र मुच्यतां वदिषांलिति सवकम ॥१। 


| र ् विषिते ते वसि # त ्रस्योद्धखि॥ ८ 
र ५ ५ 





इयादि नामे से प्रिद रोग का वरलेषर, प्व च्-मओोषधि-अग्नि-मणि-मन््र दवाय 


ण्डूः प्रव [स्सक्चक्तल्य्‌ # 


न 1 1 ग 1 प वमक 
7, ^ ता ण पाम भणनं 





का पर पतदषष्टाधिधन्वनः ॥ 
€ ब्‌!डअलिति सवक्रष्‌ ॥२॥ 





यथपुः 
एवाते सूत्र 
प्रते भिनद्मि वहनं दन वरन्त्या इव ॥ । 





एवा ते सूत्रं पुन्यतां बहिश्षालिति सकर ०" ( श्रथ घ०१।९।३अ } = 
उरयक्त मन्त्रो मे शलाका (०४४९४९४) प्रयोग से जिक्त प्रकार श्वह्‌ को निका- 


क 


तने का श्मादेश है, उमे देखकर उन षियो के शल्यविकिसा ( ६४८८६०४१ ) से शल्य वत~ 





ताना क्या यत्तुम्य अपराध नहीं है ! 

‹'वषट्‌ ते पृष्नस्मिनःसूतापचया होता इशणेहु वेषाः ॥ 
सिञ्चता नायुतप्रनाता वि परशि जिहतां षुतवा उ ॥१॥। ह । 
चतस्रो दिशः परदिशश्चहस्रो भूम्या उत ॥ ॥ 
| देवा गर्भं सपैरयन्‌ त व्यरश्णुवन्तु मृतवे ॥२॥ 

९ सुषा व्युर्शातु वि योनि हापयामसि | 
श्रथया सपे तमव लं विष्कसे खन ॥३॥ 
 शितेभिनद्मि मेहनं वियोनि षि गवीनिके | ए 
शि मातरंच पुत्रै चवि ङुमारं नरायुणाऽवजरणु पदाम्‌ ॥४॥ 
| यथा दातो तथा मनो यथा पतन्ति परकिणः। 4 
एवाचंद्शमा्य साकंजरायुखा पता जरायु पचताम्‌ ॥१।(अ०सं०२।२।९१) = 

मन्त्रो को देखकर प्रसवविक्षित्साधिज्ञान का गवै करने बालो का मदोन्मत्त मस्तक उन 

ऋषियों की महत्त गे क्या नही युक सकता १ देखिए भारतीय शद्यशाघ्वके सम्बन्धे | 
पश्चिमी विद्वानों के क्याविचारर्दै-- ४ ८. 


१--्रीमेसर विलसन (एाः]ऽ०य) महोदय कहते है-- “76 ४०००४ तः णदण | 






















्रौषधिविङ्गान एवं शस्यशाल्मेवैसी ही पार ` 


कि काय इतिहाक्त मँ लिखे गए्‌ ई" 


दशिता प्राप्त कीथी, जसी कि उन (पश्चिमी) लो 











५.४ + का क + भ पापि मिनि क 0 


। भूमिका 1 


2४४०6 98 {100पह्0 > 07006160८ङ 17 20641616 9०त उपदा ष; 98 कण 


06006 0086 8९ प151#10905 876 660६066. 


1 9 अषुर्‌ ( ॥ /8, 2806९ ) सघ सम्बन्ध मे श्न विचार प्रकट करत इ ह 





् क. न 
15 ^ 88 ^ ^ ^ का ^ 1 च क + व 1 भण पापेति निति 


सिखते है-- 44 {0 ऽप1्6 फ़ 00, {06 1207908 86601 #0 8१76 9४४४९ 8 366१ 


ए नथ्यल, 9० 19 ४073 वनषकणलयह ्पा०ृकभा ऽपाद6००5, पणा एला००6 == 


€ ९९1 26 ४6 65678 त४४, 5611} 1627 80216017 {1000 106४9 


३--प्रा ० यकृडानरंड ( 18९00०९0 ) कहते ह-- 12 0100670 69४8 0 


60 इप्द्ुभकु 1088 00८0 प6ते #6 (एलाकन्नठच 9 शपन्‌, ० ४6 {08 
(107 2 87४18 €18 2086 {7070 19619, प 0676 96138} 10९7 0660706 9४५4 8109606 
0 ६06 धाह 70 ४06 198 उजप्हपकृ. | 


~ माननीय पेलफिन्स्टसन ( ६1000509 ) सहन लिखते है---(‹ 1९1४ रा 
` 806 18 98 €108112118 26 {161४ 26016106." । ४ | 


| ४५--मिसेन मर्निग (४8. ४्णण्ट) कहती ह -८(106 8प^&7091 10567 प 6 ॥ 
०४४6 प्रणतण्ड लठ ऽपी ललात आश्म, 1०466 98 10 06 (णृष्णह म तारत- = ` 


“ | [णहु 9 पद्व [0पहुप्ठननाङ्ग.” 


पामान ताणि 





 रे-स्ीत-““ जान पडता है-शखयविज्ञान मे भी मारतवासि्ों ने विशेष पारदर्शिता ` 
 प्राकी थी । इस ततत्र मे युोपियन सजन इस समय भी इन से शायद कुंड सीख ` 
५. = + 
। ३--्धाठ्‌-“ इन दिनों योरोप़ के शल्यविक्ान .ने हिनोप्लास्यी (प्षमप्ण़ण्छ) = 
का परेश एवं छत्रम नाक वेना हिन्दुस्तान से सील ह । युरोपिवन लोग गत श्ताब्द्ो मे ` 


इस कला से परिचित इए ? ! 


४--श्रकात-५ उभ (मारतीयो) का शल्यविङ्ञान उन के ्रोषधिविज्ञान की तरद 


 पदाथको विभक्त कर्‌ सक्तेये। . ` 





५-- मधात्‌-“ हिन्दु के शल काकी तौर से तेज होतेये | वे बाल से भीसृह्म 


-21। प्रारम्मिकवक्तव्य ।& 






ना. भ जज भ प 2 4 0 भ भ ज १४५७० भ यिम मति प दुता भजन पजा गिति नोक सिर ति 6 पक +" क कका) (1 


६--माननीय ड° सील (६०० ) महोदय का कहना है-'"12 ४४० छाय्वेणऽ =| 


719 6115866 61886610 © 69 08168 {01 एप{00588 © 66४0075{४2६1021.... ,,, 
+ ०,» {05४ 00260 00624108 9§ 81] 28 20 66८21078 0806९ | 


51061 ए 6४6 9४216 0{ {07 €00क010्ा € ००६९ ४९.1628. ४ 
| \ 
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प्रनश्वो जातो अनभीषुरुक्य्ो रथश्िचक्रः परवत्ततं रजः । 
पहुव्‌ तद्‌ बो देव्य्य प्रवाचनं द्यापूमवः एयर यच पुष्यथ 
इप्यादि निदनं को देखते इए भी माज का युग क्या भारत को षिमानविधासे 
 श्रपरिचितं बतला का अनुचित साहस कर सकता है £ कदापि नदी १ 
` श~“ सप्तार्धनरमा भुवनस्य रेतो विष्णोत्तिष्निति प्रदिशा विध्मसि । 
ते धीतिभिर्मनसा ते विपश्चितः परिमुषः परिभवन्ति विश्वतः | "4 
क (ऋक्से° १।२६५३६। )। =` 
^“ कृष्णं नियान हरयः सुपा श्रपो वसाना दिवयुत्पन्ति। 
त अत्न्त्सदनाहतस्यादिद्‌ धृतेन एथिवी व्युद्यते ५. 
(छक्स० ११६५४०७) | 


स = दु, 


=-= = 





. ॐ--समानमतदुदकसुचेत्यवचाहमिः। व 
भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति दिवि जिन्वम्त्य्नयः॥ (ऋक्सर ११६८५१९) = | 
, भअ इतो दष्टयुदीरयति, मरतः खष्टा्नयन्ति । यदा खल्वसावादित्यो ` 
: न्यङ्रशिमिभिः पय्यौवत्ततेः अथवेति” | । 
` ‰--^भ्वायुयै दष्ट्वा शये" 7 
: ६ --"वायुनेषोदूनं तोयं वायुरेव पवर्पति" (श्रीगुरुभणीत काः ष 21... 
क्यादससेव्दकरर्डा 





नयनयोः 
=, किदे + 0 0 0 0) 9 


७ । भूमिका । छ 


गीती 




















॥ ० क ^ ॥ क १४८७५५५ ध 


अपने राप को विज्ञान कीचरम सीमा पर पहुचे. इए मानने वाते उन विज्ञानाभिमानियों 
है स्या हम निम्न लिखित प्रश्नो का उत्तर मांग सकते है १ ` 





१--“दत्त की अपेता मतुष्यदे शयीर भं जव रसादिकी अपिक पात्रारहतीदैतो 


किर क्य! कारण रै कि वृत्त कटने प्र वह्‌ जाता रै, एवं मनुष्य कटने प्र पुनः 
प्रशेहित नदीं हेता !“ | 


 २-'उदान्न शिशु के पथम वय परंकेश भूरे क्यो ह्येते दहै? फिर काले क्यों हौज 


फिर ग्वतकंमे, एवं श्य होजाते हं ? अन्तिम वयम फपिरपीतषत्‌ पोह 
नाते ह {“ | 


 ३--“उत्पन् शिशु क दात करयो नहीं होते { उतर होने पर पहने अपरः फिर नीचे 
यह वेषम्य ज्यों { उन्न होकर क्यो गिर जाते दहै £ फिर ज्यो उन्न हेते: 
फिर भ्यो गिर जाति ह £ दुबारा गिरे बाद फिर उत्पन्न क्यो नदींहोते”\ ` 


 ४--अलयमातायुक्त शुकरषिनदु से (जो फि श्रनस्था-वनमावरहित-रै) हस्त-पाद- ` ५ 


उर्चक्ञ॒-तातर-मस्तकादि विविषाकाराकारित पुरुष कैसे उलन्न हो नाताईं ?। छ 


शुक्त विज्ञानसिद्ध उत्तर प्रप्त करना है तो वेदपुह्ष की शरण मे आहृए्‌ ! यह आपकी सारी 
 जिज्ञासाए पूरी करेगा . 





मी प्रकार प्मन्यान्धु पद्यर्थं विक्षानो का हमारे शस्तो मे इतना स्पष्ट एत छुग्म विश्ले- च | 
षण उपलब्ध होता है, भते देख कर्‌ श्राज के विक्ञानवादियों के नेज्ञानिक तत्व श्रधूरे मनने ` 


ध पडते है । उदाहरण के लिर्‌ तलगणना का ही विचार्‌ कीजिए । पञ्चमी विद्वान्‌ जहा तैः 


तर तत्वसंस्या की वृद्धि मानते हए अपने ज्ञान की अपू 
| तीयं शाल्ञ पे अनादिकालं ष्ेस द्‌ के लिए रु ती ¦ 








जलञ-तेन-वायु-्ाश यहं पांच तस ॥ 


ता का परियदेरदे है, व्हांमार- 


8 , श्रारभ्मिकव क्त्य ।1& 














४ 11 ४ प्रे 
1 10 


प्रतिष्टित ह | न इन मे कमी परिषत्तन इश्मा) न भविष्ये होगा | यदी तो वैद का नित्य 
एवं अ्रपौशूषेयत्व है । | 


इमे यह जान कर्‌ उन सम्यतामिमानियों की सम्पता पर तरस ाताहै, एं साथदही ` 

दुख मी दहोता है, जवं किवे व्राधुनिक शिक्तणान्यो मे चाज भारतीय द्रं को मारतीव ` 
 शिज्ञान के निगूढतम रहस्य की परीता किए विना ही भारतीय विज्ञान के सम्बन्ध ` 
म श्रनुचित भम केला रहे है । उन चछबोध विवार्धियो को श्रारम्म मे ही यह सिलाया जताहै 
कि-- ° क्रभारतीय धिद्रान्‌ षिज्ञान (७९५५ ) स सवथा अपरिचिततथे) वृ क्ेवु 
इश्वर के उपासक थे । आसा की खोजमं दी उन का बुद्धिवल प्रवुक्त दुभादै। हे 
सकता है, आत्मा के स्वरूप को वे पटिचान गए हो, परन्तु देषलौकिकि सुखसाधनमूत 
 पदायेविज्नान कातो उन्दांने खशमभी नहीं क्िया। तभीतोवेकमीञअग्निनाप्क 
पदायै को हाथ नोडते दिखलाई देते है, कमी सृथ्थ-पृथिवी-नच्तत्र-वायु-दष्टि-मादि की 
स्तुति करते मिलते ह । ततवविह्ञान से सर्भथा श्रपरिचित रहने के कारण दी उन्हों ते 
 परथिव्यादि पंच महाभूतो को तख (४।००९०४३) मान रक्खा ३ । हम प्रत्यत मे देखते 
पथ॒रवपिरड व्रण, रजत, लौह, पारद, गन्धकर, दीरक आदि ७० धातुर ध 





गकु समय पूरव ्राह्मणवंशगोरव महामना मानज्लोयरी के च्रायोजन से काशीदिन्दृविश्वविद्यालेयमे 1 

कई प्रषुख विदन की उपरि्थिति म ५च्वमहाभूतपषेत्‌ एवं त्रिदोबधषत्‌ हहं थी। वहां यहीप्र्न 
1 उपस्थित इए थे फ पचो मून ज प्रसयक् म॑ योगिकमाव्रक्रान्त उपलन्ध होते है ते प्सी श्रवस्या | | 

इन्दं तख कैसे साना गया? इसी प्रकार सूदमतम यन्त्रौ पे सवना च्रन्रेषण करने पर मी जबहम । 
9 ८  वात-पित्त-कफ की सत्ता नदीं देखते तो देसी पारीसितिमे मरतीय अधुरवेदशा के उक्त निदोषभाव ४ 
की ्राघभूति क्या १ कना नहीं होगा कि वह उल प्रश्नौ का श्रीर्चरणो दवारा (श्रीमधुसूदनजी ` 
„श्रो द्वारा) सस्परर्‌ समाधानं हृच्रा था । ॥ 0 ध ~ 


५ सवथा ब्रग्रासङ्गेक होते हृए भी इस सम्बन्ध सँ हम श्री मालवीयजो से सत्रिनय त्विदन करगे 
` फ दिनपूसति की रका के लिए जहौ उन्दोने दिन्दूविश्वविद्यायलः' स्थापित क्ले का स्तुवयकर्ब ` 
क्वि है वहा दिन्ूसस्छति के आभू बेदिकविज्ञान ॐ श्रभ्ययनाध्यापव कीव्यवस्थाक-- ` 




















की समिषा है। दृपरे शब्से ये अनेक पातुर फे समधाय से ही भूपिश्ड का स्वर- 


 छीनियत्‌ पात्रके रापायनिक्‌ मिश्र से जल उत्पन्न हुभ्रा है क 

मर्यादा से बाहर निकल जाता है। यदि श्रभ्िनि से तापक्ाग्रदणक्ियानजाताईे 
तो यह (ताप) पदाथ की एक वस्था विशेष होगी, ने कि स्वतन्त्र तख । यदि ञ्ल ` 

को श्रग्नि समा जायगा तो व द्मोरिसिजन एवं कार्वैन ( ८०५५००८ ) दोनो ३ 





८ की इस दिव्यविभूति (वोदैकषिहान) क़ रहा का कोह 


8 ¦ भूमिका ॥ॐ% 






११18 0 0 0999814, 5 छ 9, क क, क, क, क) मा मिप प पि सो पण प मक मो मेत म कमणि म [0 


भ (0 





ध निष्पन्न इ ह । 





जन्‌ ( 0२89 ) एव्‌ हाई स न्‌ ( रवण्लय } 


म 





सयोग से उत्पन्न चचेने बाला यौगिक द्रव्य दी होमा । फलतः अगमि भी तत्र नदीं 


माना नासकेगा। इसीमकार श्रो क्िसिजिन प नाड्धोजन त्ल्टण् के सम 


| य से उधपन्न होने वाला बु मी तल नदीं माना जासकता । एवमेव पएरथिवी-नल- ` 
 तेन-बायु आदि के भिष्टित रहने के लिए अवकाशरूप शरन्यलत्तण अकश कोभी 
तत्व पाननानिरी घरान्तिदीदहे। आकाशम नो एक नीलिमा दिखलाई पडती दैः ` 
 इसीसे आकाश नापके पदाय की कल्पना करनाओर भी अभिक भ्रान्तिदै। कारणं ` 
स्पष्ट ह । घनीभूत वायु ही यह पतयक्त ४ नीलिमा है, दूसरे शब्दो मे नीलिमावायुका ` 


क, शक, कम, - (९ 


|  समुचचितसूप दी दे) एसी अवस्था मे वायु फो नीरूप मानने बले वशेषिकनेय्या- ` 
 यिक्ादि भरतीष दाशेनिको क सिद्धान्त का मी कोई सूरय नदीं रहजातो। ईस 


७ भ, 


भ्रङार जव हम सवासना मूत को यौगिक पाते हतो रेसी स्थिति में इन्दे तख मानन ` 
` आन्तिनदींरैतोशओौरक्याहैण। ० ^^ 
इष प्रकार उक्त शब्दाडम्बर को अगि रखते इए श्रपनी शक्ता से मारतीय त्वाद्‌ पर्‌ ` 
 भ्तेप कने बाले उन विजञानधुरीणों के प्रति हमारा यही वक्तभ्य है कि शमी आ्रापको भारतीय, 





४ योऽनधीत्य दिजेा वेदमन्यत्र कुरुते अमम्‌ 0 ८ 
५ सं जीवन्नेव श्दसवम। श॒ गच्छति ल नन्व वयः 41 
इस श्रदेशाप से बह्मएजाति को बचे । क्या हम चाशा : 











सतः यहभीतत्ः 


8 प्रारस्मिकवक्तव्य ४ 


[| 
द) कणानेव्द्वमयनिरन्क वद जथननकतमकोम कमिति ठयििपानसमममयिमीकात दअ, क ` 
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नीती १ 0 ; 


ऋषियों के उन सत्थ सिद्धान्तो का मनन करना चाहिए } चिन्ह ने आल परमात्म जपे श्रप्रत्यक्ञ- 
तम त्वौ का साक्तात्कार कर लिया था, क्या परोन्तुृष्ट, अदीतानागतन्न वे महर 
भौतिक तस्वबाद जेते स्थुल विज्ञान ॐ सम्बन्ध म इतनी व्डी भूल कर सक्तेये | 
कदापि नही ! स्था चसम्भव !! आथे ज्ञानको ने गुग-अण-रेण-महाभूत-सत्वभूत मेद से 
पांच प्रकारके भूत मान.हं। रूप, रस, गन्ध, स्पश, शब्द नाम से पांचो तन्मा्रार्‌ ही गुण- | 
। मूत है । यह सर्वथा मौलिक तत्व है । यदी श्यवस्था एकद्रन्यालमक अरसु-रेणु-मूतो की हे | यदी 
 इमरे पच्तख है ¦ इनके समबन्ध से चौथी श्रशि के महामुतों की उत्पत्ति इई है| पहामूतश्ब्द 
हीन की यौगिकता का परिवायक हे । स्वये भारतीय इन्द यौगिक मान रदे है । इन यौगिक १ 
` पश्चमहामूतो से पांचवी प्रणि के च्रस्मदादि सत्वभूतां की उत्पतति इई है ५ 
| दसी प्रकार वायु को रूपिद्रव्य मानना भी (पाश्वत्यो क) सवथा चर्षगतदहीहै। सौर 
मण्डल के चारौ चोर व्याप्त मम्भ नामके आपोमय समुद्र की प्रतिच्छाया ही यह प्रघ्यक्त दष्ट | 
नीलिमा है। वही कृष्णं परेष्व अपूतख सौर मण्डल के मीत श्राता इश्ना नीला दिखाई प्डताहै। 











दसी प्रकार तापरलच्छण अग्नि को पदथन मानना भी श्रान्तिद्दीहै। ऋ्यादी | 
तो पदां का वास्तविक स्वरूप है । यदि तत्तत्‌ पदार्थो मे से तत्तदवस्याश्नों को निकाल दिया 
॥ जायगा तो पदाथस्वखूप ही क्या वाकी कच जायगा । प | ध 
` एवमेष भाकाश को को$ पदाथ न मानाना भी केवल उनका साहस ही है । विज्ञान ` । 
जगत्‌ मे भी क्या को$ शल्य तच है ?। अपिच जिसे खाप अवकाश कहते है, वह मी शल्य (खादी ` 
जगह) न्य है । « प्राणा वे अवक्राशाः ” (शतण्ना० १४।२।२।५१) दत श्रौत सिद्धन्तके ` 
 श्रनुसार वह एक सूदम एषं सर्वव्यापक प्राणत्वं है । शदो को मारतीय वैज्ञानिको > “शुन ८ । 
` -नाम से व्यवहृत किया है, जसा कि निम्न लिखित मन््रवरीन से दष्ट है 9 






श्न हुवेम मयवानमिन्द्रमर्मिन मरे नृतमं वाजसातौ 
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प्राःमा-षिश्व मेद से दो मागो में विभक्त है (दे 


4 म प 
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सनव्यापकः श्युन नामक यदी मघवा इनद्रप्राणख सब के लिए अवकाश ननता ह्या आकाश 
मसे प्रसिद्ध ह्यो रह्म है । जसा कि-- “यस्स आकाश इन्द्र एव सः" (जै ०उ०१।२२८।२।) 
दि से स्पष्ट है । सचसुच-“नेन्द्राहते पवते धाप किन" (कसं ° ९।६९।६।) । के अनुस 


इष शुन द्र का कहीं मी श्रमात् नहीं ह । चराकाशात्मक शुन इनदर के सम्बन्ध से ही इत अवकाश = 


` कोशन हितम्‌” इस निमचन क श्रनुसार शशुभ्य' शब्द से म्यवहत किवा गया दै । शल्य शव्द ` 


का चरथ खाली स्यान नीं है, श्रपितु उस स्थान को शल्य कहा जाता है जिसमे कि श्न नाभ 
का इन्र, किवा श्नाकाश्च व्याप्त है । इन्र सर्वव्यापक है । इसी श्चाधार पर्‌ मारतीय दाश्निक्षोने 


` श्राकाशात्मक इस तत्व को विभु माना है । 


“इन्वा त्याहुः" (शत०व्रा०१।४।५।५।) के ध्नुत्तार यदी इन्द्र (माकाश) वाक्‌ 9 


है| इसी वाक्‌ समुद्र से वीचीतरग हस शब्दसष्टि दती है । भसुखबिनिःखत शब्दजश्प श्राघात 
` से, हस्तपादादि खूप सयोग श्चाधात से, एषं विमागज श्राधात से वाकूसु्र म लदरवेदाहो जाती ` 
 है। बह लहर कण-शष्छुली 'पर श्राकर तत्रस्थ परज्ञान मन से गृहीत शेकर क-च-ठ-त-दादि ` 
शब्द्‌ रूपमे परिणित होती दै । इसी श्राधार पर शब्द को चाकाश (वागृरूप इन्द्र) का गुण माना 
 गयाहै। इसप्रकार इन््रा्मक श्माकाश का पदाधत्व मलीमाति सिद हो जाता है| स्थूलब्शिसे 
` पतेक होने मात्रसे दयी पदार्थं का श्चमाव मान बैठना क्था एक वैज्ञानिक के लिए उचित हैट किसी ` 
। के साहित्य को विना सोचे समञ्चे कलङ्कित करने का व्यथ प्रयाप्त करने बालि उन व्विकियो के | 
सम्बन्ध मे, अधिक क्या कर| ५ (4 


| भन स्थणोरपराप्रोऽये यदन्धो ननमीकते । 
तरदोषादुलूकोऽय सुय्यंञ्योतिन पश्यति = 
पूव की सचरःप्रतिसचरवियाशनो के श्ारम् मे वह वत्तलाया गया हे वि विश्वेश प्रनाप्ति ति 
खिए मा०मू९प्९सं०४४-४६) | इस देषीमाव | 









# ^९-सयोगात्‌, २-विभागा§ 


नी प्रारस्मिकवक्तम्य ।@ 


५ ी थ नवप ककथानससथान्य्नवान्डानन्यनलायानयक द ानवताननणकापणन्कृषन यपा 
जानि त ति भि मिण भत ० तिपि थ ल ण क न 0.0 + नी 0 





का] मुख्य कारख रस-वल्ल का तारतम्य है वृललमभित रसवधान तल आरामा ह एं । 
रस गृभित उलप्रधान्‌ तत विश्व है) रस त्रघान त्मा ज्ञानजगत का अनुग्राहक है एव्‌ 
वलग्रधान विश्च विज्ञानजगत्‌ की आधार भूमिहै, जैषाकिपृषमे खयष्टक्याजाच्काहै। 
इसी ऋअधार पर हम ऊह सकते हैँ किं हमारे पिज्ञान की आधारमभूमि बलत हयी है 
वल के-- ` स्थिरधम्मपयोजक, "अस्थिरपम्मपरयो जक) ` सन्यपत्तधम्प्रभयोजक मेद से 
तीन प्रधान मेद हँ । इन मँ से प्रत्येक बल कमश; ९५-<-र द्वान्त मागमो विक्त, जस 
कि निम्न लिखित परिलेख से खप्दहोजातारै। | 








१०- [स्यथरषम्म्‌ ~ 
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उक्त वरीं की श्रागे जाकर अवान्तर अनेकं ह अवस्थाद्‌ ओर दो जाती ह| उदाहस्ण कै 






<| भूमिका ।1@ 
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ष्ठ. .; - ७-सैसक्क्वल 
 द्-ज्यवक्लिताकर्षण प्-संनिकषवल ` 
2-पाध्याकप ई-अतुलषश्तावल ई-कशिक्वल 
४-रास्ायनिककर्षण  ०-शोषणवल 


५-प्रवयोगाकर्षया = ११-चोषबन 








| ह व 3 | , 
इसी प्रकार पदाथतध् हमारे यहां रूढ-योगरूढ-यौगिह्ध मेद से तीन भागो मेँ विभक्त ` 
साना गया है| ्र्येक पदार्थ की घन्‌-(निविडावयव-संघातता-कठिनता-विनेयता-उद्व्षनीयता), ` 
` द्रव~-(तरलावयव), बाष्प-(विरलावयव) मेद्‌ से तीन तीन अवस्याएं मानीं गहं ह । इन्दी तीनो 


अवस्थाय के जिर सहिता मे श्मुश् शवृ-वृन्र-वर्‌्थ श्रब्ट प्रयुक्त हए ह (देखिए यजु 
 सं०१३।३) च 
पमेव समस्तवज्ञनराशि हमरे यहां आधिमौतिकविज्ञान (पदा्वज्ञान), आध्या- ` 


 स्पिकविङ्ञान (शारीरकनिक्ञान), आधिदैविकविज्ञान (तारविज्ञान) मेद से तीन भोम 
विभक्त है| निदश्ेन मात्र है। इस प्रकार मनोविज्ञान (0? ००8९), वनप्पतिविङ्गान, ओषधि- 
विज्ञान, भूगसेविज्ञान, धातुविज्ञान अदि चवान्तर खण्डविज्ञानो का भी विशद विवेचन हमरे 
श्न मे उपलब्ध होता ह (क व 


# प्रतिपादितं उ एक निदशनं से श्रदरालु भारतीय विद्वानों को यह समस्लेने, एवं = 
 मानलेने मै सम्भवतः श्रव कोई श्रापत्ति न रही होगी कि वेद्‌ बास्तवे न विज्नान का अदत ` | 
 खनानादै। साथ हीमे उन्द यह भी स्कार करलेने मे कोई श्ापत्तिन रही होगी कि वेद्‌ ` 
` घछवाध्याय से विमुख होकर सचमुच हमने -“जीबननेव श्रवा गच्छति सान्वयः” को स्व- 
खना चरितां कर अपने हाथो पना सेनाश करा ति 1 









भारन्मिकवक्तन्य 11 ,,१५. 
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जव हम श्यपने श्रतीत पर इष्टि डालते है तो हमरा साराभ्रमद्रहोजाताहै) हमरा | 


तीत केसा या १ न पूद्धिए्‌ । राज हम उसके स्मरण करनेके भी अधिकारी नही है । घा 


माज की गिरी दन्ता हमें "म किसी समयवेसे ये" ` 


€ 


हमारे पतन की पराकाष्ठा हेगई है ¦ 
इन ्रक्तरो पर भी विश्वास नद्धं करने देती । कहां भगवान्‌ मच का-- 





""एतदेशभमतस्य सकाशादय्रजन्मनः। 
संख चरिं शिक्तेरन्‌ परथि्यां सवैमानवाः ॥' 
| दात्तमावनामय यह उद्धोष, कहां ह मारी एसी एतनावस्था } किसी समय जगद्गु 
बनने का दावा रखनेवाला भारतवर्षं ्ाज प्रसेक कार्य मे परसुखापेद्ी बन रहा है । वेदखा-  : 
व्याय का तिरस्कार करने वले ब्राह्यणा का ज्ञानप्रधान ब्द्छषीय्ये नष्टप्राय है| परलतः र्म 1 
(ज्ञान) के श्माघार्‌ पर प्रतिष्ठित रहने वाला स्षुच्रिया का करिणाप्रधान स्चवीय्ये, वरया का श्रथ ८ | 1 
प्रधान बिदड्वीया, एवं शुष का स्वधम्मं भी खाज दोलायमान है । स्व-्वकरममं से पराङ्पुव होते ` 
इए चारो वर्णं उदयथगामी वन रहे है । ्राज प्रवेक वण चारो वर्णो के कर्म्म पर्‌ ्रपना पूर | 
` श्रधिकार जमाने की विफल चेटा कर रहा है! फलतः सभी मे अक्तङृत्य होता इया बह समान ` ( 
की श्रशान्ति का क्रारण बन रहा है। इसी प्रकार समाजकल्याखोपयोगिनी उक्त वर्णव्यव्या ` | 
` के प्ताथ साथ दवी व्यक्िकल्यणोपयोगिनी श्राश्रमव्यवस्था भी आज सवलसना बिलप्तहै। | 
` सर्वत्र द्वानल प्र्लित होरा है । वर्चमानयुग मर ही इस देश की देती स्थिति इई हे 
यह वात नहीं है | पिले भी कई वार्‌ मारतीय सभ्यता प्र इस सेभी कीं धिव | ` 
` भग्क्‌ क्रमण इए है । प्रतु तत्तत्‌ समय मे मगवदंशमूत शङ्कर-रामालुज-बह्लभम- अ 
 कुमारिलमट-उदयनाचाये चादि व्रातःस्मरणीय महापुरुषों ने धरातल पर अवतोश्‌ हो उच्ित् इ. 
` सभ्यता को पुनः प्रतिष्टित किया है । “संयोगा परिमयोगान्ता; पतनान्ताः समुच्टयाः" ` 
यह्‌ न्यायं प्रसिद्ध है | एवे टर इमरे सौभाग्य से भारतवर्षं कौ समुतेति से सम्बन्ध रखने वक्ते ` 
 घुःसिदर विष्टु नामक कदम्ब (नाक) की रदं अंश के व्याताद्ध से परिमा लगाने 
वि धरुतरभी शराधी पामा समाप्त कर चले ज पुनः मारत का भाग्योदय दने १ 
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 वाल्ाहै। धीरे धीरे ध्रुव का रल वेदप्राणमक्तिं अभिजिचद्नत्र की श्र होने लगा है । 
जिन्त दिन ध्रुव दीक अभिजित्‌ पर श्ा्जायगे, उप्त दिन भाहत (निस्तेज) मारत पुनः मायुक्त 
 उनता ड्म ्रपने भारत (काशुगामी) नाम को सार्थक कर देगा, यह ध्रषसिद्धान्त है! उसी ` 
 ध्रवकी प्रेस्णा से अपने विवासे को ध्रव वनति हर हमने इत परथ मे भने बहन का संकल्प ` नर 
किया है! | 
थोड़े शट) मे प्रवषिद्धान्त का भी इतिहास पुन लीजिर । तत्तहेशो का अभ्युदय, एवे पतन ` 
का कारण ध्रव ही दै । मूपिण्ड प्रौवविुत्‌ से ही चाक्ित रहता है | जिस प्रकार क्रान्तित्त ` 
की प्रत्येक चिन्दु से ठीक ९० अश पर नाक (कदम्ब) है, एवमेव विष्वदुद्वत्त कौ प्रघ्येक विन्दु 
से ध्रव ठीक ९० शरश पर है| चतएव जहां क्रान्तहत्तीयपृ्रीकन्र को कदम्ब क्डाजातादहै, ` 
वहां विषवदृषटत्तीयगृष्ीक् ध्रुव नाम से व्यवहृत इश्रा है । जिस प्रकार लगभग ३० व्रशके 
व्यापा से वृत्त बनाकर सपत्धिगण ध्रव के चारो रोर परिमा लगाया करते है, एवमेव २४ 
शशक व्यासाद्ध से टृत्त वना कर्‌ ध्रुव कदम्ब के चारो ओर परिक्रमा लगाया करता है। मूपि- 
ण्डका विष्वदटत्त इसी से आकर्षित है । इसीलिए धुत्र को सम्पत्ति का प्रदाता माना गया है| 
जैसा कि निम्न लिखित मन्दन से खथ है-- । ५ 
जज्ञानं सप्र मातरो परेथामशासतश्रिये। =, । 
रथं श्रयो रथी चिकेत यव्‌ ॥ (कशसं०९।१०२ ५)॥ ` 
य ध्यह ध्रव सप्रुप्राता नाम से प्रसिद्ध सप्र्षिों से पहिचाना जाता है, सप्तविमण्डह 
 हीश्रुब्र का परिवायक है । जिस बुद्धि से सम्पत्ति का आगमन होता है, ध्रुव वैसी बुद्धि का 
प्रेरकः है। यदि कोई व्यक्ति नियत समय पर्‌ नियत श्रवधि पयन्तं ° दिन तक अविन्दन 
 शूपसे ध्रुवके दशन करताहैतो उसकी बुद्धि यँ श्रपने च्ापसम्पत्ति प्राप्ति का उपायस्छुरित | 
 ह्ोनाता हे । कारण प्रथिवी की जितनी भी रयि (दौलत) है, उस सव का प्ररेक धुव ही दै ।, 
८ द, श्रषितु निराकार विचत्‌ ही ध्रुव है । यह न्दत्‌ ` 
लिए उसी नचृत्रको श्रुवः नामं से 









1 ध्रव किसी नक्षत्र का नाम नहीं दै 
ल निगु जिस नक्र के समीप रहती है, पडिचान 





०९॥। श्रारभ्भिक वक्तव्य ` ® 
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सम्बोधि्त कर दिया जाता है । यड अपने नियत मण्डल का पर्याग नही करती, चतएव इते _ 9 

ध्रव कह दिया जाता है । वस्तुतः यह ्रपने मण्डल पर परिक्रमा ज्गाती है | इस की यह परि 
क्रमा २५ हजासवर्ष मे पूरी होती है| इसी धरुवपरिभरमण से चयनपखितन होता है । सम्पात- 
 परिवत्तन करा सुख्य हेतु ध्रुवपरिवत्तन है । किसी समय अभिजिद्‌ नक्तत्र पर्‌ ध्रुव विन्दु थी। | 
उस समय अभिजित्‌ ही ध्रुव कडलाता था | अभिजित्‌ नक्त वेदप्रासमय है । अतएव नाक्त्रिक ` 

विचा मे इते त्र्या कहा मया है । जव तक अभिजिद्‌ भ्रुव रहा, तव तक भारतवर्ष मे वेदविवा ५: 
का पूरणं विशनास रहा } श्रगे जाकर इष ध्रुव ने मिश्र पर चलुप्रह किया । मिश्र कासुप्रसिद् ` 
पिरामिड इसी ध्रवकालमे वना था | वहां से ध्रुवके हते ही मिश्र का वेमव मूगभमें विलीन 
` होगया | मशः पश्चिमी देशो पर घुष का नुप्र इमा वे सयुचत इए ] इस प्रकार पण्करिममाण॒ ` 
धुव भ्राज अमिजित्‌ से दीक सामने श्रागया हे, श्राधी परिक्रमा समातदयो चली है, १२॥ हनार 
वर्षं समप्तप्राय है | यव पश्चिमी देशो से हट कर्‌ उसका रुख पूर्वीय देशो की ओर्‌ होने लगा 
है । यी हमारे माग्योदय की पूरवसूचना है । पचिम देशो का भविष्य अनन्धकासपूर्ख होने वाला ` 
ह । ताद्ध कहने का यश्च है वि ध्रवरपरिभरमणा ही तत्तङशो की उ्नति-अवनति का मुख्य कारण 
है! स्वतन्त्र मारत ने इसी ध्रुषवियोग से अव तक परतन्त्रता के क्ट सहे है । निकट मविष्यमे ` 
उस पर्‌ ध्रव का नुप्र होने वाला है। हमाय माहत-मारत पुनः भा-रत वनने वाल्ञाहै धरव- 1 
सिद्धान्त घ्रुवपरि्मणसिद्धान्त ) का यदी संक्षिप्त इतिहास है । इसी इतिहास का सखष्टीकरण 
करते हए युर्वर कहते हँ -- व | व 1 


` नाकस्थविष्णोः परितस्तु वेदद्‌ व्यासाद्धने सचरति रुवं धरुवः । 
इत्ते ततः क्वापि पुरायुगे सहि भरागमेरुखस्वस्तिकमोऽभिजिच्यमूत्‌ ।}१॥ 
भमिरस्ये हसपृषेऽभिनिद्ि ब्रह्मएयासीव स धरुवो यन्न काते । 
 ब्रह्मादिष्ठो बेदधम्॑स्वदासीव सकमीतो हृद्गतः भोन्नतश्च ।॥२॥ 
` व्ैवासीद्धासते सोऽभि सूरयो विङ्ञानेनोच्छाययन्‌ भारतीयान्‌ ॥ 
अ रतस्येष चयः हिश्यनतयास्यां्तेन इदधन्धकारव्‌ १३॥ = 
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` णुग्मेहखस्तिकयेष दहिखोतच्तरस्य खस्वस्तिकिपणवस्य ॥ 
गतो ध्रवः फेषति वेदघस्मं विपस्ययेणाच विपय्ययस्थः ॥४॥ 
 तारत्रशषए्टपि फलं ध्रव एष दत्ते तेनाभिजिवपरिगतः स॒ हिवेदिकानाम्‌ ॥ 
 भ्ागुक्ततिं वहु चकार स चाधुनेषां वेदद्विषं सततयुन्नतिमातनोति । 
कासेन केन च परिकरमपाण एष प्रायीशुेध्य पुनरेष्यति दत्तिणाशम्‌ ॥ 
तेन धुव ध्रव इहाभिजिति प्रपन्ना भूयः करिष्यति स भारतथम्महेद्धिम । 
(-्रीग्ह्पयीतद्धविजय ५-प्रक्प ) 


यह तो इई अपनी पराई सुख-दुःख की चर्चा । व हम प्रस्तावश्च अपनी दशा का 





।  तर्र्षंकी उक्त दशा पर हमारे अन्तरात्मा वेदना का उदित होना स्वरामाविक् था | हमारे स्वगव | 
| पिता श्रीवालचन्द्रनी-शास्त्री सनातनधर्म के अन्यतम मक्त थे | रसे षर में जन्मलेकर, साथ ‡ 
| ` हीम क्वपन ते ही सं्छतशिता की उपासना करने के कारण उक्त धर्मक प्रति श्रद्वाहोना ` । | 
| | भौ स्वामाविक था | सौभाग्य से एक दो बार जयपुर्‌ राजसमा के प्रधान परिडत विदयावाच्ति । | 
 समीक्तवक्रव्ीं गुरुवर श्रीमधुसुषनजी-म्रो भा क श्ीषुल से वेदिकसादितय का प्रवचन सुनने | 
का श्रवसः प्राप्त श्रा । उन दो एक प्रवचन का लेक के मानसजगत्‌ प्र इतना अमिट ` 
प्रभाव पड़ाकि जित कौ प्रेरणा से हसे किकी अलक्त ईशवीपसूत्रसे्कषि होक ओओोका- 
 जीकी सेवा वेदृषाध्याय ासम्म कला पड़ा यड वदना सम्भवतः १५ वषं पदलिकी 
` है| तवसे माज तक हमारा अध्ययन उसीख्पसेचलरहाहै। | 
| श्रध्ययनकाल मँ ही हमारा यह सकलम शेगया था कि इस समप वैङानिक पद्धतिसे ` । | 
क वेदिकसाहिव्य को राषटूमाषा मे जनता के सामने उपस्थित करना चोष्िएु | जवे तक विज्ञानदृ्टि | 
से राज की पदी लिखी भारतीय जनता को उसे उप्त की पामि भङ्ञश्रो का रहस्य न बतला ` 
। दिया जायया, तन तक विङ्ञानप्रधान पाशाय देशो के संस से उखडी इई पर्मश्द्ा कथमपि 
4 पुनः प्रतिष्टित नही हयो सकती ! श्रपने इसी विवार को का्थह्प मे परिणित करने के लिए ` 
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भी संहे से दिगूदशेन करा देना त्रवशयक्र समयते है । एक माप्तीष ब्रह्मम के नते भर्- 


9 प्रारम्मिकथक्तन्य 11 





यालवयवसकपणदयय्यमयकदयनययनवतय ४ नर्णनवनि 
वि ( ज ण न ११७७१ 
भ, 





कि को) पत को नत पितो किनि कि 


दिक सादिष्य के भिन्न भिन्न विषयों पर्‌ लगभग ४० सहचर पृष्ठ लिखे गये, एवं याज मी हमा ॥ 
यइ काय यथावत्‌ चल. रहय हे । ब्रहमण॒भ्रनथो मे सुप्रसिद्ध शतपथ-बाह्यश का विजञानभष्य ` 
लगमन्‌=००० परो भ संपन मा है । इत के परतिरिकत ईश-केन-कट-मरन-युरड-मार्क्यादि | 
उपनिषदूवि्ञानमाष्य) गीताविज्गानमाष्य, पुराशरदस्य, श्राद्विज्ञान, हिन्दुत्योहरोका 
 वैन्ञानिकरह्य, हमारे संशय एव उना निराक्नरख, वेदस्य सर्वविच्रानिधानतम्‌ (संस्कृ | 
प), मादि अन्य संपननप्रायहं। | । ॥ 
| यह निर्विंवाद्‌ हे कि एक साहिव्यसेवी सतत स्वाध्याये निमम्न रहता इत्र प्रभूत- 
द्भ्य साध्य साहित्य का प्रकाशन करने त असमर्थं ही रहता हे | च्पनी इसी अप्तमर्धता को 
प दूर कसते के लिए कुदं समय पुव हमने बञ२३ एवं कृलकत्त की यत्रा की यी । बम्ब म लगमग | 
७. मासकेचिर्‌ प्रयास पे, एवं कलक्त्तर्मे ३ मास के प्रया सै जनता का ध्यान इस साष्िप्य ५ | | 
दी उपादेथता, एवं ाव्रश्थकता की अर कर्षित इरा । फल दोनों ही जगह सन्तोषप्रद न | 
इमा | पिपी जो डच इना उसी के वल पर प्रकाशन का कार्य आ्रारम्म किया गया! उक्त यात्रा- ५ 
श्चं से पिले ही दमने शत्तपथमाप्य का मासिक पुस्तक्ररूप से प्रकाशन भास्मक्या या} | 
इसके तीन वर्षमे लगमग १२०० पष्ठ प्रकाश्तिभीहो चुके है । यह सौभाग्य काविषयदै । 
कि देश के सभी गण्यमान्य विद्वानों ने उक्त भाष्य प पनी अमूल्य सम्मतिं मेजते इए इस 
साहित्य को. परम उपयोगी बतलाया हे । इस के वाद्‌ वम्बसमितिके प्रात द्रव्य से इणोषनि- ` 
 पुतविज्ञानभाष्यं का प्रथम खएड, एव द्वितीयखणश्ड प्रकाशित इम्मा हे । यह भाष्य €०० | 1 
पृष्ठो संपन्नट्ग्माहै] उचित तो यह था कि हिते हम उपनिषद्िज्ञानमाष्यमूमिकशादी | 
 प्रकाित करते, परन्तु उस समय इस की प्रे कौषी तथ्यार न थी । फलतः ईशमाष्य प्रका- = ` 
शन कै अनन्तर इस का प्रकाशन करना पडा इस कै वाद क्या प्रकाशित होगा? इस का, | 
उत्तर कालपुरूष प्र निर्‌ है । अथवा उन धनिको की सदूवुद्धि पर नभर हे, जोकि इन ` 
कार्यां के सञ्चालक । हम अपने कततव्यपर दद्‌ रहै, एवं जगत्‌ की निन्दा-्तुतियो का 
समाद्र करते इए इसी प्रकार मएप्यन्त ददे रहैगे | देश का केभ्य देश के सामने दे, वह! 
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| ; --उपनिषव-मीता-~व्यास सूत्र तीनो की समष्टि विद्र दस्लमाज म प्रस्थानन्रयी नापे ` 
प्रसिद्ध दै। भारतवषे की समी सम्प्रदादं इस त्रयी के आधार पर प्रतिष्ठित है । फलतः समी सश्र; ` 
दयाचार्यो नं इन पर्‌ आपनं अपनं स्वतन्त्र भाष्य लिखे हे । इतर पाश्चात्य एवं पूर्वीय विद्रानों नेमी; 
1 इस व्रयीसख््रं का भलीमांति मन्थन क्रिया है । ्ाजदिन प्रायः समी माषा मे त्यी का. 
 उपवंण उपलब्ध हये रहा है । देखी स्थिति म हमसे यह पृहा जा सकता है कि--“ जब उप- ` 
निषदाहि के भ्ये समम्ने की पयाप्त साम्नी उपलन्य हतो द्विर्‌ यह व्यथंका बाह. 
ष कयो दिया जात ह ?। इस प्रश्न के सम्बन्ध में ्रधिक कुदं न कह का हम केवल यदी कडन। 1 

= पर्थी समम्ते है-कि आज तक्‌ उपनिषदादि पर जितने माष्य सिख यषदै,वे सब 
 दधनपर्याह्या से आक्रान्त ह । सथदीमं सभी वम्बदायाचारया नें इसे अपने घरकी ` 

।  (खाभिमत मत ङी) भातिखिक वस्तु बनाने की विफलवेष्कीहै। किसी आचाय | 
6. की इष्ट से उपनिषदं श्रद्रततत्व का पतिपादमे करतीं हु अखण्डन्रह्म क निरूपण ` 
करतीं दै । किसी की ष्टवे द्रैत का किषौ की विशदद्रैवका, किसीकीये 
| विशिष्दरैतका, किसी की मे देतात का प्रतिपादन दै । परन्तु हमारी दृष्टि म उपनिषदे 
।  विन्गानसदृत ्रध्यात्मतल की निरूपिक्ादं है, नसाक्ि-“उपनिषदयोमक्याहै १. 
इस प्रशन के समाधानम सष ही जायगा ` ध 





।  विज्ञानसिद्धान्त सम्पूण निश्च के लिए समानहै । वेह एक देशी नही, अपितु सावे 
दैशिक है। इसी विद्नानराशि को, जो कई श्ताग्ियों से विलुप्तप्राय थी, ससार के सामने रखने ` 
केलिए यह प्रयास है| इ माध्यम, किवा इस वैज्ञानिक सादिष्य म आपको सवथा अपूता 

। ^ मिलेगी । इसमे प्राचीन भाष्यं केश्र्थकी मीमांसा से यथाशक्तिवचनेकीचेष्ठाकी गहै फिट 
॥ ¢ ` भी यत्र तत्र सथा स्यधिद्धन्त की रा के नते ““शनोरपि गुणा वाच्या दोषा वाच्या गुरो- । 
रपि इस आप्त वचन के श्रयुततार हमे प्राचीनो के सम्बन्ध मे अपने ९१४ विचार प्रकट करने 
दह ध 1 















९॥ प्रारम्मिकवक्तथ्य ।& 
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स बेदराशि का मन्यन कर विज्ञान के अमल रत्नो से संसार को प्रकाशित किया 

है, हम उस दिव्यषुरष के उच्चिष्ट भोगी है, हमारा यह सारा प्रयास उसी दिव्यनिभूति का ` 
प्रसाद है । हमतो निमित्त मात्रर्है। आशा है देश हमारी इक्र सामान्य कृति को 
के लिए हमे उत्साहित करेगा 


वधं लगा कर्‌ जि 





अपनाकरभ्रामे 


उचित था कि मूमिका मागको यहीं समाप्त कर्‌ भ्रन्थ आरम्भ कर दिया जाता, परन्तु 

जसा कि आरम्भमें हम निवेदन कर चुके रै, लोकर्चि के अतुसार हमे भाषा का आश्रयं जेना 

पड़ा है | आधुनिक पाश्वत्यशिक्तादील्ित विद्धानां की दष्ट ग्रन्थ के मूल विषय पर पीठे जाती दहै, 
एवं वहिरग धर्मों छी नोर उन का ध्यान पहिले राक्षत होता है । ग्रन्थ के रचयिता कौन 
ये? यह क्व वनायथा! इस के निम्मीणकालमे क्षिनि विचारो की पषानतायी!ग्रन्य 
का अमुके नाम यो रक्खा गया !{ अन्य द्द्रानां के इस सम्बन्ध मेक्या विचारे! 
पहिले वे इन प्रश्नो का समाधान चाहते हैँ । अतः लोकरुचि को लद्य मे रखते इए अनावश्यक 
होते इए भी उक्त प्रश्नों के सम्बन्ध मेँ कु कहना वश्यक है । हमारा यह विरस दी नदी, ` 
 श्रपितु द्द्‌ निश्चय दै कि यदि पाठकों न आोपान्त इस भूमिका को देखने काक्षटउठयाते 
सभी उपनिषदों का निरूपणीय विषय सामान्यर्य से उन के लिर्‌ गतार्थ हो जायगा । इस 
सम्बन्ध में निम्न लिखित विषर्यो पर ही प्रकाश डालने की चेष्टा की जायगी | 
`  १--उपनिषद के आधन्त में मङ्गनपाठ करयो फिया जाता दे 
सू--उपनिषत्‌ शब्द काञथ्थक्यादं, 
„केकयाः उपनिषत दद्‌ ह -- ` 
४-उपनिषदामश्यारई! 
 . भ--उपनिषव्‌ हान का अधिकारी कौनहे! ` 
उपनिषत्‌ हमं क्या सिखाती ह ! 
७--ग्नौपनिषद-ज्ञान फे भवर्चक कौनयेः 


कठ `; 9७ 


` स-त्राह्मण-आरणयकृ-उपनिषदों मे परर 








- , भूमिकः ।!& 
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उक्तः प्रश्नं जितनेद्दी स्लर्है, इनं का उत्त उतना ही कठिन है} उत्त का श्माव 
दस कटिनता का कारण नहीं हे, अपितु धार्िकजगत्‌ की जङ्श्रद्धाने द्ीडइन प्रश्नो कः 
उत्तर कठिन वना रक्खा है । कु समय से (जवसे वेदिक स्वाध्याय दृटा है तवसे) य | 
विद्वानों की र्ती प्रवृत्ति होगई दै कि उन्होने पने घर मे पनी स्वाथसिद्धि के लिप्‌ जो अपना 
एक कलित सिद्धान्त वना रक्खा है, उप्त के विरद 2े एक अतर्‌ मीपुनना न्दी च हते, चाह | 
फिर वहं विचार शाल एवं युक्तिसङ्खत ही क्यो न हयो ! ययपि--्यस्तकशणानुस्षधतते स धस ` 
परेद नेतरः” यड भी उन्हीं के आपत पुरुषो का सिद्धान्त है, परन्तु श्राज कल उमकीदट्ष्टिमें 
इस सिद्धान्त कामी कोई मूल्य नींदहै। वतं हमारी कठिनता का यही कार्ण है । परन्तु 
कोई चिन्ता नी | समत्र है हमारा यह प्रयास उन्दं वास्तविक स्थति का परिविय करा सदे । 
इसी सन्यूतिद्यार श्रह्लम्भृति के विनाश के विर्‌ कम्प्रा मनत्तरहस्य की ओर पाठको क | 
ध्यान अक्षित किया जाता है । ध 
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हि शास्त्राणि प्रथन्ते, वीरपुरुषकाणि भवन्ति । 


युष्मत्‌ पुरूपकराणि, चाध्येतारश्च दद्िगुक्ता तथा स्युः ॥ 














र पनिषदो के श्रायन्त भर मङ्गलपाठ का विधान है । इस सम्बन्ध मे यह प्रश्न ` 
खामाविक है वि आद्यन्त म मङ्लपषाट क्यो किया जाता है? प्रकृत प्रकरण 
भेडी प्रश्न के समाधान की चेष्टा की गई है | भारतवर्ष म उपलब्ध होने वाले 







् = जितने सी आ्ारितक भ्रन्य है, उन सव के चारम्भ मे गशेशस्तव, अधि, लक्ष्मी, 





ि विष्ण, दुगा, मा, हव्यादि श्प से मगल उपज्लव्ध होता हे | 1६ के श्रतिरिक्त सनातनधर्म [र 1 


। | । जगत्‌ के जितने कम्म है, डन सघ क्रा आरम्म मगसर | ही होता है । यदि द्म किसी को ॥ि 
व्यवहार मँ पत्र लिखते है तो उस के आरम्म मे बी श्रीः, ^श्रीरामजी “श्रीगणेशाय- ` 


नमः" “रतव सदब्रह्मणेनमः'" “श्रीवज्चभायनमः? “श्रीदुगायेनमः'? इ्यादि रूप से मगल- ` | 
;: विधाता इष्टदेव का स्मरख करना चिरन्तन पद्धति मे न्तत हो रहा है । सचमुच यह हमारी ` 
उदात्त भावना है। मनोविज्ञान (0००६०) के सिद्धान्त के मन॒सार-"जा क रही माव्ना 
जैसी, भमु मूरत देखी जिन तैस यह माव सर्वसम्मत है । हम श्रपने जीवन मे, शपने मानस 
जगत्‌ मे जैसे मां की प्रधानता रखते दै, तदवुसार ही हमरे चापमा के साथ फलाफल का 


सम्बन्ध होता है। इस सदभावना के लिए ही हमारे जीवन के सब कम्म, हमारे देशकेपब 
 श्रागितिक्त ग्रन्थ उक्त मगलमावमा सै युक्तं रहते हैँ । "इद स्ति?” माव दी हमारे जीवन का सर्वच 


` ल्द्यहै। इस सस्तिमाबना को दृद करने के लिए ही मेगरपाठ श्रावरयक हे । “श्रेयांसि ` 
बेह विष्नानि'" इस घुग्रसिद्ध बृद्धभ्य्दार के श्रनुसार प्रत्यक श्रयकम्प (शम-कम्म) स च्वश्य | 
 हीवि्र श्राया करते ह । सांसारिक करम श्रय) मेय; श्चयपरेय मेद से तीन मागो मे विभक्त ईै। | 





"1 मङ्कलरह स्यं [@ युष 
+ † १ ॐ श्न 
५ 
[वाातरतातााकागताा वय्याय ^ 
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रधिकारी मेद 





यहु दीनो कर्म्म 


से सुभ्यवस्थित हैँ । श्रातमोन्नतिलक्लण कर्म श्रय दहै, यासक्ति- 
लक्ञख॒ कर्म्म त्रेय है, एवं उभयलोकसम्पत्‌सम्पादकल््तण कर्म श्रयप्र है । सीधी माषामें 


दन तीनों को हम हितकर, शचिकर, हितकर-हचिफर इन नामों से भ्यवहत कर सकते हैँ । 
एक ज्वरा रोगी के लिए चिरायते का काढा उवरविनाशक होता हृ्रा हितकर अवश्य है, परु ` 
काद) पीते समयरोगी के प्राण ब्रह्माण्ड म चदु जति है, क्योकि यह स्चिकरनहीहै) इसी ` 


५१, 


रोगी के चिर धन खाना किती चश मं सुचिकर श्वरय है, परन्तु हितकर नदीं | मचपीकेलिए्‌ ` 
मदय रुचिकर रै, परन्तु हितकर नहीं है । प्रतिदिन का सालिक भोजन, स्वार्थ्यवद्धकफ अयण, 








स्वकर्चव्यकम्पै मे ववणता शादि कम्ब हितकर भी दै, सचिकषर मी है । हितकर कम्नो पे बद्र 


+ ॥ ॥ ॥ ^ 


ह्वी प्रधानता. है, रुचिकर कर्म्मो म मन की प्रधानता है, एं हितकर-रुचिकर कर्म्म मँ बुद्धि 


मन दोनों का सामन्नस्य है ! हन तीनों मे मन कौी प्रपानता से सम्बन्ध रखने वाले केवल सुषिः 
कर करम परयेक दशा मे नाश के कारण है| ह्न के च्ाम्भमे सचि है, परिणामे यही विषे- 
पम है, दुःखद्‌ है श्चनियमित राग-दरेष, विषयोपभोग आदि सव रेषे ही कर्म्म ह । शेष दोनों (दिति. ` 
कर एवं हितकर-रुचिकर) कर्म्म यलोकिक् अधिकारी, एवं लोकिक चधिकारी मेद से व्यवप्थित हँ । | 4. 
 ग्रहस्याश्नम मे प्रतिष्ठित ग्पक्ति लौकिके अधिकारी है । यह विशुद्ध ्ातमचिन्तन का ही धिकार {` 
` नहीं है । इसे जात्मचिन्तन के साथ साय सांसारिक पुत्र-कलत्रपरिपानन, अ्थौपाजन, सम्ब- ` 








| ॥ न्ध्या क साथ यथा योग्य व्यव्हर शमादि टौकिक कर्म्मोकाभी श्माश्रय जेना श्मावश्यक्र | 
ध हो जाता है। णएसी स्थिविमे श्रपने इसत उमयधम्मावच्छिन गृहस्यकम्म के सम्यवुः परिल्नके ५ 


॥ सिर इसे बुद्धि एव मन दोनों का सामञ्चध्य रखना पड़ा है । गृहस्थाश्रमं के जितर्न कम्म है, सव ध | 
| । मेँ श्रय-भरेय दोनौका समावेश है) इस प्रकार यथाशाघ्् गृहस्थाश्रम मे इस उमयकम्म का | | | 


 नुष्ठान समासत करने के श्रनन्तर यही लौकिक श्धिकारी करमशः वानप्रस्थ, सन्यास 





` अरविषट होता इया, लौकिक व्यावहारिक कर्मो की शरोर से उदासीन वनता इना, बुद्धिप्धान 
विशुद्ध भ्य कर्म्म के अनुष्ठान मे रहत होता इया विशुद्ध भ्रासनिष्ठ बनता इश्रा अलौकिक 
परमपुरपराथ है, जन्मसाफल्य है । उपनिषत ` 


ऋअधिकारी बन जाता है| यक्षी इस पुरुष का 
 आरमविच्या शा है, बह एकमात्र भराम नष्ट 
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श्रेय-मेय इन दो विभागो को ही प्रधानता दी है| मव्य का उमयाधिकारी लौकिक कोटिमें मातां 

ह्म उपनिषत्‌ की दष्ट प्रेय कोटि मे ही अ्न्तरूत है । इस प्रकार सपार मे ्रप-मेय दो विरुद्ध मावां 

का साम्राञ्य हो रहा है| एक चो इन्दियाराम, विषयोपभोग, अरथलिम्ता, स्वा्थपराय- 
शता, नास्तिक्य लादि रुचिकर मावो की प्रधानता है, दृरी ओर दृन्धियस्यम, विषयोपराम, 
निःस्पृह, परमाथबुद्धि, आासिक्यं घ्ादि हितकर मावो की प्रधानता है। योग-तुपरको दी जीवनः 

का परमपुरुषार्थं मानने वले, आहार-निद्रा-मय-पैथुन-मादि पशुधर्मो को ही जीवन का 

मुख्य उदेश्य समयने वाले, केवल मानस व्यापार को प्रधानता देने वाले, अतएव मन्दबुद्धि लोग 

उक्त दोनो कर्मोमेसे प्रेय" मागे काश्चश्रयज्ञेने मे हयी अपने याप को कृतक्रव्य समने 

लगते है । “जीवन भोजन फे लिए है" यी हन का ्राराध्य मन्त्र ह । 

। ठीक इस के विपरीत “भो नन जीवन के लिए हे” इस रस्य को समने वात 
 -माप्राभ्युदय को ही परमपुरूषाथ मानने वले, बुद्धिन्यापरर को प्रधानता देने बल्ञे, चतर ` 
वीर्‌" लोग उक्त दोनो. कर्म मेसे श्रेय मा कोदयी श्रपने जीवन का मुख्य उदेश्य 
सममते है । इन दोनों मे से श्रयमागावलम्बी श्रलौकिक अधिकाय साधुमाव के श्चधिकारी बनते + 
है, एवं प्रेयमामावलम्बी लौविकर श्रधिकारी लद्यच्युत होनति ह । इन्दी दोनों विरुद मावोंका 

 दिगूद्शेन कराती इई उपनिषच्छरति कहती है-- 1 | 

 ऋशन्यच््तेये]ऽन्यदुतेव पर स्ते उभे नाना पुरुषं धिनीतः ॥ ५. 
तयो श्रय आदानस्य साघु भवति दीयतेऽथाच उप्रंयोर्णीते ॥९॥ 
श्रेयश्च प्रेयश्च मरंष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः ० 
श्रे हि धूीरोऽभिमियसो णीते मेयो मन्दो योगक्ञमादरणीते ॥२॥ 
ध (कठोपनिषत्‌ ९ अ ०।२।ब ०।१-२-म०) 


4 ४ निष्कर्षं यदी इश्मा कि श्रा निष्ठ र सं क) भयहर < निष्ठ लो किक, च पतनान्छुख 
















। ` कतं विधेय का विरद विवेचन कठोपनिषद्िज्ञानमाप्यमंदेखनाचदिष। = 





° । अङ्खुल र्स्य ॥ि अधिकारी 
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किक मेद से तीन प्रकार के अधिकारियों मे उक्त तीनों कर्म्म विभक्त हो रहे है ! इन मे आरर्यकों 
एवं उपनिषदों के ल्य ्ासमनिष्ठ अलौकिक च्धिकारी है, एवं जाह्यशग्रन्थ के लद्य व्यव ` 
हारनिष्ठ लौकिक श्रधिकारी है । तीसरे अधिकारी शाखनिष्ठा से वहिभूत होते इए सर्वथा लद्य- 
च्युत है (0 
६ = ~> ग्‌ 
सन्यासकम्प उपनिषवमा छ -वचयासिदं । 
-> आररयक्माभं 


- > पध्यपाधिकारी 


। प क 








२---वानप्रस्थकम्म्‌ 


स) १- एृदस्यकम्म------->्ाह्मणमार्ग 





३--1 ०--शाविरुदकम्पै--¬> माग (कुपध)---->अथमायिकारी 


 *--उत्तमाधिकारी, आसनि अ्रलोकिक धीरपुरुष--->भ्रेयमागातुगमी = 
र मध्यमाभिकारी, व्यवहयरनिषट लौकिक पुरुष -----श्रेयपेयमागोदुगामी ` 
` इ~ अरधमाधिकारी, पतनोन्ुख निष्ठाशुन्य पुरुष------>मेयमार्गानुगाबी = [ 
 ए--त्रेयकभ---¬बुद्धिधानं हितकरकम्भ------निः्ेयसजनक ! = |~ 
 २-प्रेयमेयकम्मै-->उभयमधान हितकरर्चिकरकम्प -अभ्युदयनिःभरेयसननक । = 
 इ-पेयकम्म--->मनःपरधान रुचिकरकरम्म-----प्रत्यवायननक । ` 
जो मनुष्य प्रेक्र््मो मरत रहै, उन के लिए ध्राघुरीसपत्नि विध्न के स्थानमें मङ्गल- ` । 
प्रद है। फलतः दृह पने कर्मो म विष्नविनाशमूलक देवतासमरणात्मक मंगलपाठ की कोद ्ाव- 
 श्यकता नहीं रती । ्पत्ेयकम्ा का अनुष्ठान करने वे व्यवहारनिषठ मनुष्य को जहां ्सुर- ` ५ 
भावमृलक प्रेयकर्म्म का अनुगमन करना पडता है, वहां उसे ईन्वरोपासन, दिव्यपोडशसस्छार ^ ` 
शादि दैवमावमूलक श्रेयकर्म्म को भी अपनाना पड़ता है । एसी स्थिति मेँ नित्यसहचारी, विघ्न- ` 
प्रषैतक श्रसुरो की कृपा का हना अनिवार्य होजाता है । इस दुरित को दूर करने के लिए इसे श्रपने 
 दिव्यकम्मो मे मेगल का आश्रय लेना पडता है । तीसरे है विशुद्ध श्रयो ऽनुगामी चातमनिष्ठ उत्तम 
` धिकार । यहं केवल दैवीर्‌ है । फलतः इन प्रेयकम्मं मे शआघुरमाव का प्रबल ` 
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 श्रक्रमर्‌ हना अनिवाय है । इसी रहस्य को ल्य मे र कः श्रयसि बहु विध्नानि यह 
कहा यया है । हन कम्म मै विघ्न बहत है, एवं प्रबल है । हरी प्राबल्य के करण जहां चोर नयोः ` 

के श्वारम्ध मे मगसपाह किया जातत है, वहां रत्मेपणिक ततीय करम का प्रतिपादन करने वाहे | 

 छपनिषद्श्न्थों के आबन्त में मगलपाठ करना उसी प्रकार मावश्यक होनाता दै, चेते कि क्रोधम्‌ 

` रद्र के विर उमयतो-नमप्कार । देवराच्च मे शद्‌ देवता संहारक माने गए है| इन के इस भीष ` 
क्रोध दमे शान्द करने के किए- 


। नम -बभ्डुशय च्याधिनेऽ्रानां पतये- नम्‌ 
“नमो - मव्य हत्यै जगतां पतये - नम्‌ 
“नमो -रुद्रायाततायिने सेका पतथे-नम्‌ 
““मुमः-सूतायाहन्त वनानो पएतये नम्‌ 


( यञ्चःस० १६।९८ ) 


~ =--- ~ ~ ~ =---- =“ 
` अन्तनुप्र्कर्‌ 





न त्यादि रूपसे आदि एवं अन्तमदो दो वार्‌ नमस्कार करिण जाता है ¦ उपनिषदों 
|  साच्रन्त म्‌ बद्धलणढ क्यो किया जाताहे? इ प्रश्न का यही सल्लिप्त उत्तर है र 
` प्रकारान्त से विचार पीजिद्‌ | जिन कार्यो से आामोश्रति होती है, श्रघ्मा का अभ्युदय ` १ 
केता है, वे सव शुम करम है, एवं आत्मपतन के हेतुभूत प्रत्यवायजनक सारे क्म चश्ुभ ह ६. 
 विद्यासमरुचित्त यज्ञ-तप-दानरूप निदत्तिसव्कम्पैः षिासपु्ित यक्गतपदानलक्तण भद~ | १ 
| चिसतकम्भे, विधानिरपेत्त इषएट-अपूत्-दं चर पर्टरचतिसत कम्पं यह तीन विमाम शुभकम्प ० 


| < ४ के ईै,एवं विध्ानिरपेत्त शास्चनिषिद्ध र अतक्षम्‌ चरशुम कमम कहलाते हे । हन चारै का १-२-९१ 
^ ` इस करम से विभाजन समना चािए, जैसा पिः निन्च लिद्धित परिकेख से सप हेनाता है। 
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~ > -रेयमेयकम्य-> यवर निष्ट ( 
प्रदात्तकम्म | 





श 


प्रच्युत ( उभयतोंचष्ट)} ` 
शुम कर्म्म काउदय देवीरस्पव्‌ से होता है, एवं चश्युमकम्म का च्ाक्रमस आघुरीसपव्‌ 
होता है । देवता एठं ्रसुरो मे%श्रन्वमादिष्य (सहजवैर) है । देव्ता ज्योतिर्मय है, घुर्‌ 
पमोसय है । प्रकाश एवं अन्धकार श्त्यन्त विरृद्ध इन दोनो प्रतिदरन्री भावों मे निरन्तर खद्धी. 





४--१--अशास्रीयकम्प---------> पेयकम्भ ---> नि 





#“लोय्यो वा अश्वः (गे ०्र०उ०२।१९\) इस सामतिद्धन्त के च्रडसार अश्च पु मेसौसास ` 
(इन्द्र) की ग्रथानता हं । उधर मर्हिंष पशु मं बारूए ध्य ताखु प्रधान्प से प्रतिष्ठित रै। ययपि-ष्वारणो 


दि देवतया अच्छः” (तेऽवा०१।५।२8}) इत्यादि सूप से श्रद्वु के सीय्यैवत्‌ करुण सै माना गया है, 


परन्तु वह वार्ण से सीरप्राणयुक्त वेन नम का व्वेतिन्ययं पानी ही विवाकतेत सममन चाहिए । सौरं रशमि- ` 
मण्डल में प्रविष्ट पारमेष्ट्य वारु माग दई श्रश्वपशु क योनि दै। इसी आधार एर--“अप्पु योनिर्वा ध 
अश्वः" (ते °त्रा०३।[४,२) यह कह जाता हे । उधर महिषपश्चु मे विशुद्ध छप्यप्रार कर प्रमु है । सू््य- 
मणडल की श्रन्तिम समा (जे कि ्यंष्ठवंस्ब ( पुगण) मे लोकालोकः नाम से प्रिद है) केबाहर 


पारमेष्ट्य पानी का साम्राज्यं है| इसी लोकालोक स्थान पर्‌ सूरयोपगप्रहगूत शनिं का सत्तार । इस ग्रह्‌ का 


ज मागता शरोर रहताहै प्रकाशित वह श्रद्रमाग घम्मेराज्हे। एव पूयते विरुद्ध दिकं रहने 
वाला तमोमय त्र्दमाग यमराज हे । वही यमह, वही धम्म है । केवल व्योति-तममे ताश्तम्य 


हे । इन से तमोमय शनितजःप्रथान च्राप्यप्रास सेद महिष पश का निस्मा्यं हेता हे} 


(१ 











मार्ष री उस की प्रतिष्ठा ई । अत्र निदानविदा के ऋसा महिष को यमराज का वाहन माना जाह 
हं इस प्राछ्रतिकं स्थिति से प्रकृत मेँ यदौ बतलाना दे कि पूथैदिक्स्थ सुय्यं ( इन्द्र), एव पर्चिमदिक्स्थ 
वरुण इन दोनो दिक्पाल मं सहव है । एक देवेन्द्र दै, दूर अघुरेन्द्र है । एक अ्योतिम्मयरैता ` 
दूसरा तमोमय ह । तरतट्व इन वोन परतिवद्र देवतात से कतात्मा श्व एवं महिष मे सहजवैर हेन ` 
स्वामाविक दोजाता है । इसी प्र णविह्लान के श्राथार्‌ पर संसत साल मे सदजयेर के स्पष्टीकरण केलिए 
“्श्चमःहिष्य न्यायं प्रचज्ितं ६ । ईस विषयं क विशेष जिज्ञासा रने वासौ के कटोपनिषद्विज्ञानमाप्य 
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चलती रहती दै। “जायमानो वै जायते सर्वीम्यो एताभ्यो एव देवताभ्यः” स्सनैगमिक 
सिद्धान्त के श्रनुसार देवभराण एवं श्रघुरभाण दोन पाणदेवता+ खारजङ्खमाघ्क विश्च के 
उपादान है ! तरं इन दोनो से उ्पन्न विश्च के प्रवेक पदारथ मे दैवाघ्ुरसंपति की सत्ता सिद्र ` 


हो जाती ३ | इसी आधार पर--""गुखदोषमयं सवं ए खजति कोुकी” यह आभाणकः | 
 श्रिद्धहै | 


जिन पदार्थो म (बह पदार्थ जड़ हो, अधवा चेतन) देवी संपत्ति अधिक होती है, 2 
सव सालिक है । जिन मे आघुरी सम्पत्ति को प्रधानता रहती है, वे सव पदायै तामस ह । एव 
दोनो के मध्य मे प्रतिष्ठित, चतएव देवासुर के सामद्वध्यदप उमयघभ्मावच्छिन पदा राजस है । 
 देवप्रधान सत्वमाव, श्रसुखरधान तमोभाव) एवं उमयप्रधान रजोभाव के कार्ण ही प्रवै- ` 
प्रतिपादित भयादि मयीदाएं प्रतिष्ठित है । | 


*-देववलप्रधान साविकमावयुक्त पुरुष--भ्रेयोमार्गालुगामी आसमनिष्ठ त 
२--उभयकलपरथान रानसमापरयुक्त पुरुष--उमयमार्गालुगागी व्यवहारनिष्ट। ` क 
 शे--असुरवलमधान तामसमावयुक्त पुरुष प्रयोमागेतुगामी निष्ठा्युत । 


 शभकम्मै की प्रेरणा अन्ठरासमसय सत्वमावप्रव्तक देवता की प्रेरणा है । देवताके सथ ५ 


ही उसी स्थान में देवनिरोधी तमोमावप्रवैक शुर भी वसित है । देवप्राण की खामाविक ` 
 ब्रिर्णा का विरो करना इस आखा का नैसर्गिक धर्म्म है । सौमाग्यस्ते यदिदेवताका ` 
बल श्रधिक होता है तो वे श्रसुर दिम्य कम्मं मे तिघ्च करने भर असमर्थ रहते है । चदि असुर- । 
 बलका श्रय हैतो कार्ैविनषटि दै । व्तुतसतु चाहे देषबल कितना दी प्रल क्यो नदो ५५ क 
पिर मी श्राुरभाव का विद्रूप शचा्रमण सवीत्मना नदी रोका जासकता । कारण इस का यही ध 
~+देव शब्द केवल ३३ सोसो का दी वाचक हैः परन्द देवता शब्द देव-असुर-पितर-गन्धेव- ८ 


ऋषि च्रादि प्राणामात्र कां वाचक हे। हस धिषय.का विशद परवेचन शतपथ विज्ञानमाष्यान्तगैत खष्टबिघ- ` व | 
 देवताविज्ञान नाम के प्रकाण मे देखना चादिए्‌ न 
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किज्ञान खं भ्ण दोनों ही ईर प्रजापति की निव्य विभूतिर्‌ है} इन दोनों मे ज्ञानत्व 





सतङ्गान; अज्ञान, विषधज्ञान मेद से तीन भागो मे विभक्त है, एवं कर्म्मतस्व सतम, अक ए 
निक भेद ते तीन मागो मे विभक्त हे । ज्ञान-कर्म्म के इन ६ शनो विवर्त मे सवज्ञान, एव 
सतकम्पं यह दो तो देवीविभूतिप है, एवं रेष वायो आषुरीविमूतिपं ह । यद्वी कार है कि 
संसार मे देवीसम्पत्तिमूलक शान्तिमाव अत्यल्पमात्रा म है, एवे च्ासुरीतम्पत्तिमृल्क चशान्तिमव 
का साम्राज्य अधिक स्थान तक व्याप्त हरहा है। देवताविज्ञान के अनुसार भी ज्योतिरम्मय 
देवनाम के सौर दिव्यदेवता संख्या मे दीह । साधी मे यपोनय परमेषठीमण्डक्ल के गमे 
मे उत्पन्न होन वाले सूर्य से विकसित यह प्राणदेवता च्घुये क छोटे भाई हैँ । उधर श्राप्य~ 
प्राण॒प्रधान श्रघुर संख्या मे देवताश्रों से तिमुने (€&) है, खं भापोमय परमेष्ठी मे उतप्न हने 
के कारण यह देवताश के बेड माई है | देवता सव्यसंहित हं, विङ्गानघन है । अघुर बह्ल- ¦ 
संहित बनठे इर श्रसत्यसंदित दै । “वश्च वाव विज्ञानाद्‌ भूयः” (ङ .उ.ई।।) के अनुसार 
 बलप्रधान विश्च मे बलतंहित चासुरभाव का ही साम्राज्य रहना प्रकृतिसिद्ध है । फलतः प्रवेक 
शम कार्थ मे इस ्सुर्माव का याक्रमण अवश्यभावी बन जाता है | । 
| म्राङृतिक शपुर द्वारा शने वाले इसी विघ्रमाव को दूर्‌ कएने के लिए पियो नें प्रेक 
काय्यं के आ्आहि-पध्य-ग्रवसान मं मङ्गल की व्यव्र्याकी है | त्रितय त्रात्मा के अवयवह्प प्राण ` 
देवता भी त्रिसव्य ही हैँ । इ त्रिमाव के परिप्रह के लिए तीन स्थानो मँ मङ्गलपाठ किया जता दै। 
 साथदीमेप्रयेक मङ्गल श्ओशान्तिः ! शान्तिः !! शाम्तिः !!} इम प्रकार त्रिप हेता है। हसी ` 
च ४ मङ्गलरहस्य को लद्य मेँ रखकर अभियुक्त कहते है ~ 


भ'एतदेकमाचायेस्य मदलाथमृष्यताम्‌ । माङ्गलिक आचार्यो महतः शास्तोवस्य 


`. श्मगवान्‌ पाशिजिीरतित अष्टाध्यायो कम के श्रा “बृद्धियदेच्‌"' यह पिला सूत्र है। महा 
 साप्यरकार्‌ पतञ्जक्ि ने उक्त सूत्र के प्रथाजनौ क विचार कसते हुए अरन्त मे उन सब प्रयोजनों को न्यथा 


शद्ध कर यह्‌ प्रशन उठाया दै फै-- “जव कि उक्त प्रयोजन अन्यरूप से सिद्ध हो जाते है तो किर 


 “्द्धिरदिच्‌?" सूर की क्या आवश्यकता रह जाती है -( कं “श्रद्धि रारे च" इति )। ९ 
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सद्लाथ टद्धिशब्दा दपः परयुङ्क । मङ्गल।दीनि हि शास्वाखि प्रथन्ते, वीर- 


युरूषकाशि भवन्ति, युष्पत्‌ बुरूदकाखि, चाध्येतारश्च उद्धियुक्ता त्था 
स्युरिति" .पात० यृहामाष्य १।१।३।) 1 इति 





न्यायशाद्व के सुप्रसिद्र कारिकावलीश्नन्य मे मी मगल का उक्त फल द्यी बतलाणश 
भया है, चसा कि निम्न लिङित पदिन्तयो से स्ट हजाता है-- | 


ॐ.“ वृष्नविधाताय छतं सङ्घ शिष्यशिक्ताये निवध्नाति--* 





+++ स्य च यत्र षङ्खल न हर्यत, तत्रापि जन्पान्तसयैयं दव कस्यते 
यत्र च सत्यपि पङ्कले समाश्चिनं दृश्यते, तत्र वरवत्तरो धिध्ने, विध्नपाच्ुय 





०० 


इस श्रापात्ति का विराकरण करते हए, सूत्र की साधकता प्रकट करत इए श्रागे जाकर ्राचाय॑ कहते हैक ख 
 (पारिनि) के केवल इस एक (उृष्धिरादद्‌) सत्र को मद्गला्थं सममः कर सन्तेष कर लेना चाहिए । मङ्गलप्रिथ, ` 


 श्तएव माज्ा्तेक चार्यं ्रतिगदन व्याकरणराल्च के च्रादि म ( निर्विध्न शाल्लसाप्ति के लिए ) सङ्खलसूचक 


` ` बुद्धिश्ब्दका मन्थ (्र्टाध्यायी) के रस्म से प्रयोग करते है । सिक) शाख मङ्गल कोचादिमे रब कर 


श प्रवृत्त दते है । “इन मङ्गल से षट्ते बले अ।सदृष्टूया वोर वनैः दीधय बम एवं पदान वान्ते ` 
समृद्धि युक्त होः" यदी इस मंगल का प्रयोजन है" | | | 


 च“विव्नविनाश ऊ ज्लिएु किया हु सगल शिर्प्यो के शिण फे लिए (शिप्यवगे इसी प्रकर मगल कसते 
रहं, यह्‌ बतलाने फे िए्‌ ग्रन्थकार ग्रन्धं के रम्भ म) “नूतनजलघ्ररहचयेःः इत्यादि खूप से मेगल का 
पिथान्‌ करत ई ++ + (प्रिना मंगत के विन्न नष्ट सही होते, एवे बिना विध्ननाश के जन्थर्सम्त् नदीदता, 


जबर ह निश्ैचत सिद्धान्ते तो जे म्न्य संपच दे जतिः एवं जिन के त्ररम्ममं मंगल नहीं देखा जाता, 


व॒ह्यं यही मानना पड़ता है कि इस अन्थकार ने जन्मान्तर मै वरय दै मेगल किया होगा । उसी सर्कार | 
मंगल प्रभवे इस का ग्रन्थ निर्विन्त पूरं इरा ह) | अपिच जहां मंगल रहने प्र्‌ सो (कादम्बरी चादिं). । 


मन्थ समाति नहीं देखी जाती, उस सम्बन्ध मे यदी कहना पड़ेगा कि चवद्य दी यःते उस कम्भ मरं कोई ` 


५ बहुत बड़ा विन्न चाया दगा) च्रथवः। छे छट अनक विध्न च्राप्‌ हये । कारण बलवत्तर्‌ विष्नत्रिनाशे मं बल- क 


| | वत्तर भैगल को ह कारणता ह । प्राचीन नय्यायका क मतादुसार्‌ यह्‌ समल विव्ननाश का. कारण बनता म्रा ( त 


समधिका कारण है| उधर नव्यनैव्थाधिक के सताठुस्ार मंगल केवज् विन्नव्िनाश का कारण है | मन्थ की 
 , समाप्ति तो अन्थक्रत्तौ के प्रतिमत्रत पर दै श्र्रज्ञम्बित द क 10 
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वा बोध्यम्‌ । प्रचुरस्यास्येव वलवत्तरविध्रनिवारणशे कारणत्वम्‌ ¦ विघ्रध्वं 


सस्तु मङलस्य दारभित्याहुः पाः । नव्यास्तु पङ्लस्य विघ्रध्वंस एव फलं, 
समा्विस्तु बुद्धिप्रतिभादिकारणकलापाव” (कारिकाषलीः) 
इतत प्रकार मंगलपाठको विघ्रविनाश का सख्य हेतु माना है । हमारा इष से कोई विरोध- ` 
नहीं हे | अवरय ही मह्नलाचरख का यह भी एक कारण है । परन्तु उपनिषदो के मगलपाट की 
कारणता यदं तकः सीपित नदीं रे ! यहां विष्नविनाश के साथ साय मौर मी एक गुहानिषित 
रहस्य हे । यहां भासुरभाव का आक्रमण प्रधान नहीं दे, अपितु ससार सम्बन्ध की विच्युति 
 कीद्दी यहां म्रधान कारणता है, जपा कि निभ्न लिखित प्रकरण से ष्टो जाता है 





 शआअआतसविदाप्रतिपादकशाच्र ही उपनिषत्‌ है । अत्मतत्व सपरिम्रह दशाम धनाप्तिः. 
कलने लगता है । यह प्रजापति इश्वर-कीव मेदसे दो भागों में विभक्त है जीव-प्रजापति | 
 ईश्र-प्रजापति का चश है, दुसरे शब्दां भै वही है। परन्तु अषिद्या-अस्मिता-रागद्रेषादि 
पाप्मा षर्म्मोकेलतेपसे साञ्चन वनता हृष्य, सल्लेप बनता इश्मा यह जीव-प्रजापति पने उस 
व निर्जन, निर्लेष ईरप्रजापति की समता खो वेठता है । “इन दोषों को हटा कर जीवासा ` 
` को शद्ध निरञ्जन रूप मँ परिणत कर, उस व्यापक निरञ्जन व्योतितल के साथ इत 
के समव्रलय का पाम बतला देना" दी एका मात्र उपनिषदो का प्रधान प्रतिपा विषय है, 
जसा कि--“उपनिषदं मे क्याहै? इत प्रशनसमाधानप्रकरण मे विस्तार से बतलाया जनि 
1 प्रजापति मे शत्मा-प्ण-पशु यहं तीन कलाएं हं । चासा पशुपति है, प्राण पाश दहै। 
 प्शुपतिने पाशसे पशुको बाध रक्खाहै। इन तीनो म तीस पुमान आसक्त) किव 
` पुश्ुपतिवित्त कहलाता है | यह पश्ुपतिवित्त श्रन्तवित्त-बरहिषित्त मेद से दो मागो मे विभक्त 
है) सप्तधात॒मय पाञ्चभौतिक शरीर श्यामा का श्रन्तवित्त ( चन्तरद्धवित्त ) है । पुर्नी-षन्तान- 
` अनुचरः गरह-अन्न-द्रम्य रादि वदिवित्त (बाद्यसमपत्त) है । दोनो ही वित्त शाता के भोग्य है। 
 मेग्यतस को ही विङगानमाषा मं “पशुः, कडा जात। ह । प्राण मोगसाधन दे, मासम मोक्ता 
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है । मोग्य-मोगसाधन-मोक्ता इन तीनों की समि ही एक प्राजापत्यस्य है | उपनिष्दौ की 
दृष्टि प्रधान खूप से ययपि प्रजापति की श्मात्मकला की ओर ही रहती है, तथापि श्राल्मतघ चूकि ` 
प्राण एवं पश्च से अविनामूत है, चरतः चरगत्या आस्मखद्प विवेचन के साथ साथ गौर्रूप से 
उपनिषत्‌ को प्राण शौर पशु खरूप पर भी प्रकाश डालना पडता है। मोगसाधनख्प प्राणत ` 
 वाकू्‌-प्राण-चलु-प्रोत्र-मन ( श्रागनेयप्राण-वायन्यप्राण-मादिवयप्राण-दिकूसौम्यप्राण-माखरसौम्य- 
प्राण) भद से पाच भागों म विभक्त हे । यह पाचों प्रासा पने श्रवयवी सुख्य प्राण मे (जो कि 
मुल्यप्राख ““उद्रीथः” “उक्थ “श्रङ्गोः' आदि विविध नामों से व्यत्रहृत इश्ा है) बद्ध रहते ` 
है । एं पञ्चप्रासालक यह सस्य प्राण महदुक्थ रूप हदयस्य भोक्ता रामा ये बद्ध रता है । 
इसी धार पर--“यस्मिन्‌ प्राणः पचधा संविवेश” ( सुरडक उप० ३११६) यहं कम 
जाता ै। इन प्राणों से, क्षा पशचपराणात्मक सुर्य प्राण से शरीरादिरप पशु माग वद्ध है । इस 
परस्पर कै प्रन्थिवन्धन के कारण तीनां नित्य अविनाभूत है । एक दूसरे के बिना एक द्रा अनुपपन्न 
 ईै। इसी तिर घात्मा को प्रधानरूप से द्य बनाता इरा भी उपनिषच्छल उक्त प्रन्थिवेधन ` 
 सेब्दध प्राण एव पञ्चु को मी अपना निषूपणीय विषय बनाता है 1 रेसी स्थितिमें हम यह कह 


सक्ते है कि--“प्राजापत्वविधा काही नाम उपनिषद्विया हे, उपनिषदा म प्रजापतिका 
दी निरूपण दुरा हं" 


| उक्त तीनों (आस्ाप्राण-पशर) तध्व का उपनिषत्‌ म संचर-प्रतिसं चर रूप से निख्यण 
इषा है। ज्ञानमागे प्रतिसतचर है, विज्ञानपाम संचर है | अनेक से एक की द्रोर्‌ जाना ज्ञानदै, । 
एक से नेक की शोर शाना विज्ञान दै! इृषभूल को भाधार मान कर तूलरूप-शाखा- 
 प्रशाखा-प्रतुशला-अनुपमशाखा-पत्र-हम्त-पुष्प-पजरी-फल चादि का निरूपण करना 
विज्ञान है! शखा-प्रशखादि नाना मावां को लदेय बनाकर एक मृलदृत्त पर इन सव नानायावों 
को श्रवत्तान कर देना ज्ञान है। एक को उदेश्य वना कर नानामाव का विधान करना विज्ञान - 
है, एवं नानाभाव को उदेश्य मान कर्‌ एकत्व का विधान करना ज्ञान है । इन दोनों पलो का 
 पैप्रकरण मे सप्रमाण निङूपर्‌ किया जा चुशा है-(देषिषु प्रा नि प्र° ते०४२-४८) | 
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ज्ञान वदी यथाथ होगा, जिस मे विक्ञान ्रतुप्यूत होगा । विज्ञान वही रम्बुदय का करण होगा, ५ 

निक्त का खालम्बन ज्ञान होगा । ओद्रैतमूलक ज्ञानस्म्पत्ति कै लिए नानाभावमूलक विश्च का परज्ञान 

नितान्त च्पेक्ित है ¦ “सम्पूणं विश्व आत्मय है, ?न्वस्धय है” यज्‌ ज्ञान प्राप्त कलने से 

पिते “सम्पृणे विश्व उस एक आ्रात्फ का, एक प्रजापति छ सै वैभव है” यह विज्ञान ` 

` स्पत्ति प्रप्त करना चावश्यकं ह्येगा । ज्ञान यदि विज्ञान सहित है तो सव कुद गताथहै, अन्यथा 
सब कुदं नष्ट है 


विद्या, श्रिवा प्राजाप्लविद। उपनिपद्विधा है, यह कहा जाचुका है } यह ्रात्म- 
 म्रपञ्च रस-बल के मनन्थिवन्धन तारतम्य से निधिरेष) परात्पर, भ्रव्यय, अदुर्‌, आस्तर, 

 शिकारक्तर, विष्वषधट्‌ , पञ्चजन, पुरञ्जन, पुर, प्रजायति मेद से नेक मगोमे (१्मगोमे) 
विभक्त होजाताहै। एक आला का उक्त ११ रूपो मे परित ह्योनानाही विज्ञान है। एकी ` 
 श्मत्मा इन नानामावो मे परिणत हये रहा है । उपनिषच्छाल् उंडश्य खूप से तत्तत्‌ स्थलो मेँ इन ` 
सभी नानारूप का विशदल्प से निरूपण करता है । साथ दी व विधेय कोटि मे वह एकाकी . 
आलतत को हमरे सामने रखता जाता है } ` नानामाप्र दवे खरक्ञानपूरक नानामाव का 
 परियाग, एव एकत की आशघन।"” दी उपनिषद्‌ का मुख्य लक्ष्य दै, यदी ज्ञानपक्त ` 


ह, 


४ “वशु, द्रव्य, अनुचर, श्र, माता, पिता, सन्तान, जाया, आदि का मोहं छोडो र । 
 रागदेष का परिल्ाग करो, शम-दम-तप-सय-अिसात्र्मचय-एकान्तवास आदि नियमे को 
 शआपनाते हए इन्दिय संयम द्वारा शारीर मोग ॐ साथ विरक्ति वैदा करो, इन्दियो को र्ञानासा ` 
, (सन) मे, प्रन्ान को विज्ञानात्मा (बुद्धि) मे, विज्ञान को महानासा मे, महान्‌ को अरव्यक्तास्मा ` 
; | मे, ्रवयक्त को आसन्तर मे, आसन्त को ग्रत मे, चर को चन्यय की वाम्ङ्गला मे, वाक्‌ 
 कोभराणमे, पराण को शवोवसीयस नाम के अव्ययमन भे, अर्ययमन को विङ्गानपयकरोश मे 
लीन करते हए सव.न्तरतम आनन्द म लीन होते इए) सवेपरिग्रहश्चूल्य वनते इए, विशवप्रपनच्च से ध 
एकान्तत वाहर्‌ निकल्तते इए कैवल निष्क ; म नेरञ्जन श्ास्मघवरूपमात्र रहं जागरो यह 
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एक पल्ल है, एक माग है| मूल श्रामा केउपर उक्त परिग्रह्को बहते जाग्र), वदते वहति पशु- 
ग तक आमाता को व्याप्त करते द्ृए संप्तारमें लिप्त ह्ये जानो" यह्‌ एक मार्भहै। एकमे संसार 





का शछनासक्तिपुवेक परित्याग है, दूसरे मे खासक्तिपूर्वैक संसार का ग्रहण है । पहिल 
है, दूसरा षेधनमाग है । इन ज्ञान-िन्नानप्रधान मुक्ति बथनरूप दोनों मामो मे से उपनिष- 
 च्छासर विज्ञानमा्म को लददय वना कर धीरे धीरे उस से ्स्राको पथक्‌ करता इरा, संसारकी 
वंधनमूला विभूतियों को हटाता इश्रा जीवात्मा को विशुद्ध च्र(त्मतत्व पर पंचा देता है । प्रहत्ति- 
मागं उदश्य हे, निदटत्तिमाग रिघय है । सकार सापन है, विश्वातीत आत्मा साध्यं है 
दूसरे शब्दो मे विज्ञान साधन दै, ज्ञान साध्यहं। प्रकायन्तरसे कम्म साधने, ब्रह्मसाध्ये ` 
है | उपनिषत्‌ ह्मे (रामा कौ) संसार से, दूसरे शब्दो म गृहस्य से प्रथक्‌ करती है, श्तएव 
हं गृह्य धर्म्म नही है, ्नपितु वन्य धम्पहै। (1 
पदिला आश्रम ब्रह्मचये है, दूसरा गृहस्थ है, तीस वानपस्थ है, चौथा सन्यास ध | 
है । ऋषिं नेज्ञान्‌-कर्ममयश्रास्रा की पूणैताके लिए उक्तश्चाश्नमविभागकियाहे। ज्ञानञ्मपृत्‌ 
तत है, सल्लक्तण है, निस्य है । कर्म मृत्युन है, ्रसस्लक्तण है, अनित्य है । “अमृत 
चेष मृध्युश्च सदसच्चाहमजुंन'' (गी०६।१९।) के श्रवुसार्‌ अहे शब्द वाच्य श्रात्मा अवश्य ही 
 ज्ञोन-कर्म्ममय हे | “शतायु पुरुषः?” (तै०व्रा०३।८।५।३) इस श्रोत सिद्धान्त के च्नुप्तार मनुष्य 
कीश्रायु १०० वर्षकीमानीगईहे। इन ९०० वर्पोकी श्चायुमें ज्ञानकर्ममय ईश्वरात्मा का ` 
श्रशभूत यह जीवातमा ज्ञान-कर्म्म पर सव।त्मना अधिकार प्राप्त करने मँ समथ बन जाय, यही इस 
 पुरुषश्रष्ठ का परम पुरुषां है ! शतायु पुरुष के इस पुरप्रायं को गताथ बनाने के लिए ऋषयो ने 
इसकी रायु के ५०-५० वर्पो के दो विमाग कर्‌ दले है । कर्म्म स्थूल दै, ज्ञानं सुम है । प्रकट ` 
मे कर्म सुट है, ज्ञान धन्तलीन ह | अतएव स्थूलारन्धति' न्याय से पहले स्थूल कर्म्ममागं हमारे ध 
सामने रत्वा गया है, अनन्तर ज्ञानम का श्राश्रय लिया गया है| ५ 


“कसमैएयकम् यः पयेत्‌-अर्म्मणि च कम्म यः" भ ०४।२८)) के चलाकर 
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म भ्यव (ज्ञान) व्या्ठ है, एवं चकम्मं (ज्ञान) मे कम्मं स्यात है । कम्पो ए्वज्ञान दोनो अचविनाभूत॒ ` (वि 
दाम विनां ज्ञान के अुपपन्न है, ज्ञान विना कमी ॐ श्रनिकसित है! अन्तर दोनोमे केवल 
येही हैक कम्ममाग मँ कम्मं पुरूषाय है, ज्ञनं शत्व हे} कम्म प्ाध््य है , ज्ञान साधन है एव्‌ ति 
ज्ञानम मे हान पुरुषार्य है, कम्ब क्रत्वर्थ है । ज्ञान सा४- है, कम्मे साधन है । ज्ञान-कम्ै के , 
इन्हीं पुरुषाथ-कस्वथे मेदो को लदय मे रख कर ऋषियों नँ करम॑प्रधान पूर्वके ५० कषीकेभी 
२५.२५ वर्पके हिसाबसेदो विमाम्‌ करं उलि रहै, एवे जञानप्रधान उत्तरायुके ५०व्पोकेभी £ 
यवी २५-२५ के दो विभाग मान लिए है । अर्म के २५. वर्ष कर्मार्थं ज्ञानप्तम्पादन के लिए 
` नियत है । ब्रह्म ज्ञान है | यदी पहिला ब्रह्मचयाश्रम है ! आने यहं पुरुष जो कम्म करने बाज्ञा है 
४. तदथ ज्ञान सम्पादन करना, कम्मं करने की योग्यता प्रा करना दी दस प्रथमाश्रम क] मुख्य उदेश्य ` ॥ 
है ¦ २६ से ५० वर्षं पथन्त दूसरा विमाग ईै। यदी शृदस्थाश्रम है। हस मे कर्म्म का अनुष्ठान ` 
काते इए आला के कर्म्म भाग कौ पणता सम्पादित होती है । चमे की तीतरी पञ्चविंशति (५१ | 
सै ७१५ पर्यन्त ) वानप्रम्थाश्रम है | ज्ञान प्राप्ति के लिश्‌ नो निचृत्त कर्म्म अपेष्ठितहै, जोकि 
 निवृत्तकरम्म “तपश्चर्या” नाम से शास्त्र मे प्रसिद्ध हे, वानप्रसथाश्रम मे ज्ञानोपयिक इस तपःकम्पै |. 
काही च्नुष्ठान किया जाता ह! इसत का अनुष्ठान घर मे नद्य किया जा सकता, इ्सकेक्िर ` {-. 
सरार (गृहस्य) दोडना ्ावशयक होजाता है । श्रतएव यह धम्मं वन्य किंवा रारसयक नासे ५ ५ 
ग्रसिद्ध है) इसी के सम्बन्ध मे "एकशो यत्तचित्तात्पा (गी ०६।१०।) यहं कदय जाता ई । इस | । | | 
के ्ननन्तर चौधी-पश्चविशति (७६ से १०० पर्थन्त) जञानप्रधान सन्यासाश्रम है । इसमेवशद् 
 ज्ञानच्य का ही शरसुष्ठान किया जाता है । इस श्रनुष्न की सफलता से विशुद्ध ज्ञान का उदय | ` 
 शशेनाता है, बन्धन मृला हदू्न्यदटूट जाती है । यदी ओषनिषदज्ञान ह, यदी ब्रहङ्गानहै यही =. ` 
ई । देसा दी योगी जीषन्पुक्त कहलाता ह । आरण्यक एवं उपनिषत्‌ साधन साध्व 




















रडस व्रकम्मं शब्दं के व्याख्यातारः नं अनेक चरथं करिए दहं) परन्तु हमारैदष्टिमे यहां ्रकम्मंसे विशुद्ध ` 
ध ज्ञन ही त्रसितरेत दे ] इर विषयं कौ विशेष जिज्ञासा रने वाल गो उक्त श्रे का स्प्यदैः देखना 
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व भाव के श्रमैद सै एक हँ । मारण्बकमूल्ला तपश्व्या ही उपनिषन्मृला ज्ञानसंपत्तिके उदय का कारण 


है| यद्धी कार्ण हे किच्छषियों नें ‹ हार श्यकोपनिषद्‌" ) इत्याटि खूप से आरण्यक श्रौर उपनि- | 
ते का क साथ व्यवहार करने मे कोई हानि नदी समी है| 





निष्कर्षं यद्व ह्या कि जो मनुष्य यथाविभि ब्रह्मचर्यं व्रत का पालम करता इषमा, गुह- 
स्थध्यं मे दीक्तित होकर आश्रमधम्बीनुकूल कर्ममा मे प्रवृ रहता इश्रा, यथा समय बानप्रस्था- ` 
श्रम का भ्ाश्रय लेता हरा अन्त मे सन्यास्धम्प मे दीठिति हये जाता ह, वही ज्ञानकम्ममय ` 
श्रातमा की इन दोनों विभूति्ो पर॒ विजय प्राप करता इथ उस अगृतमृत्युमय पूरयश्वर के 
साथे सायुञ्यमाव प्राह करने का मधिकार्‌ होता है | 


पूवेकथनानुत्तार श्राश्रम यचपि चार है, तथपि उपक्ायै-उपकारक मों के अमेद के ` 
कारण दो आश्रम ही रइ जते है । कम्पीश्रम पिला है, ज्ञानाश्रम दूसरा है ! कममोश्रम गरह- 
१ | थ है, ज्ञानाश्रमं सन्यास है। ब्रह्मचये कम्मोश्रम का उपकारक बनता इरा इसी मँ अन्तमृत है 
६ एवं बानवस्य इ्ञनाश्रम का उपकारक बनता दुखा ज्ञानाश्रममे ही अन्तमृत है] करम्मप्रधानगृहस्था- 
श्म भरहत्तिमय दहै, जञानप्रघान सन्यासाश्रम निद्रत्तिमय हे । कमप्रधान गृहस्य नानामाघापन्न होता ` 

इरा विज्ञान कोटि में परवि्ट है, ए ज्ञानप्रघान सन्यास एकखमाव से आक्रान्त रहता इरा ज्ञान 
 करोटिमे प्रविष्ट हे। पदिलामामे (कम्ममाम) कम्भनिष्ठा; किव योगनिष्ठा हे । दूषय मै 
(ानमागै) ज्ञाननिष्ठा, किवा सांल्यनिष्टा है । हन दोना निष्ठा के समन्वप से ही चत्मा का 
` बाप्तविक ख्य विक्रसित होता है । एक ही लमा की. दो कलाए्‌ है । “एकं सौख्यं च योगे च 
यः प्यति स परयति" (गी०५।४।) का यष्ठी रस्य है । दोनो माग मिन मिन है, लदय एक 
है] एकमे सांसारिक अभ्यु की प्रापि हे, दूसरे मे निःगरयस्तमाव की प्राप्ति है । दूसरे शब्दो 
 मयोमीकहाजा सकता हे किएक मे सांसारिक सम्पत्ति का परह हे, दूसरे मे इस का परित्याग 
` है! कामनाप्रधान कम्पकःण्ड का प्रतिपादक प्रन्थ ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध दै, एवं कामनाश्चल्य 


नमा का प्रतिपादकं शाल उपनिपव्‌ नाम से व्यवहत देखा जाताहै। | 








भूमिका 1 अङ्गलरदस्य ॐ = ज्ञान-विज्ञान 
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»--व्रह्मचय--ज्ञानणाग------उदेश्य (क्रत्वयङ्ञान,--२४ 
श थ ०९ । [कक न ४ 

२--गुहस्थ---कम्पमाभ------>दियय (पुरूषायकम्म)->२ ( ४०) 
>--वानपरस्थ--कम्भममे------>उदेश्य (कलथंकम्म)--२ ( ७) 


ट--सन्यास--ज्ञानमग---- विषय (दुह्फाथङ्गान)--र२भ (१००) 





१-कमम्मोपकारक ज्ञानपथान प्रथमाश्रम (साधनात्मक ज्ञानम)-विश्वासङ ज्ञानम्‌ } 


 २-ज्ञानोपकृत कस्मेमधान द्वितीयाश्रम (साध्यात्पकं कम्पै)-िश्वास्पकरं कम्म । 


र२-त्ञानोपकारक कम्मभधान तृदीयाश्नम (साधनात्पक कम्पे -आत्पोपयिक्रकम्भ। = 
र~करममोपङ्कत ज्ञानपधान चतुीश्रम (साघ्यात्मकं ज्ञानम्‌ः-्रास्रोपयिकंङ्ञानम्‌। = 


 ५-उपक्रारको रस 
। ->कम्मश्रमः-विक्गानपत्तः (बाह्यम्‌) | 
८२--उपकाया गृहस्थाश्रम 9 , | 





 तषधष्ण) ` 


(8७४) = (५ 
। 8६५ 





| 

५ त | 
उपकारको वानवस्थाश्रमः-_ _ | 
->ज्ञानाश्रमः-ज्ञानपत्तः (उपनिषत) 





पूथैप्रतिपादित श्माश्रमविज्ञान से यह भलीमांति सिद्ध हो जाता है कि ग्यौपनिषद ज्ञान 
` के श्रषिकारी सन्यासी है, न कि गृहस्थी । जो महापुर सांसारिक बन्धनो को छोड़ कर वन्यम्मो = ^, 
 कापालन करने के लिष ज्ञाननिष्ठा की ओर प्रदत्त हो गए है, उन के तिर जहां उपनिषच्छाञ्च (4 
 महामङ्गलप्रद है, टीक इस के विपरीत जाया-पु्र-मत्य-पशु-संपत्ति मादि सांसारिक परिकरोसे 
| युक्त सांसारिक एक गृहस्थी के लिए इस का अ््ययन अमङ्खल की भूमिक्रा है । उपनिषद्धिवा 
का प्रधान ल्य प्रतिसचर्‌ मलक सुक्तिमावब है । यह हमारी बुद्धि गरो स््री-पुत्र-सम्पत्ति यादिसे 
त्माश्रों से हमे श्रलग करवाती है । “त्‌ यथा 









प्रथक्‌ करती है । विङ्गान-गहञान आदि खण्ड 





( ) > 


` सावि 


(र-उण्कन्यः सन्यासाश्रम (9 (1 














भूमिक = = पङ्गजतरहस्य ॥9 क |  शरीरत्रयो 





यथोपासते तेत्र मवति" (करनदोग्यउपनिषत्‌"““) “श्रद्धामयोऽयं पुरूषो ज  यच्छ्ृदः सएव 
स” (गीता) ईइव्यादि श्रौत-स्मात्त सिद्धान्तो के चनुक्तार विशुद्ध आता की चोर लेजाने ` 
बाला उपनिषच्छाद् गुहृस्थियो के लिए अवश्य द्यी अमङ्गल का कारण है । सन्यासधम्मीपयिक | 


उपनिषदो कां अध्ययन हम गृहस्थो के लिर अवश्य ही अहितकर है 


तो क्या उपनिषदो का अध्ययन छोडर्द्‌? षि उत्तर देते हैँ नद्य । हम तुम्हं एक 

रसा उपाय बतल्लादेते हँ कि गृहस्थाश्रम मेँ प्रतिष्टित रहते हए भी तुम उपनिषदामृत का पान कर्‌ 
 संकते हो । बह उपाय है-उपनिषरो क भाद्न्त मे पद्पाठ करना } मगल से उपनिषननित ` 
शमङ्कल शकान्ततः दूर हो जायगा | | 8. 


५  अज्ञा-पाश-भूत-मेद से श्ष्यामसंखया म तीन शरीरो की सत्ता मानी गई है । दूसरे 
क शब्द मे शसरत्रयी काही नाम श्रष्यासपंस्या है| प्रज्ञमत्रा कारणखशरीर हे, प्राणमात्रा सृक्ष्म- ( 
शरीर 8, एवं भूतमात्रा स्थूलशरीर दे। कारणशरीररूप सात्मा मनःपरथान वनता हृ ्रायुमयहे, 
 सृदमशरीर प्राणमय वनता इवा इन्दियमधान है, एवं तोय स्थूलशरीर वाकूभधान वनता हभरा 
 रसाष्टङ्मासःग्रस्थिमज्नापय दे । साथ दी पै यह स्मरण रखना चाहिए कि उक्त तीनों शरीरो 
भसे तीसरे स्थूलशरीर मे ही जाथा-प्रजा आदि वहिरवित्तौ का अन्तर्भाव है! इन तीनों शरीरके 
 श्रार्म्मक जहां करमशः रज्ञा-माश-भूत है, वहां इन तीनों के उपकारक भवा मूलाधार करमशः 
 इन्द्र-बायु-अ्रभि देवता है । स्तौम्यत्रिलोकी रूपा महाप्रथिवी मे जिदटवस्तोपावच्छिन (€) पार्थिव ` 
प्रदेश पृथिवीलोक है! इस के श्रधिष्ठाता अश्चि है । यह अधि भूतमातराप्रधान वनता इचा अथे- ` 
तख है । यही स्थूलशरीर की मूलप्रतिषठा है । पञचदशस्तोमावच्छिनि (१५) पार्थिव प्रदेश अ्रन्त- ` 
` रित्तलोक हे । इस के अतिष्ठावा देवता वादु है । यह वायु प्रणमात्राप्रधान वनता इमा क्रियातल ` 
यही सुद्धमशरीरकी मृलध्रतिष्ठा है । एकविशस्तोमावन्िन (२१) पार्थिव प्रदेश चुलोक &, व 
इस के शासक मयवा नाम के सौर इन्द्र देवता है । यह इन परहञाप्रधान बनता इश्ना ज्ञानतव है, ` 
यदी कारणशरीर की प्रतिष्ठा है ~. 






भूमिका ७ मङ्गलग्हस्य ॥  देवत्रयी 





वनययनपमनतसयवयणषयातोकमणका 
# १ 0१ 











१--पज्ञा 





जा अ्रासविवर्त--हानपधान-एकर्विंश--न्दरः- कारणशरीरम्‌ ( 
शरीरम्‌ | 
३ --भतमात्रा--मूतविवस---अथेधान-- तरहव--म्रग्निः-स्थुलबरीरम्‌ 


२--प्ारामाजा-देवविवत्ते---ङ्धियापधान--पञ्चदर--वादुः--सुक्षः 





धिव मग्न ऋण्डेद की मूल प्रतिष्टा है } ्न्तरिदय बा यजु्द्‌ का मूलाधार है 
 दिम्यटोकश्य इन्द्र, किवा दिष्य सामवेद्‌ का श्मालम्बनभूमि है| इन तीनो लोको का,एवंतीनौ + 
लोको के अयिष्डाता चग्नि-वायु इनदर तीनों देवताश का प्रमव-प्रतिष्ठ-परायणद्य चौथा सोम 

सोक (पासेष्टय लोक) अयव हे । यह ्रयवैवरह (सोम) ही पार्थिव भमन भ आहृत होकर षन- [| 
तरल-विरल मेद से एक ही पार्थिव यग्नि के छग्नि-वायु-दृनद् यह तीन विभागकर डालताहै जसा 
विं ग्रज्ञानासप्रतिपादिका देनापलिषव मे विततार से बतलाया मया है । री स्थिति मँ सोमर्प, ध 
अतएव अ्ननाल्मक यथह का.अननःदल्पा अग्नित्रयी से विन्न वेदत्रयी मे दी अन्तमा मन | 
केना न्थायत्घत ६ ४ 


य्ग्नि-बाधु-रविभ्यस्तु रयं जह्य सनाव्नन । 4. 
द्दह यज्ञसिद्यथ ऋग-यजुः-सापलद्खम्‌ । (ममुः१।३२५ ध । र 








इस मानव सिद्धान्त के श्रनुस्ार अभ्नि-वाधु-रवि से ही कमः ऋक-यजुः-सामका { 
 अआरुमीव इमा है । इन तीनों मे से करमशः ्रग्निमय पार्थिव ऋगवेद, क्षिवा छऋड्मय श्नननि का | ` 
 स्बशरीर क साथ सम्बन्ध हे । स्थूलशरीर की मूल्रतिष्या ऋगवेद ही । प्रत्यक व्तपिएड च््नि = 
। ८ मय हे । दूसरे शब्दो म जिन स्थूल पिष्ड का हम अपन चम्भचदखु्ा से प्रव्यक्त कररहै वेस 
` ग्निप्रधान है 1 इसी याधार प-"्यच्च किचिदाष्टिविषयकमग्निकस्मव तत?” (यानि 2: 
व . दै ०७।८।३॥) यह नेगभिक सिद्धान्त प्रतिष्ठित है! ्ान्तरिदयय वायुमय यजुवद; किवा यज्ञुमय वायु 
का सूदमशरीर के साथ सम्बन्ध है । सुदमशषरी९ की मृलग्रतिष्ठा यजुश्द ही द । यजु मे यत्‌-एवन्‌ 
दत्व जेषाकितीररेप्रकरणमे स्टदहोग। इन दोनो म यदतत्व दी गतिम प्राण द| 
| इ, यदी प्राणमात्रा का घद्पसमधैक है । यदी सृद्मशरीर की मृलप्रतिष्य दै । तीसरे आदिप्यमय ८ 
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सामवेद, किंवा सानमय आदित्य का कार्णशरीर्‌ क साथ सन्ध दै । सामवेद दी कारण ` 
शरीर की मृरप्रतिष्ठा हं । श्रादितय ह्वी कारणशरीरश्प अयु का जनक दहै) मायु द्वी भाससंस्था 
दी प्रतिष्ठा है | इसी श्राधार पर ~ ध्ये भ्रात्पा जमतस्तम्धुषश्च" (यजुःसं ०१ ३।४६।) यह ` 
कहां गया है | ज न 
 १-- एति ----दिव्यः---साममयः--कारणशरीरसशचालकस्तवभतिषठा च । 
२--दायु ---आन्तरिश््यः---यजुपयः--सुद्मशरीरसश्चालकस्ततपरतिष्ठा च्‌ । 
३-अग्निः---- पायिवः--- ऋद्पयः--स्थूलशरीरपवत्तकस्तवपतिष्टा च । 
उक्त कथन से यह मी भलीमति सिद्ध होजाता हे कि छगवेद की जितनी भी इपनि- 
पद है, उन सव के अध्ययन से जो श्रमङ्कल होत। है, उस का विशेष प्रभाव ऋछङ्मर स्थूलशरीर ` 
पर ही पडता है } यजुर्वेद की उपनिषदों से होने वाला अमङ्गल यजुर्मय सूहमशरीर म क्लोम उन ` 
 , करता है । एवं सामोपनिषजनित श्रमङ्खल साममय कारणशरीर-की अशान्ति का कारण वनता है । 
। इन तीनां शरीरो पर होने वले मङ्गलो को शान्त करते के लिए उस कर्म से आयन्त मं भङ्गल- ` 
पाठ होता है । छग्पेदीया उपनिषदो मे प्रषानरूप से मेगल द्वाग स्थूलशरीर के मंगल की कावना 
की जाती है । यघुवैदीया उपनिषद मै प्रधानस्य से सूदमशरीर को पत्ति से बचाया जाता है। ` 
| एं सामवेदीय उपनिषदों मे कारणशरीर की रक्ता के लिए मङ्गलपाठ किया जाता है | अथ्वैमे | 
पूर्यैकथादुसार तीनों वेदौ का उपभोग है | चतएव अथर्ववेदीया उपनिषदो मे स्थूऽसून्का० इन 
तीनो की शान्तिके लिए प्रार्थना की जाती दै । फरण अर्वा सोप तीनों शरीरो मं व्याप्त है । 
“सत्र हीदं ब्रह्मणा (अथकेदेन) दैवचष्टम्‌०(ते० त्रा ०१२।९।२) केश्रनुसार अर्वा तीनो की ` 
प्रतिष्ठ है | उदाहरण के लिए “पिष्पललादोपनिषत्‌” नाम से प्रसिद्ध भरश्नोपनिषत्‌ के मह्गलपाठ 
को ही श्रपने सामने रखिए । य श्रथवैवेद की उपनिषत्‌ है । इस का म्गलपाठ निम्न लिदितदप 
ते हमारे सानन धता ध 
द्रं कणेभिः शणयाम देवाः मदं पश्येपात्तभिय्जत्राः। = 
| न्‌ ४. ग । । व हे | ्‌ य दायः" | (०३. १।१ ) । | 
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1. 
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ूभिका , + ना मङ्गलरहध्य 1 ` [र । पञ्चशवता 


पवनविजयं विनतितनदतसवप्मिििगोकिनमनि 
000 001 


‹ हे (आग्नेयपाणपरधान) दवताश्रो ! (हम अपन) कानां से सदा मगल बचन ही 
सुनते रं । है यजन करने बाल्ञे यज्ञिय लेवताग्नो (हम अपनी) ओंखा से सदा मङ्घलमाव 
ही देला करं । भ्थिर एषं श्ट अल्ल से शुक्त शयरो से (हम) सदा बुक्तरहै फ॑नो ` 
देवहित (देवताओं मे प्रतिष्टित) आयु दै, उसे धुखपूक (निविच्न) भोगने मे समं 


बर्न यह्‌ ह उक्त मङ्लपाठ का श्यह्ञराथ | 


ज्ञान-क्रिस-भ्रथतलप्रतिपादक वैदिक साहित्य मेँ ज्ञानप्रधाम उपनिषदों की भाषा देसी 


 संद्निप्त है, निस का कोई ठिकाना नही । एक एक शब्द म उन ज्ञानमूतिं महर्षियोने 


 गभीरतम तत्व का समावेश किया उपनिषत्‌ के प्रत्येक य्तर मे कुद न कुदं गुहानिहित 





 चदया जाता है१ दस प्रन का उक्र यही दकृसोम नाम 


` रहस्य रहता है । प्यक शब्द भावप्रधान है । पूत मन्् मे-करमिः' के सम्बन्ध मे देवाः = 
| कहा गथा है । ''अर्तमिः'? के सम्बन्ध मै '्यृजच्रा१ का सन्निवेश किया गथा हे | “अग्निः | 
सरश देवताः (२.८ब०२।३)---"'सोपः सषा देवताः" (तं०् ? कं श्मनुसारं 
अग्नि श्नौर सोमर दोनो स्देवता ह | इतर सम्पूश देवताग्ों का इन आग्नेय, पं सौम्य. 
देता म अरन्तमीव है ! साग्नेय देवता अग्नि-वायु-आदित्य इन तीन मागें मे विभक्त है, 
एवं सौम्य देवता दिकसोप, भाप्वरसोम मेद से दो मागें मेँ विभक्त दै । समूय अ्रामेय, वायव्य, 
द्मादित्य, दिक्पोम्य, भा्वरसौभ्य भद पै द्धता पांच प्रकारके ह्य जति है| इन पाचों 1 
 श्राक़ृतिक (धिदेविक) प्राणदेवता से करमशः वाक-पाण-चक्ञु-कश्रो्-मन इन पांच इन्दिय 
का निम्मा ता हे। यदी पाचों अध्यात्मिक देवता ह य साक्तात्‌ अम्निददेषताहै। 
 प्रारेन्िय (घररेन्द्रिय) बायुदवता है । चन्ुरिन्दिय आदित्यदेवत हे । श्रतरेन्छिय का दिक्सोम 
से सम्बन्ध हे! एवं मन की प्रतिष्ठा मास्वरसोम्‌ है। इसी इन्दियविक्नान को लयम रख कर 


# दिक्सोम ह पत्ि्सोम दै, दूषितमाव को दूर कना इस का यख्य काम है । यज्ञोपवीत कान पर्‌ व्यो 
पावित पारमेष्टय ब्रह्मणस्पति सौम हं ( 1 (| | 
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 ‰--“अग्निवागभूत्वा मुख भाविशव्‌?' 
२-- “वायुः पराणो मूला नासिके भराविशव्‌” { 
 ३--““आदित्यश्चततर्भूवाऽञ्र्तिणी भाविशव" । . 
“दिशः श्रोत्र मूला फः पाविश्व्‌” 1 ` ५ 
४--"चन्द्रमा मनो भूरा हृदयं पराविशव" । (२० उ०२।४। । 
प्राकृतिक नित्य संव्सर यज्ञ मे श्रगि होता है) वयु श्रध्वयु है, दिव्य उद्राता है 
एवं सोम (चन्रमा) ब्रह्मा हैँ । होता ऋङ्पूचि हे, वयु यजुमुतति है, उद्राता साममूत्ति दै । 
` ब्रह्मा ञअय््मृत्ति दै । होता शस्लकम्म का, च्व ग्रहकम्पे का, एवं उद्वाता स्तोत्रकम्मं का श्रधि- 
॥ि छता । यह तीनदी विक्‌ प्रधानख्प से यज्ञकम्म के सम्पादक है । चोथा खथवमूर्सि ब्रह्मा केवल ध 
 निरीकस करते है । दूसरे शब्दो मे ब्रह्मा यजन नहीं करते, अपितु वे त्ख देवता है । काम ` 
९ करने बले केवल श्रग्नि-वायु-्मादित्य देवता ही हैँ । टेसी अव्रख। मे हम मङ्गलमन्त्रोक्त यजत्रा ` | 
शब्द से इन तीनों देवतात्मका टी प्रण कर सकते हैँ । यदी चस्या चध्यालिक यज्ञ की समभिए्‌। ` 
 श्ग्निमयी वाक्‌ होता है, वायुमय भाण अर्वर्ु है, आदित्यमथ चत्तु उद्राता है, सोममय मन 
 वब्रहाद। दिकूसोम व्यापक है । इसी का प्रव्यमाग सायतन बन कर सौप्रकाश से प्रक शिति 
१ होता इश्मा माम्बरसोम नाम से प्रसिद्धहो जाता है| एसी वस्था तँ दिकूस्तोम सेम खरसोम ` 
का ग्रहण करने मे कोई आपत्ति नदीं की जा सकती । फलतः भद्रं करेमिः शणयाम 
देवाः” इस मन््माग काहे सौम्यवताश्रो ! मं कान से अच्छा घनं, एवे मन से शभ- 
भावना क" यड अर्हो जाता दहै। दिव्य ज्ञानपधान दै, वादु क्रियप्रधानदे) चनि ` 
 शरथप्रधान है । ज्ञान पूवज है, श्रध-क्रिया अ्परज है । ज्ञान दी बलग्रन्थियो के तारतम्यसेज्ञान- ` 
 क्रिया-अर्थह्प सै तीन खर्ूप धारण कर लेता है । देसी अवघ्या मे ज्ञानमूत्ि आादिष्यमय चु ` 
से हम क्रियामृर्ति वायुमय प्रास, एव अथमूरत्ति अरभ्निमयी वाक्‌ इन दोनो का ग्रहण कर सकते 
 है। वाक्‌ अरथप्रधाना है, प्राण रियाप्रधान है, चनु ज्ानप्रधान है । चलु से पदाथो का ज्नान ` 
` होता है । प्राणदाया स श्ाससूपा क्रिया का सार हेता है। बाकूढयरा अन्न साधन से 
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अधनिषपतति होती है । ऋषि को इन तीन का ग्रहण अभीष्ट या, इसी तिर श््तमिः, काहे । ` 
“मद्रं पश्येषात्तमियजवाः"' का अथ ह --' "हे यजन करन वासे (आग्नय) दवताश्मो ! में 


गफ दीक ज्ञान सम्पादन करने मे, पाण से क्रियास्चालन य, एवं बाङ्से ` 








श्रखसे 
प्रथेसग्रह भं समथे वनुः 


उक्त श्रे के सम्बन्ध मे प्रशन उपस्थित होता हे कि जव केनोपनिषदादि मे ऋषियों 
ने पाचों इन्द्र्यो का प्रथक्‌ पृथक्‌ निहृश किया है तो देसी ्वस्था मं यदि प्रकृत मङ्गलमन््र म ` 
भी उन्हे सभी इन्दियो का ग्रहण श्रभीन्सित थातो इस लाधव की क्या श्रावस्यकता थीय ` 

॥ ध नहीं उन्हय ने सभी इन्धियों का उन्चख कर दिया? प्रशन यथाथ है । सभी इन्द्रियो के नामोह्लख न 
तं को$ हानि नीं थी, श्रपितु लान था | सरलता से विषय सममे आक्षकताथा | रसान 
करके ऋषि ने जो द्रविड प्राणायाम किया है, इस मे भी ङ्च रदस्य है । ऋषि का प्रधान उदर = 
 मङ्गलकामना दे, न कि उन्दियलरूपनिरूपण । संसार मे जो मनुष्य भच्छा देता है, एवं अच्छा | 
सुनठा है, उस का जीवन मंगलमय है । मेगल एवं श्रमङ्कल दोनों माव प्रधानशूप से देखने-घुनने | | 
| परनिभर्द। “नमं उसे देखना चाहता, न उस क सम्बन्ध मं कु सुनना दी चाहता" | 
यादि शक्तिग्राहक शिरोमणि लौकिक भ्यवहारो से हम श्रवु-दर्शन की ही प्रधानता पते है। 
इसी सामान्य विज्ञान को लद मेँ रख कर उक्त मङ्खल मन्त्र मे केवल दो ही इन्द्रिय का उल्लेख । 
क्या गथाहै। परन्तु साथहीमे अण अमी है पचि का । वह काम-'करेमिः-्रत्तमिः" | | 
 सेहोजाताहै। प्न्य की समष्टि ही सृ शरीर है पू्वद्धमाग प्राणर्प (पनचन्दिय प्रण 
खूप) द्ुह््मशरीर्‌ की दी मेगल कामना करताहै। 0 4 


1 “.स्थिररद्स्तुष्टुवासप्तनूभिः यदह मन्त्र भाग स्पष्टस्य से ही स्थुलशरीर की 
।  भ्गठ कामन ओर हमारा व्यान आकर्षित कर रहा है! एतं -“व्यगेम देवहितं यदायुः यह 
चतथमाग आयुमय कारणशरीर की मंगल कामना कर रहा है । इस प्रकार इस मन्व से तीनों ` 

की मगलकामना सिद्ध हयो जाती है | पिलाद्‌ उपनिषत्‌ कौ तरह मुण्डक, माण्डुक्य, अर्थर्वभिर ५ 
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थवंशिखा, बृहज्ाषाल, व्रसिहतापनी) नारद, परिव्राजक आदि यथववेद की जितनी भी ` 
उपनिषदे है, सब के चन्त में उक्त मगल मन्न की ही ्राराध्ना की गई 





१-वार्‌-्रग्निः (ऋङ्मयो ब्ानमृततिःहेता ` 








#. | = ^ € | | | | = 
३, 4, | रभाणः-वायुः (य्यः क्रिय मूत्तिभे-अध्वरयु (भागने देवाः | < 
9 > - ३.चत्तुः-आ्आदित्यः( सापमयोऽथमूततिः )-उद्वाता , ~ 4 
। <, 4 । 1 । १ 4 
~ 4 | °श्रात्रम्‌ दिश्सोमः | 1 & 
53 भ" चयीमयः सर्वेमूत्तिः-ब्रह्मा , सौम्यादेवा | # 
> > ({ भ-मनः-मास्वरसोमः। `  { 


स्विरैवसतुष्टुवोसस्तनमिः -ङ्गयक्त वाङ्मयं | -----¬स्यूलशरीरम्‌ 


व्वरेम देवहितं यदायुः मनोमयं! -- ~ कारणशरीरम्‌ 





| +| ८ 





त्रयीमूतति अथर्ववेद से सम्बन्ध रखने वाली उपनिषदौ क मंगल का विचार समाप्त इवा । | 
। श्रव ऋग्वेद की उपनिषदो के मगल का विचार प्रस्तुत है । ऋगवेद अन्निप्रधान होता इतरा चथ ¦ 
मृ है, यही स्थूलशरीर का खर्पर सम्पक ह, अक्ता कि पत्र मे विस्तार के साथ बलाया जा- ॥ 
1५ ` चुका है । उपसे यह मान लेना पड़तादहैकि ऋग्वेद की जितनी भी उप्रनिषद है, उन सव्रके । | 
 शध्ययन से प्रधानख्प शे स्थूलशरीर पर ही ्राघात होता है । इस घात से वचने के लिए 
 ऋणुपनिषदों कषे श्रायन्त मे.मगलद्रारा श्थूलशरीर की ष्टी मद्भल कामना की जाती है। रेतरेय, 
कौषीतकि, नादबिन्दु, आसपवोध, निश, मङ्गल, अरत्तमालिा, जिपुर, सौभाग्य | 
नामो ते प्रसिद्ध ऋवे वे द के १० सो उपनिषदौ के मंगल का निम्न लिहित खश्प हमारे सामने 
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वेदस्य म श्रणीश्यः चतं मे मा प्रहासीः 
 अनेनाधीतेनाऽहोरःतार्‌ संदधामि 

ऋत वर्ष्य भि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवत । 
तदक्तासमवत, अवतु मां, श्रतु वक्तारः अवतु वक्त 


(शान्तिः! शान्तिः! शान्ति 
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| री) बार मरे मनम पतिष्टित रहै, (मेरा) मन मेरी वारम परतिष्ठितरै। 
थह दोन ही (मनो वार्‌) तत (उत्तरोत्तर) प्रकट रहत हुए मरे लिए समृद्धिका कारण ध 
वै| पेद के सम्बन्ध मेमन वाक्‌ आणी स्थानीय बनें | मेरा सुना ह्या (यह ओषनिषद) ` = (न 
विषय सुभे न छोडे। इस अपने पटे हए विषय से पे अहोरात्रो को (षरस्परमे) संहित = {~ 
करता रहं (भिलाता रह) । मे ऋत (अरकुटिल-प्रिय) बोदुगा । (इस भिय स्त्यमाष्णके = ` 
वल से) बह देवता मेरी रका करै, वक्ता की रक्ता करे, र्ता कर मेरी, सताकरेक्ता ` 
की, र्ता कं वक्ता की" यह है मन्त्र का श्रह्राथ। 6 

इस मन्त्र के उपक्रम मे एव उपसंहार मे वागव्यापार को प्रधानता दी गई है । यहदूवैभे ` 
 वि्तार के साथ बतलाया जा चुका है वि स्थूलशरीर की मूलप्रतिष्ठा बाकत्व ही है । वक्श्नौर्‌ 
मन दोनो श्चा परस्पर मे धनिष्ठ सम्बन्ध है | विना मन के वाक्‌ अपना व्यापार कर नेमेश्समधै ` 
दहै, साथदह्दीमविना वाक्‌ को द्वार बनाए्‌ मन भी श्रपने मावो को प्रकट करने समथ ही रहता 
हे । इस प्रकार मन शौर वाक्‌ दोनों एक दूसरे मे प्रतिष्ठित होकर ही अध्ययनकर्म्मं सम्पादन ` 
करते है | श्ध्ययनकरमम प्रागप्रधान ह । प्राण मनोवाक्‌ व्री वर्तनी प्रतिष्ठित होकर ही विकसित 
होता है| श्रतं विषय प्रार॒प्रधान है! इस प्रकार यद्यपि । मन्त  बाङ्-मन-श्रत इन तीन शब्दो से 




















भूमिका | मङ्गनरदस्य {ॐ 





 भनःप्राण-वाक्‌ तीनों की दी मगल कामना करता ह्म प्रतीत होता है । तथापि मन्त्र के ्मारम्भमें 
7 “वाङ्मे ०? इत्यादि रूप से गक्‌ की दै प्रधानता है, एवं “प्रवत वक्तारम्‌” इत्यादि शूप से | 
उपसंहार मेमी वाक्‌ को दी प्रधानता दी गई हे | मध्य मे मी""अहोरात्रान्‌सन्दधाभि", इयादिद्प 
से वाक्‌ को ही सख्य माना गया है} वाक्‌ के परिप्लव को दी घ्रहेरा्न कहा जाता है । अहोरात्र का 
वषट्कार के साथ दी सम्बन्ध है, एव वाङ्मय मण्डल काहीनाम वषट्कार है । (वामे वषटूकारः'' 
(शत ० १।७।२।२१))-'व्‌ग्रेतः, करतवो वे षट, तदतुष्डवेतदरेतः सिच्यते" (श०१।७२।२१) 
“एते ह वे सेवत्सरस्य चक्रे यदहोरत्रे'" (१ -त्रा०५।३०) इत्यादि श्रतिष्‌ संवत्सर के अवयव- ` 
ल्प ह्यत्र को वागूरेतोमय ही बतला रहीं है । वेदिक निज्ञाम हमे प्राह करना है । यह -एक 
प्रकार कारथ है | जिस प्रकार्‌ रथ पर्‌ चठने केलिए ध्राणी" का श्राश्रय जेना पड़ताहै, 
एवमेव वदिक विज्ञान को प्राप्च करने ॐ लिए मन एवं वाक्‌ का श्राश्रय जेना पडता है। इसीलिए 
वेदस्य पर ्रशीस्थः” इ्यादिरूष से मन वाक्‌ को वेद का आरी कहा गया है । “जैसा बोलो ` 
 वैसाकरो' इ वर्मस्य को “ऋत कहा जाता है । एवं “जैसाकरो वैसा बोलो" इस बाणी- 
सत्यको “सत्य कहा जाता है । कर्म्मसत्य का मन से सम्ब है, वाणीसत्य का वाक्‌ से सम्बन्ध | 
= है। चकि वेदाध्ययन मेँ मन वाक्‌ दोनों श्रपेक्षित है, च्रत-“ऋत बदिष्यापि-सत्य बदि- 
यामि" यह कडा है । दोनों मे “वदिष्यामि रूप से प्रधानता वागुत्याणर की ही र्वी गई ` 
ह| क्योकि प्रकृतमन्तर का सुर्य लदय वाद्य स्थूलशरीर ही है । वाकुप्रधान छगुपनिषदों ॐ ` 
 श्र्ययन से वाक्‌ (स्थूलशरीर) पर श्वाधात होता है। अतः सर्वान्त मे श्रोता श्नौर वक्ता के वाक्‌ ` 
 मावकी दही मगल कामना की है । श्रोता की श्पेक्ता वक्ता का वकभाग ही अधिक खच होता है। 
अतएव उपसंहार मे एवं उपक्रम मे वक्ता की विशेष से मेगल कामना की गई है । वाकूल्यापार 
का ष्थूलशरीर से सम्बन्ध है, इस मे प्रत्य्ं प्रमाण शब्दोत्पततविज्ञान दी है 1 
्रात्मा डुद्धयासमेत्यर्थान्‌ मनो युङ्धं विवक्षया । 
मनः कायाग्निमाहत्य स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ (पारशि< ) 


1.4 र १ ^ | 
। ॥1 श [ल च, 


करय क दोनों परियो कौ पुरी के कीलक मे दोनो यर जौ एक धठषाकार लकड़ी लगी रहती ई, जिस पर 
पैर रख कट रथ पर चदं जाता दै उसी क्रा नम आणी" हं। 
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इत्यादि शिक्ताविज्ञान के नुार हृदयस्य मन की प्रेरणा से 
होता है । आहत श्रग्नि ही वायुद्राय धकसा खाकर मुख से निकलता इया  शब्दख्प मे परिणत 
होता है } इसी श्राधार पर “श्ग्निवीगभुत्वा मुखं पाविशत्‌” यह सिद्धान्त प्रतिष्ठितं ३ } श्चभि 
ऋड्मय है, यदी स्थूलशरीर की प्रतिष्ठा है, यही वाक्‌ है । . फलतः वाक्‌-प्रप की मङ्भल कामना 
सै स्थूलशरीर की मङ्धल्ल कापना गताथ. हयो जाती है । | 


> 1 
न 





1 





व 





ईशएावाभ्य, बृहदाररयक, जाबाल, हंस, परहंस, सुबाल, मन्त्रिक चदि शुक्ल- 
य अर्धेय जितनी भी उपनिषदं है, उन सव के श्रध्ययन से यञ्ुःप्रणमय प्राणमात्रा प्रधान ` 
 “सष््मशरीर"' के उपर व्राधात होता है । इस च्ाघात से रजोगुप्रधान सूदमशरीरं को वचन ` 
कै लिए इन यजुर्वेदीय उपनिषदों के आ्रायन्त मेँ निग्न लिदित मङ्गलपाठ का विधान है} 


श्रं एंमदः पूरगमिदं पणत्‌ धरं मुदच्यते । 
पशस्य प्रणमादाय प्रणमंवावाशष्यते 


मनोमय कारण शरीर पर अरव्ययपुरषं का अनुग्रह दै, प्राणमय सृद्मशरीर पर श्रत्तर ` 
 पुषष का, एवं वाडमय स्थूलशरीर पर स्रपुरुष का अनुग्रह है । दृसरे शब्दो मै ज्ञानघन ` 

 स्यन्ययपुरुषावच्छितन मन कारणशरीर ३१, प्राणधन अ्रद्रपुरुषावच्छन्न प्राण सृदमशरीर की, एवं 
 श्रग्रधन त्रुरुमावच्छना वाक्‌ स्थूलशरीर की मृलगप्रतिष्ठा है ! उस शरोर मन है, इस शरोर वाक्‌ ` 
दै, मध्यमे प्राण्‌ है। उस श्रोर्‌ अव्यय है, इस शोर ज्र है, मध्यमे अक्र है| उस श्रोर ज्ञान 
हे, इत ओर बर्थ है, मध्य भे क्रिया है 1 उस ्ोर च्ादिव्य ह, इस श्र श्मनि है, मध्य मे वायु 
३ । उस ओर्‌ साम है, इत ओर्‌ ऋ दे, मव्य मे यजु है । “ऽसमे त; उस शरोर ` 
 कारणररीर ह, इख आर स्थूल शरीर है, मध्य में सदेमशरीर है । ज्ञानमय ऋष्य, मन, आदिल, ` 
साम,कारणशरीर सव निष्किय है । अरमय वानू, अग्नि, ऋक, स्थूलशरीर सव जड़ है । मध्य. ` 


क्रियामय प्रास) वायु) यजु कारण॒शः ~सत त्‌, सर्भशक्ति बनते इए स्मसि | 

















शरीरान पर श्चावात 


भूमिका = ङ्गलरदस्य क = पृणंमृत्ति्क्षर 
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है, प ४ है । मध्यस्थ चक्र उस्र ओर से ्रन्यय के ज्ञान को लेकर सर्व्न बना है, उस शरोर ` 
षे र के भं को लेकर सर्ववित्‌ बनता है, एषे श्पने प्रातिस्विक रूप से वह सर्वशक्तिम न्‌है। | 
इस प्रकार मध्यस्य अक्र दोनों से सम्बन्धं कएने के कारण त्रिपुरुषविभूतियुक्त बनता इश्मा सच- 
भच पूर्णमृतिं वना इरा है। ्रत्तरम्रहण पे सव कुद प्रहीत दै । अन्तर की इी पूणता को ल्य 
पं रब कर कटश्रति कहती है- 





 भैएतद्धयेवात्तरं ओद्य एतद्धयेवात्तरं परम्‌ 
एतद्धयेवाक्तर ज्ञाप्वायो यदिच्छति तस्य तव्‌ 1 (कटापनिषव) 
अन्ययपुहषः----> भर्रपुरुषः-------सरपुरुषः ` 
अनः -------- भष ` -.-------वाक्‌ `. 
वाम ज कवा भ: 
आदित्य 





> वायुः -------श्रप्निः 
-सापरवदः ------->  यनुव्रदः <-----ऋश्वद्‌' 3 ४ 
` ` कारणरीरम----> व सुश्मशरीरम ----स्पूलशरीरम्‌ = 





। उक्त परितेख से पाठको को यह मान लेना पडेगा कि मध्यपतित प्राखमृत्तिं सूच्छशरी 
षर उधर की दोनों सम्पत्ति्यो से संरिलष् रहने के कारण अवश्य ही कारण-स्यूलशरीरो की 
 श्वपेत्ता सथमूतति बनता इरा पृणैमूतति है । इस पणेखूप सूदमश्रीर को. श्राधात सै बचाने के । ष 








डस विषय का विश्‌ विवेचने कटव्रिज्ञानमाष्य मे देलना चाहिए । 


“रह्मा ततरसमुद्‌ भवम्‌? ॐ अडसार नशब्द चर का वाच है, पर शब्द शरव्यय का वाचक दै। 
तरदर कर संम्बन्य से ब्रहम है, च्रव्ययं सम्बन्ध से पर र । देन के कारण अतर ्ानक्रेयाधमृ्तं | 





मूभिक । "|| भङ्कलस्हस्य ।,& कृष्णएयजुरेद्‌ 


५ क भ ५.०१, क्तवा वययति तमक मरारिवीिोीकगनगकनिककनककाननकनकगो कात 
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` लिए छवि प्रार्थना करते हैँ किं -- "वह (ईश्वरीयभपञच) पूण हं, यह (जीवपपच्च) पृश है! ५ 
उस पूरं से यद पृं उदक्त दशर दै । उस पशं की पणं विमृति को लेनेसे प्रं है 
बचजाता है । मग्न का तप्पिय यदी है कि सुद्धमशरीर उस पूणे की विभूति है| मला उप्त 
पूणं की इ पूण विभूति का मी कमी अगल ह्र है । वह यदि पूं हने से नित्य मगलमूत्ति 

हैतो यह भी पूर होने से मङ्गलम्‌ ही बना रदै । ५ 











„  श्राकाश गत वायुतलका ही नाम यजु है । यह वायुतव्व अदिति-दितिमेदसेदो 
भामे मे विभक्त है | प्रथिवी का वह अद्धभाम जो कि मू्यै की ओर रहता है, अदिति है । यह प्योति- 
_रम्मय हे । सूय्यविरोधी तमोमय पार्थिव श्रद्भमर्डल दितिमण्डल है | अदितिमण्डल में व्याप्त वायुमूत्तिं ` 
यजु शुक रादित्य के सम्बन्ध सेशुक्लयज्ुवेद है । इसी के साध स्तौम्यत्रिलोकी का सम्बन्ध है {| 
 अर्थ-क्रिया-ज्ञनमूत्तिं अग्नि-बयु-् दिव्य की पूणैविभूतियो का इसी के साथ सम्बन्ध दै | अतएव £ 
इत के सम्बन्ध मे पर्व प्रतिपादित-पूणैतालक्तण मङ्गलपाठ किया जाता है । दितिमण्डल मेँ व्या 
 बायुमूर्तियज कृष्ण दिति के सम्बन्ध से “कृष्णयजुर्वेद” है, जेसा कि (क्या उपनिषव्‌ वेद ३" 
इत प्रशन की मीमांसा मे विस्तार के साथ वतलया जानेवाला है । यह वेद श्रपणे है | कृ, तेत्ति- 
शीय, बरह्म, वल्य, ्ेताश्वतर, गर्म, अश्रतविम्दु इ्यादि कष्णययुेदीय उपनिषदो के श्ाच- 
मकम तमोगुणप्रधान सूदसशरीर्‌ की मगल कामना के लिए निम्न लिखित मद्धलमन्त्र का विधान है| ` 
॥ ~ओ सहनाववतु, सहन। अ नर्द्‌, सह्‌ वय कस्वावह्‌ । 


+ णि ` कष 


तमस्तु मार्विद्रिषबहे॥ . 








श्रान्तः! शान्तिः! शन्तिः! 
, रीर ५ गाथतन ह' सच्छरीर भक्ता ई । जिसके सृचमररीर मे पाथ 
यह शरीर भोगनिप्ा भर रत रहना है । ऋषि 






भूमिकां | | मङ्गज्ञरदस्य ॥‰ ५ आयुर ` 
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कारण ह तुम मिलजुल कर एक दृसरे का सितप्ताधन करते इष भोग मोमो , एक त 
की रत्ताकरो ¦ संण्ठन द्वारा वीय्य का वान करो । तेजस्वी षनो । आपप्तम देष 
मत करो । एसा करन स तुम्हार मृक्ष्मशरीर । अन्तःङरण पवि होगा, सवल् वनेमा | ` 
प्लत दष्फोदनिषत अध्ययन से होने वाने अमङ्गल से तुम्हारी रक्ता सेमी । 


---- 22 ---- 
म न | ०५ गे दो 
केन, छान्दोगय मेत्रायशी, योगचूडाष'ण, जवान श्नादि सामवेदीय उपनिषदौ के 
परध्ययन से साममय कारणशरीर पर श्राघात होता है! उस श्राघत पते बचने क सिए उक्त उपनिषह 
के श्राघन्त मँ निम्न ज्तिखिन मह्नलमन्त्र का स्मरण नितान्त अपेक्कित है -- | 


शश्र श्राप्याययन्तुममाङ्गानि-वार्पराशश्चन्चःघ्रोत्रमथो बलमिीनदधयाणिच 
सवग सवै, ब्रह्मोपनिषदं, माहं व्रह्मनिराङ्याम्‌ प 
मामा ब्रह्म निशकरोत्‌। 4 
- अनिराकरणं मेऽस्व, अनिरकरगी मेऽस्तु । ` 
 तदालमनि निरत य उपनिषत्सु घम्मास्ते मपिसन्तःते माये मन्तु 
। चों शान्तिः ! शन्तिः ! शन्ति!” 


“सरे अह्न परिपू हो । वाक्‌, प्राण, चक्तुः श्रोचरूप ज्ञानमधान इन्छिए्‌ सुख्य- ` 
भाण सम्बन्धी वल्ल, स्तपादादिकम्पद्िएं सव परिपृण हो । ब्रह्मकौ समी उपनिषद्‌ ` 


परिपूख हो ' में व्रह्मवरिभृति को न निक्ालदे । बह्म सुमन द डइवकेठे। मेः लिए उक्त 
सष षिभूतियों का अनिराकरण दो, अनिरकृरण हो । आत्चिन्तन करने मे उपनिष्‌ ष 4 
 मेजो ष्पद वेमेरेमे प्रतिष्ठित हो, प्रतिष्टित हो" । 9 
भायुरक्ता उक्त समी प्व कौ रला पर निर्भर हे । स्थूरशरीर-पदमशमीर दोनों जब पू 
 द्परसे सुरह्हित रहते है, तभी श्चायुूप कारणशरीर -खरूप से पुरद्षित रहता है । इसी भमिप्राय 















य द ॥ सङ्खैसेरटम्य 1; उपस्॑ह्‌।र्‌ 
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स अद्धत्एक स्थूकशर।ः, इन्द्रिय सुदधशदर क मा ब्रङ्खरकमन्‌। कु गह द | प्रतान कदय 
[0 ॥ ( ५ श [भ कना ् ॥ ॥ 9 र १५ ~ 

ज्ञानमूर्तिं श्रहयदही है | व्रह्म (इरणशरीरख्ः श्नायुदय श्राति) मुखन्‌ छोड बेटे" इय दिषूपसे 


=. 


करर १ क, ~ [न । 
कारणशरीर की ही मगल्कामना कीन्हे; 


श्रासङ्ञानोपथिक उपनिषत्‌ पाठ बे सांस रिक विभूति पर ्ा्रात शेत है एक गृहत्यी 

क तिर्‌ अमङ्गल का ण्ह हिला एवं मुल्य कर्ण है | इक अ 
 बतल।ए गर्‌ ` श्रषांसि वहु वरिद्रनि'' ३5 खतः सिद्ध पासुरमावप्रघान अष्ङ्ल क क्रमण होना | 
दस्य कर्णि है! इतत प्रकर इत श्ल क पौपनिषद क्वान > सम्वन्धमेदोदे 
अमङ्गल का आक्रमण सिद्ध हो जाता है) इत घ्गङ्कलद्वयी ॐ निराकरण > लिए इ] उनिषदों 


=| 


४ 


कै आबन्त मे मङ्गल का विधान इमा है । पूर्मं जो मङ्गलिकत मन्त्रे उत इष्‌ हं, उनका विशद 


| 


वैज्ञानिक श्र्थं तत्तदुपनिषदों के माब्यमे ही देवना चाहिए ¦ “उपनिषद के आन्त ममन ` 
क्यो किया जात्ता है ? इतत प्रशन का यहो संक्षिप्त उत्तर है; १ 
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उयनिषत्छु घम्मीस्ते पयि सन्तु ` 
ते पयि सन्तु 





भ रह, मे अमुक विषय नवीन प्रतीत होता है, हमने तो आज तक एेसा सुना दी नदी 
। "ह ^ था} हन सभी शाख देखे द । आघ ग्रन्थो पर वार्यो नँ जो माध्य किए 
& 24; है, वे भी हमारे दष्टिय म आए है। परन्तु हमनें भाज तक इस भकार के वेज्ञा- 
ि ० = निक अर्थो का अवलोकन न किया} रेसी स्थिति यं इस नवीन शेली सें 
. “१८४ किए गए बेदाथकोकेसे परणिक माना जा सकता हे” यह है उन महा- 
पुरुषों के. उद्वार, जो आज हमारे धार्मिक समाज के नेता वनने का दम भरते है । “हमने नहीं 
सुना, एवै हमनें नदीं देखा-हमारे इस वे्ञानिक साहित्य की प्रामाणिकता मे उन पुरुष- 

| पुङ्खवो का एकमात्र यहौ हेव्वामाप्त है । एेसा होना कोई नवीन घटना नहीं है | कालदोष से समय 
त समथ पर्‌ जनता सत्य साहिप्य से विमुख होती ही रहती है, एवं साथ दही मे समय समय पर 
विलुप्त सव्यविया का प्रकाश भी होता ही रहता है। यह भी सच है कि जब जव सस्यवि्या छा 
विकास दहोताहै, तव तवर दी ्मन्धग्रसाली के ्नुगामी महानुभावो के श्रन्तप्तल मे च्तोभ उन 





होता है, एवं वे श्प इस क्लोम को श्ग्रतयत्ञरूप से श्चपनें अन्धभक्तो परं प्रकट कर उस सत्य- | 


विधा का परिहास करके किती अश्च मे अपना त्तोभ शान्त द्ृश्रा समसलेने की विफल चेष्टा करते 
 -षतेदहै। ४ 
मनोदिज्ञान (5५०६5 ) का यह एक स्वाभाविक नियम है विः अद्धदग्ध मनुष्य जिस | 
विषय का ज्ञान नदीं रखता, उस विषय कां प्रकाश यदि कोई अन्य व्यक्ति.करताहै तो उसे स्वीकार | 
करं लेने मे वह अपनी मानहानि समफता है ! फलत; विषय की उपादेयता प्र तो उस का ल्य 
नदीं जाता, यपितु बह विद्रान्वेषण॒ मे अवृत्त होजाता है! फिर उसे इस जघन्य कर्म तं सफलता 
मिले, खथवा न प्रिले, यह दूसरा प्रशन रै ! मनोविज्ञान का यहं व्यापक सिद्धान्त अपवबादह्य से 
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प्तुरो मे भी यत्र तत्र चरिताथ होता इतरा देखा गया है । महाभाष्यकार मगवान्‌ पतसि, ` ५ 
(वं सुप्रसिद्ध वार्तिककार भगवान्‌ षृरकरूचि के सम्बन्ध मेँ भी उक्त घटना घटित इई है } यह घटनां 
{मरे विलुपतप्राय इसं वैदिक साहित्य से धनिष्ठ सम्बन्ध रखती है, अतः चप्रासङ्धिक हेते इर भी 
ह्म इसे प्रकृत मेँ उद्धत करना आावर्यक समस्ते हँ 


महामुनि पतङ्घलि ने प्रहामाष्य के श्मारम्म म (१)१।१।य०गा ०) शब्दनिलत्वानिद्यल की 
मीमांसा की है । इसी सम्बन्ध मे अगे जाकर “शक्तिग्राहकशिरोपणर्सा व्यवहारस्य" (व्याक- ` 
स्ण-उप्‌ मान-कोश-याक्तवाक्य-गव्यवहार्‌ इन शक्तिग्राहक पांच उपायों म से लोकम्यवहार ही शक्ति- 

 आहकों म सुर्य है) इस सर्थसम्मत सिद्धान्त को लदय भे रखते इए--'“लोकतोऽपयुक्ते शब्द 
अयोगे शासश धर्मनियमः ”(पा०म०मा०१।१।१।) इत्यादि रूप से पतञ्चलि ने लोकमे प्रयुक्त ` 
` सार्थं शब्दप्रयोग को श्माधर्‌ मानते इए ही शस्त्र को धर्म्मनिर्णय मेँ प्रमाण माना है । इसी प्रसङ्गमे ` 
गे जाकर वरशचि का श्रक्तेप चलता है कि “उष-तेर-चक्र-पेच-इल्यादि शब्द लोकम ` 
श्रपयुक्त टे । लौकिक व्यवहार प उक्त शब्दों का पयोग नहीं देखा जाता” । इत ्राद्य 
का समाधान कते इए पतञ्जलि कहते है-“्रच्छा न सदी उक्त शब्दो का प्रयोग घ्ोकमे, 
 -इस से बिगड़ क्या गथा” । वरर्चि कहते है-“्योग के आधार पर ही तो आप शब्दों 
ही साधुता व्यवस्थित करते है । देसी अवध्या मँ (भयोगवादी आप के मतादुसार)ो नो 
` शम्द अप्रयुक्त होगे, बे साधु शब्द नहीं मानें जांयगे'? । वररुचि के इस ्य्िप को चसंगतबतति 
पतञ्जलि कहते है -- यह राप सेधा उलट कह रहे हे । आप कहते है--“अषुक्त 
द्‌ है इस पर हमारा चह कहना दहै षि यदि शब्द ई, तव तो इन के सम्बन्ध मे “अभ- 
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पतञ्जलि के इस उत्तर पर पुनः श्रपने आक्षेप को सुरद्धित रखते इए वररुचि कते 
है--्रापन हमारे मा्चेप कृ प्रतिनजो “विप्रतिषिद्ध पः कहा, यह ठीक नहीं ह ॥ 
शब्द है अवश्य, जव छि शाखन्न लोग शाचदरारा इन का संस्कार कसते ह । हमारा तो 
कना केवल यही दै कि लोक मे यह शब्द अभुक्त दै । आपनं नो यहं कडा कि “न 
शब्दा कै पयोग पं तुमसे ग्रधिक श्रे भौर कौन होगा । इस द उत्तर मे छे यह्‌ कहना 
दै छि "हमारा यह भ्रभिपायनहींहै कि उक्त शब्द हम से श्रथयुक्त है, पितर लोक ¦ 
५ यह शब्द्‌ अयुक्त ६” । यदि भ्राप यह कं किहमभीतो लोक मे हहे,” इस ॐ 

 उचरम हम यहकटगकिदहपलोक मेअवरश्य दहै, परन्तु हम ही तो लोक नहीं दं । केवल 
एक व्यक्ति केप्रयोगसिदही तो वह लौकिक पयोग नहीं मानाजा सकता 





आगे जाकर वार्तिककार कहते है कि “ऊप्-तेर” इत्यादि शब्दो का अप्रयोग ही न्याय 
प्रघ है। कारण स्पष्ट है । जवि इन्हीं शब्दो ॐ स्थाने इन्हीं के शञ्रान्तर (विशेषरूष 


सेर फो स्पष्ट करनं वाले) उपलन्थ होते रै तो भिर उन्बुगय भवर से भ्र्थपरकट | 


 भ्रयत्न 


करने बलि उुषृ-तेर्‌ इत्यादि शब्दो के पयोग की कोई आवह्यकता नदीं रह जाती । देखिए 


ऊष र स्वन म क शूयमुषिताः? तरः के स्वानम क्र युयं तीणा 
“चक्रः के स्थान मे “क यूयं कृतवन्तः, च्‌" के स्थान मे शकु यूयं पकवन्तः' ` 
`. शत्यादि परयोयदेखे नातिहै।. ` : ` 1 
अन्ते ्वपत्त काप समन कपे हए माप्यकार कहते है-“पूर्वोक्त सारे शब्द देशा- 
न्तरा मे युक्त होते देखे जाते ई । राप करै कि-हंमे तो उपलन्ध नहीं होते, हमनें तो ` 
त | इनका पयोग नदीं सुना" तो इस के उत्तर मे हम यही कगे कि “सपं उपल्तन्ि कै किष 
। भिजिए ¡ शब्दशास््र महागम्भीर है} सातद्रीप बाली प्रथिवी, तीनों लोक, चार्‌ 
चद्‌, अद्धग्रन्थ-रदस्यग्रन्धयुक्त १०९ यनुद की शाखा; ५००० सामशाखापं, २१. 


 ऋषबेद शाखां, € अथव शाखा, वाकोवा्य, इतिहास, पुराण, यकः आदि महाशज्- 
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न 
शास्रं प्रयोग के स्थल हं } इतने महािशाल प्रयोग स्थल्ल का अन्धेषण किए बिनादी 
रन्तवर् तिः" (अमुक शब्द अयुक्त है) यह कह देना साहसमात्र है" 
अपिव “जिन उष-तेर आदि शब्दा को आप अप्रयुक्त सममदे ६, उनकाभी ^“ ~> 





सतो सत्य मे नरः शत्यं ब्रह्म चकः “यत्रा 





त्यां तमूष" यन 
` जरसे तनूनाम्‌" # इति 


 ./ ` = 
९ 











| क (च््तेपवार्चिकम्‌)--““अ्रस्त्य प युक्तः" ! (स्यम्‌) “सन्ति वं शब्दा अप्रयुक्ताः | तदयथा 

ऊष, तेर, चक्र, पेचेति ¦ किमतो यटसन्त्य प्रयुक्ताः? प्रयोगाद्धि भवाञ्डृष्दानां- साधुल्वमध्यवस्यति। 
| + द्‌ानीमप्रयुक्ता नामी साधव स्युः । (आेपात्तगतिमाप्यम्‌) “'इदंतावद्धिप्रपिषिद्धम्‌-यदुच्यते- 0 ५ | 
` भ्सन्ति वै शच्दा श्प्रयुक्ता' इति! यदि सन्ति नाप्रयुक्ताः, चअथाप्रयुक्ता न सन्ति, सन्ति चप्र- 
 . युक्ताश्चेति विप्रतिषिद्धम्‌ । प्रयुञ्जान एव खलु भवानाह सन्ति शब्दा श्रप्रयुक्ता इति । कश्वेदानी- ` 
मन्यो भवज्नातीयकरः पुरुषः शब्दाना प्रयोगे साधुः स्यात्‌? । (चर्तेासंगापिनाधकमाप्यम्‌) -न्तैतद्धि- = 4 
 श्रतिषिद्धम्‌ । सन्वीति तावदूनरमः। यदेताञ्लाल विदः शास्त्रेणानुविदथते | अप्रयुक्त इति जंमः। = 

यल्लोकेऽपरयुक्ता इति । यदप्युच्यते- कश्चेरानीमन्यो भवल्नातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगेसघुः 

|  स्यादिति। न ज॒मोऽस्फाभिरपरयुक्ता इतिं ! र तर्हि १ । लोकेऽप्रयुक्ता इति") (्ेपमाष्यम्‌)-- ` ४ 
` भनु च भवानप्यभ्यन्तगे लोके” । (समाधान माप्यष्‌)--“अभ्बन्तरोऽह्‌ लोके, न त्वहं लोकः" । ` 








(आरेपवाथक वासिक्म्‌)--^श्सत्यपरयुक्त इति चेन्नार्थे शब्द भयोगाव्‌” । 


(माष्यम्‌) --““अस्त्यप्रयुक्तं इति चेत्‌ } तन्न । किं कारणम्‌ १ । र्थे शब्द्‌ प्रयोगात्‌ ५ 4 ` 
` शब्दाः प्रयुज्यन्ते । सन्ति चेषां शब्दानामधौ येष्वर्थेषु प्रयुज्यन्ते" । ५५ | 





.  (अरखाघक वाण्किम्‌ )- “अप्रयोगः प्रयोगान्यतात्‌ १ (भव्य) "अप्रयोगः खल्व = 

८ ह प्ेषां शब्दानां न्यायः । छवः? । प्रयोगान्यत्वात्‌ । यदेषां शब्दानामर्थेऽन्याञछ्दान्‌ प्रयुज्खते। =` 

(च था-ऊषेतय त्यस्य शब्द्स्याथ-क युयमूषिडः, तेरेत्यस्याथ- क यूयं तोखाः चक्रेव्यस्याथ-क यूयं 
 \ पेचत्यस्या्थे क गूं पक्ववन्तं इति ।" 1 

















उपनिषच्छब्द 8 मष्यभूमिका ॥ॐ  विषयोषक्रम , 











उपयुक्त निदशन से विज्ञ पाठकों को विदित इरा होगा कि षर्‌रचिं जसे महाविद्रान्‌ को 

भी यह पता न था किं उषृ-तेर्‌-्ादि शब्दो का प्रयोग बेद्‌ में ह्येता है ¦ साधारण लौकिक दि 
को लेकर ही उन्होने यह हठ किया या कि उक्त शब्द अप्रयुक्त है । अन्त मै जब मगवान्‌ पतन्नलिने ` 
वेद मै ऊष-तेर्‌ मादि का प्रयोग दिखलाया, तब कदी उनका सन्देह दुर घा | 
इधर हमारे नौसिखिया विद्वान्‌ कहते हैँ कि हमने अमुक विषय उपलब्ध नदीं विया, इस ` 

लिए हम नदी मानते | इस के उत्तर म हम (उपलब्धौ यत्नः क्रियताम्‌? । यदी कैम । हम जिन ` 
विषयों का निरूपण कर रहे हँ, उन की प्रामाशिकता स्वयं वेद पर निर्भर है । चव “शेष कोपेन 
पूरयेत्‌” का युग नहीं दे । अवतो “बाप बता नीं श्राद्‌ कर्‌"? के नियन्त्रण मै चलना पडेगा । 
भाज एक रेस ही जटिल समस्या हमरे सामने है । वह है-“उपनिषव्‌” शब्द । उपनिषदो के 
सम्बन्ध मँ “उपनिषत्‌ शब्द्‌ का क्या अथं है”? पहिले यदी प्रशन हमारे सामने आता है। 
वैदिक तवं से श्रपरिचित मारतीय विद्वानों ने उक्त प्रशन का जो समाधान किया है, शुचीकराहन्याय 
सै हम सं्ञेप से पहिले उसी की शरोर पाठको का ध्यान श्याकर्वित करते ई । भ 


इति--विषयथोपक्रम्‌ 


५- 
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(तिद्धान्तसमाधान वािकम्‌)--“सर्ने देशान्तरे" । ( साप्यम्‌ ) “सच खल्वप्यते शब्दादेशः- < 
नरेषु प्रयुज्यन्ते” । (त्रहिपभाव्यम्‌,-“ न चैवोपलम्यन्ते । उवलय्थौ यतनः क्रियताम्‌ । महान्‌ ` 
शब्दस्य प्रयोग विषयः! सपनदवीपा श्सुमती, त्रयो लोकाः, चस्वासे वेदा, साङ्गाः सरहस्या | 
। वहुधा भिन्ना एकशतमध्वयशाखाः, सश्खवतभां सामवेदः, एकवि शतिधा बावरच्यं, नवधाथवे। 
वेदः, बाकोवाक्यकिविदसः पुरणं वै्यकमित्येवावाच्छव्दस्व प्रयोग विषयः) एतावन्तं शब्दस्य 

 प्रयोगविषयममनतुनिशम्य शछन्त्यपरयुक्ता' इति वचं केवलं साहसमा्मेव ! + + +ये चप्येत्ते | 
 भवतोऽप्रयुत्तय श्र भमताः शब्दा एतेषामपि प्रयोो दश्यते । क १ । बेदे । त्यया--“सप्वास्य ` 
 रेवतोरेवदूष, यद्रो रेवती रेवत्यां तमूष, यन्मे नरः श्रुत्यं जहम चक्र, यत्रानश्चक्रा जरसं तनूष” 
इवि 0 
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0) विध भावों से माक्रान्तं स्थावर जङ्घमासक विश्व की श्मोर यदि हम इष्टिपात 
{ ~ ५ करते है तो हमे वहां तीन भाव उपलब्ध होते है । प्रयात करने पर भी तीन से 
ए क 1 अतिरिक्त कोई चौथा व्तुतव्व उपलब्ध नहीं होता । उपलब्ध होमे वाली उक्त 
८ ~ तीनों बस्तौ को न्यून्याधिक्र समी जानते हैँ । सवथैविदित वे तीनों पदार्थ ज्ञान~ 
क्रिया-भ्रथ इन नामो से प्रसिद्ध ह । ज्ञायते, क्रियते, विद्यते तीन से अतिरिक्त 

चतुर्धेतत का वास्तव म अव्यन्ता माव है । जानना परिल माव है, करना दूसरा भषदहै।जो 
जाना जाता है, एवं जिस के श्राधार्‌ पर कम्म किया जाता है, ज्ञान-करिया का अधिष्ठाता वह 
तीसरा अथतत्व है । यह अथतव्व ज्ञान-क्रिया से प्रथक्‌ है, थवा क्रिया ही करमशः बलल-शक्ति ` 
गुण रूप म परिणत होती इई “गुशकूगे द्रव्यम्‌” इस्त अध्िक सिद्धान्त के अनुसार, एवं 
(श्रथः क्रियाकारितं सव इस नास्तिक सिद्धान्त के यनु्तार अथहूप मेँ परिशत इई है? 
यह विवादास्पद विषय है । इसे इस प्रकरण मे विरेषध्यान नद्धं दिया जा सकता यहां अथ- 
तत्को ज्ञान एवं क्रिया से पृथक्‌ मानकर ही कु कहना है । 





सामान्यदष्टि से विचार करने पर अथतत्व ज्ञान एवं क्रिया से सवथा विजातोयं, अतएव 


 भिनपदार्भ ही प्रतीत होता है। ज्ञानतसख विषयरूप अथ को अपने उद्रमे लेकर ही प्रतीति का 


तिष्य बनता है । यदी सविषयक ज्ञान सविकर्पक़ नाम से प्रसिद्ध है। यदिज्ञानरमेसे विषयो क 

सर्वथा बहिष्कार कर दिया जाता है तो वह ज्ञान निर्विकल्पक बनता इत्र प्रतीति जगत्‌ से बहि- 
 र्भृत हयोजाता है । देसी वस्था मेँ हम अरधूप विषय को ज्ञान से वास्तव मे प्रथङ्तत्व मानने के 
लिए तच्यार हं | 2 


प्रपिच अ्रथषूपः विषय धापर्छ्द (जगह रोकने वाला) हे, आवर्‌ है, तमोमय है 


2 ४ इधर ज्ञान प्रकाशस्वरूप है, अधामच्छुद्‌ है, अनावरक है । ज्ञानप्रकाश से तमोमय विषय प्रकाशित 


है! यदपि ज्ञान स्वत एव विकसित है परन्तु 
4 ५.1 गये हें | इन सव कारणो सेभीहमज्ञानको 


होता है, दूसरे शब्दो मे विषय को श्चपने गे मे प्रतिष्ठित कर के ही ज्ञाम स्वखरूप से विकसित होता 






तु तमोषय विषय हयी ज्ञान के उदय के परिचायक्र माने 
विषय से प्रथकूतत्व मानने के लिर्‌ तय्यार्‌ है 








पनिषच्छन्द म माप्यमूमिका 1 प्रचोनटृष्ट 


न... # ता ५५, ५५४ 
11 





५५५१५. १५१. कि 9०) + ++ + + + ५ ५. स. स 


7 व 


श्रपिच ज्ञान दरष्टा देखने वाज्ञा) है, विषय हश्य (दीखने की वस्तु) है । द्र्टाज्ञान एक है 
य विषय नानां (नेक) हैँ । दष्ाज्ञान अभरत (न बदलने बाला-एकरस) हे, इर्य विषय पत्ये 
दलने वाला) है । इसलिए भी ज्ञान शरीर श्र्थं को एक वस्तु नहीं माना जास्तकता । 
यही वस्था कम्प (क्रिया) की है । सोना-जागना-उठना-पैठना-लाना-पीना-हसना- ` 
लना-बोन्ना आदि सव कर्म्महैँ | इन सव की यधार्मूमि अ्रथतल दी रहै, अप्मतसस्था 
पर्यास जगत्‌) मे कर्म्मतत्व प्रत्यगात्मकम्प (जीवात्मकर्म्य), एवं परमास्यकम्भ मेद से दो भगे 
विभक्त है । कितने हीं साभ्यातिमिककर्म्मो म हमारी (जीवात्मा की) स्वतन्त्रता है, एवं कितं हयी 
ग्रध्यासिक कर्म हृदय में प्रतिष्ठित इन्वर्‌ दारा सञ्चालित होते है । उदाहरणार्थं बोस्ना-दसना- 
गिघ करना-परसन्न होना अदि प्रातिस्विक कर्म्म प्रत्यगात्मा के कर्म हँ | ^ पे श्रमुक कम्म 
रना चाहता हं, अयु कम्य मे नदीं करना चाहता?” इस प्रकार जिन कर्मो मे इच्छाखात- 
त्य है, वे सव देच्छिक कर्म्म जीवात्मा के कम्मे है| एवं कृमि-कीर-पशु-पत्ति-पनुष्यादि के ` 
शिर-्रीवा-हस्त-उदर-नाक्षिक-चन्तु-युख-कणं-पादादि शरीरावयवा का जिस की इच्छा से | 
निर्माण होता है, हम से सर्वथा अविज्ञत त्व ड-मांस-मेद-अस्थि-मजा-शुक्रादि शरीरात का ` 
अनमाइति से जिप्त की इच्छा से नियतरूप से निम्माण इश्मा करता है, वही इच्छा ईन्वरेच्छा है । 
जायते, अस्ति, विपरिणमते, वदधते, श्रपद्तीयते, नश्यति) मेद से कर्म्म ६ भागौ में विमक्त है। ` 
षट्‌ माघविकारयुक्त यह कर्म्म ईरेच्छा से ही सम्बन्ध रखता हें । यह कर्म्म सर्वथा नियत है । इन 
हमारी चछा का यत्किञ्चित्‌ मी स्वातनत्य नहीं है| इन्हीं निवत प्राकृतिक कर्म्म कोक्दयमे 


रखे कर स्म्ति कहती है-- __ ` 


1 ५ नहि फश्चिवत्तणमपि जातु तिष्ठस्यक्म्मेृव ^ 1 
` कार्यतेह्वशः कम्म सवैः पकृतिन्रोः ॥ गी) = ` 
ईरः सर्वभूतानां हृदेशेऽञ्चुनत्षटिति।. ` 4 क 
`  शामयन्‌ स्ैभूतानि यन्ारुढानि मायया ॥ (गी०्१८६)।)। 


उल उमयनिष कर्म्म नास्ति-अस्ति-नास्ति-ल्रा बनते इए अरसरलक्तण है, नाशि- ` 
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सार है ! इधर हमारा चर्थं सरलक्षख दै । श्रियालक्षण कम्मं प्रतिदणए-विलक्षण है, अथ चिर ` 
स्थायी है। नास्तिार कम्म हरिक है, धारबलावच्छन अर्थ अह्ण है । पद-एटादि पदार्थो के । 
कर्म्म परित्तनशील दै, घट-पादि शथे कल मीये, माज भी है, एदं चिरकाल पर्यन्त रहने! 
रिण क्का स्वरूए अनिस्त हे, बहष्टण अथै का खलूप निक्तं ह । कम्प को स्म्ति्ठाके ` 
= लिए अथी ऋपेषा होती है, श्र स्वये सत्तायुक्त हे । इन्दी सब कारणो से हम इस अथंततव ` 
को भी ज्ञानवद्‌, क्रियात्वं से प्रथक्‌तत्र मानने के हिप तय्यार ह| एसी दशामेप्रकरण के 
च्पारम्म मे प्रतिज्ञात ज्ञान-्रिया-अ्रथः गेद भिच दमाय. भिलववाः स्था श्रज्ञुर्ण दहं जाता है । ॥ि 


व्र मे नन्त ज्ञानां है, अनन्त कम्पधारादं है, एवं अनन्त ही अ्रथधारापं | 

है} इन अनन्त ज्ञान~क्रिया --पर्थो की समष्टिख्प विश्न भी अनन्त ही है| विश्वमे जितने भी = 
नात्मक पदार्थ है, उन सव कः ज्ञान परिभित एवं भिन्न २ है । सब के कर्म पृथक्‌ प्रवक्‌ ` 
 ई। सव्रका खरूप (श्रथ) भिद २ है। उदाहरण के लिए मलुष्यजाति को ही लीजिए । 4. 
 भर्ष्यो के ज्ञान-कम्प-च्रथ परसपर मे सर्वथा भिं है । जाति को छोदिषए, केवल व्यक्त को 
लीजिए | ईन्द्ियसम्बन्धो ज्ञान-क्रिया- भथ परर मे मिन है । चत्ुरिन्द्िय का क्ञान-कर्मम-अध्र ` 
भिन्नदहै, त्राण का भिच्है, रसना का भिन्न है| इन सम्पूरणं ज्ञान का, समू क्रिया का, । 
सम्पण श्र्थोका जो कोई एक मूलस्रोत है, उसे ही दाशनिकों नं "इश्वर नामस व्यवह 
 क्रियाहै। शपे र्‌ वैधक्तिक ्रायतन के अनुसार सतर प्राणी उसी की ज्ञान-कर्म्ब- -अथमत्र | 
को लेकर श्चपनी २ खलूपसत्ता को पुरक्तित रखने म समथ ह्यो रहे है । वह सवेज्नानमयहै,. ` 
 इपी जिए उसे स्ह कष्टा जाता ३ । वह सप्रकम्पमय दे, अतएव उपे सर्मशक्तिमान्‌ कहा ~. 
नाता 8, वह सवोर्थमय ह, अतएव उसे सरषथिव्‌ कदा जाता है । विविधमावापन्न, धवे परस्पर ` 
मेँ अत्यन्त विरुद्ध यच्चयावत्‌ ज्ञानमात्राश्मो का उक्त मे समावेश है, अतएव वह सवज्न है |. शक्ति- ५ 
। ङ्प विविधमावापन्न सम्पूणं कर्म्मात्राशमो का वह गार है, चतएव वह सर्वेरक्तिमान्‌ दै । ` 
 जगदीश्छर्‌ के इसी विश्वव्यापक्र हन-क्रिय-पथमय ख्य का निष्ण करती इई उपनि- 
पति कती द ~ + छ 


५ |] ॥ 2 अ, । 6 म | 
१ द ^ 4 ४ वि ; 
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कयः सगः सवेवित्‌~य ४ 
उद्य; नामरूप) मरने च जायते ॥ (मुखुडक ० ९।९१६) 





_भ्वशो नानान्यपदेशदन्यथा चापि दाशकितवादितवमधीयत एक” ॥ 
(शा० मु० २।६।४३। ` 


1 | 2--“पमिवंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः (गी > १५।७., 
„ ..---'“यदवेह्‌ तदमुत्र यदषुत् तदन्विह” (कट ° २।४) 
 शं--““पृशेपदः पृणग्द्‌ पृणात पुण युदस्यत्‌' (६०० > ) 


| इत्यादि श्रौतस्मात्त सिद्धान्ता के अदुसार प्रासिमात्र ( जडचेतनात्मक उभयतिषपदा्थं } ` 
ानःतिया-र्थवन उसी दर क अश है । पलत परिम = शान निया अर्थं की सत्तासिद्रक्षे 
जाती हे । उस भ्यापक ज्ञानक्रियार्थवन ईर्‌ के श्रशभूत प्री शअल्पज्ग है, अत्पशक्तियुक्त है, 
नियता ह, नियतेन्द्रिय है । >षाठुजीव नाम से प्रसिद्ध रत्नादि मँ ईशर की श्र्थशक्ति की < 
` अथानता ह, श्रत एव यह जीवविभाग ग्रसज्ञ नामसे प्रसिद्ध दे। मूलज्ीव नाम से प्रसिद्ध ्रोषधि- 4 
 बनस्पस्यादिमें चर्थके साथ ही क्रियाशक्ति की भी प्रधानता है} अतएव यहं जीवविभाग अ्रन्तः- 
सङ्ग नाम सते व्यवहृत ह्येता दे । जीवं नाम ते प्रसिद्ध कमि-कीट-पश-पत्ति -पसुष्य मेदमिन 
` तिस्यैस नाम से प्रसिद्ध यह वाचो ग्रजाए ““ससज्ञ'' नाम से प्रसिद्ध है| इन मे चरधै-करिया के साथ 
। & साथ ज्ञानशक्ति का भी निकास है । अतएव यहं जीवव ससंज्ग नाम से प्रसिद्ध है । इन पाच। 











` भ्फन्रह्म नै सवेस्य प्रतिष्ठ" "रत १०।९।१।६।१ क श्र परविष्ठातल ही जक है । यज्ञतवशह ` 
# अन्न है । नामरूप कौ समष्टि है उ्योति दै । प्रतिष्ठा ञयारि यज्ञरूप से वह प्विष्टनहस्टरूप ` 
क 1 | र परिणतं होकर घ्व व्याघदे द्दाद। इस विषय का विशादवियेचन मरडकविन्नानभाप्य' सं (५ 







८ यविह्ानमाध्यं ११४ १६.१२ च लार ` 


| ४ +< इस चतदेशविधां जीव सुटि क निरूपण शा 
ह प्रकरण देखना चदिषु ! ` ` ` 0 


द्विया जा चकः दे विशेष जज्ञास रलन वा 
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संज्ञ प्रजां मे भी मनुष्य मेँ ज्ञानशक्ति का पूर निकास है, अतएव अवाचीन इतर जीगो.की 

श्पे्ता पुरुष को ईखरप्रजापति के श्तिसन्निकट माना जाता है । जसा कि बानसनेयश्चति 4 

। , “भनाप्तिहै वा इदमग्र एक एवास । स पेच्त-कथं तु- 
 भरनायेय-इति। सोऽश्राम्यव्‌ । स तपोऽतप्यत। स प्रजा- ` 


णकः 


 श्रष्टनत | पुरूषो वे भजापतेरनेदिष्ठम्‌ (शत ०२।५।१।१)) इति ` 

यही कारण है कि मनुष्य प्रजा के द्वारा ही संसार मे ज्ञान का प्रसार ह्येता है। मनुष्यदी 

उस्न प्रजापति से साक्ञात्‌ रूप से सम्बन्ध करने मे समथ ह्येता है । अतएव शस््रोपदेश को सुनकर ` 
तदनुल चलने का अधिकार एकमात्र अधिकार मनुष्य को ही है । ज्ञानमात्रा की ल्पता, किवं | | 
 श्रपूणेता के कारख पशुपति आदि शाक्लमाग में स्वेथा खनधिकृव है । इस प्रकार पुरुष ईशर प्रजा. 
पति के समकक् है, समक्त ही क्यों वही है, उसी का रश है । इतनी समता होनेपर भी इसके एवे 
उप प्रजापति के मध्यमे कुदं एक एसे प्रतिबन्धक (रहे है, जिनके कारण यह श्रपने उस व्यापक ` 
स्वरूप को मूलता हृश्रा इतस्ततः भटक रहा है । वे प्रतिबन्धक अविश्च[ ८ श्रज्ञानादृतज्ञान ;, 
` अस्मिता (विकासामाव), रागद्रेष (्राशक्ति), श्रभिनिेश (दरम्रह) इन नामो से प्रसिद्ध है। 
जीव ्नौर ईश्वर मे यदि शन्त है तो यही । बह प्रनापति- “क्लेशकरमविपाकाशयैरपरापृ्टः 
पुरुषविशेष इश्वरः” ( पा०यो ०सूत्र ° ) के श्रनुसार क्लेशादि से हित ३, चसंसुष्ट है! इधर 
जीवात्मा इन क्लेशादि से युक्त है । बक सम्पूण उपनिषदं जीवात्मा को सम्पूणं क्लेशादि दोषे 
से. विमुक्त कर उस ईश्वर प्रजापति के साथ श्भिन्नमाव प्राप्त कर लेने का दी उपय बतलातीं है} 
(उपनिषदो म स्याह?" उस प्रण का यदि को$ सामान्य एवं संजतिप्त उत्तर हो कना है तो 
ते भ्रपने अन्तःकरण मे आए दृष 





यही कि--“जीवासा अमुक अमुक निर्दिष्टं उपाया 8 
 अविया अस्मिताद्रि दोषों को हटकर-- ` 
यथोदकं शद्धे शुदं तादभेव मवति। 

एवे युनविजानत आत्मा भवति 3 








ना गोतम ॥ ( फट० गथ) क अनुस 
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द्र बनकर उस परत के साथ सालोक्य-घमीप्य-सारूस्य-सादुज्यमाव को 
ष्व कर संसार बधन से बिमुक्त दोजाने का अन्यतम उपाय बतला बाला शछदी = 
पनिषच्ल्यस्् हे, । ` | १. 





उपनिषत वेदशास्न का एक अङ्क है| वेद के अन्तिम माग का द्वी नाम्‌ उपनिषत्‌ 
 । उपनिषत्‌ शब्दाथ परिज्ञान के लिए एक बार सम्पू वेदराक्चि का अव्रलोकन करना आवश्यक 
गगा । ऋर्-यज्ुः-साम-ग्रथवे-मेद से वेद संहिता चार भागों में विभक्त है | प्राजकल् प्रमादवश 
चु एक वेदक मे यह भम चलपडा ह कि “द्‌ केवल उपलब्ध चार संहितां का ही नाम 
¦ । शष वेदशा इस मुल एव वास्तषिक वेद्‌ के ऋषिप्रणीत व्याख्यानग्रन्थमत्र है" 
कहना नही होगा कि इस कल्पना मेँ यतकिश्चित्‌ भी तथ्यांश नहीं दै । वेद वास्तवमे चार्‌ ही | 
ई, हस में सन्देह नषटी है । इन चासं मे से प्रयेक की वान्तर ्ननेक शाखाए हँ । ऋम्बेद्‌ ` 
एरी २१ शावारं है, साग्वेद की २०००, यजेद्‌ की १०९, अरधरवेद की स्शाखाए 
इस प्रकार सम्भूय मूलपेद्‌ ११३१ (ग्यारहसौ इकतीस्) शाखाच्मो मे विभक्त है । यह आय . 
साद्य का साथ ही पे नाति का दुमाग्य हे कि इन शखाश्न मे से वैमान मे ७-= शाखां 
हीं उपलब्ध हैँ | शेष शाखारं स्यृतिगभ मे विलीन हैँ । अरस्तु “उपल्लभ्ध वेदिकपस्च अनमरम . 
गद्रित) चार सहिता दीं बेद दै, इतर शाखाए,ब्राह्मणग्रन्थ, आरखयकग्रन्य, उपनिषद्‌- ` 
श्रन्थ वेद नहीं है,, इस कल्पित सिद्धान्त की श्रालोचना हम “क्य उपनिषव वेद्‌ & ए इस 
प्रश्नं के समाधान मे आगे वि्तार से करन वाले. है । अतः इत विवाद को यहां न उठकर इस ` 
बन्ध भे प्रछत मर केवल यही बतला देना चाहते है कि “सभी शाखाणं, ब्राह्मण, आरण्यक, ` 
उपनिषत्‌ यह सब मिलर्‌ वेदशास््र है” । निगमयास्त्र वेद) ब्रह्म-बाह्मण भेदसे दो 
मागें मे विभक्त है । बरह्म वै मन्वः “(शत ० ७।१।१ ५) इ श्रौतसिद्धान्त के श्रदुसार ह ` 
ही मन्त्र है । इसी त्राधार पर - “मन्त्रत्राद्यणयोर्वेदनामधेयम्‌” ( कास्थायन ) यड क्य 
जाता है । मन्त्-ब्रह्म-विदया यह तीनों शब्द अमिन के प्रतिपादक है, जेसा कि उपनिषद्‌ 
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(व्रिभति सम्‌" इस नि्रचन के श्नुपतार सम्पू प्रपञ्च को पने ऊपर धारण करने 
लातत्वदही ब्रह्य है| रेसा तत्र उपादान कारण ही हो सकता है। क्योकि उपादान कारणं 
स्वकाय कीप्रतिष्ठा बनता है! षोडशीपुरुष का श्रभ्यय माग खरि का आलम्बन है, श्रत्तर 
माग निमित्तकारण है, एवं आत्मत्तर माग उपादान कारण, दूररे शब्दो म समवायिकारण 
ह । उपादान कारण ही अपने कायं का भ्रमव-पतिष्ठा परायण बनता दै । सम्पूरी वैकारिकि ` 
य विश्व का उपादान यही क्षरभाग है | श्रतः उक्त व्युप्पत्ति के श्रनुपार्‌ इषे हम चअ्श्य ही 
निश्च का ५ रह्म कह सकते ह । विभति सं के अनुसार यह करतत « भम्पेन्‌ ” हे । ¦ 
निरुक्त विदा के अनुसार मम्ब शब्द म “ब्‌-हू्‌-अ र्‌-म्‌-अर-'' इन वर्णो का समावेश द । 1 
 भ्रातिशाख्य सिद्धान्त क यनुसार हकार-रार का विपर्यय हयो जाता है। हकार रकारके 
 स्थानयेत्राजाताहै, रकार हकार के स्थान मे ्राजाता है । इस वरिप्थाप से पूवं वणस्थिति- 

` “वू -गू-्-हू-म-अ” इस खूप मे परिणत हो जाती है । पृ वर्णो का सम्मिलित स्प^मस्मः 
धा, इस दूसरी परिस्थिति का खूप “ब्रह्म” है । “श्रह्मात्तरसुद्‌मवरम्‌'' (गी ६।१५।) के 
| { अनुसार इस क्ञरत्ह्म का विकासस्यान चभ्ययानुगृहीत अक्तर ही है । इष से प्रकृतमें हमें ॥ 
ध यही बतलाना है कि ब्रह्म शब्द कु एकर विशेष स्थलों को छोड वर सवत्र उपादान कारणता ` 


 सेद्ी सम्बन्ध रखतादै 


उपक कर-जहा की भराण-आप-वाकू-अन्न-अन्नाद्‌ ड पांव कलार घुपरसिद्र हँ । 
इनमें प्राण॒ नाम की सक्रमुख्या पहिली कला ही खष्टयुन्मुख बनती इई बेदखख्प म परिणत. 
होती है! यही क्षररूपा वेदकला सृष्टि का १६ला उपादान है । संक्तार में जो वस्तु जन्म लेती. ` | 
है, पहिले उसका वेद उयन्न होता है । प्राधानिक दशेन (सास्य) के अनुसार शब्दादि पचः 
 तन्पाजापं हीं वि को मभव-अतिष्ठा-परायणरूपा हँ । इन पांचा तन्मात्रा मे मी प्रथमजः ४ 
श्रत एव मुख्य तम्मात्रा शड्दतन्मात्रा ही है । यदी शब्दतन्मात्रा श्रनादिनिधना, भाणसृत्तिस्- | 
,  यम्भू मुख से विनिग्रता, नित्या वेदवा दै। यही ब्रह है! इसी के लिए--“ध्रंह्यवेः 
_ सरघरस्य प्रथमजम्‌” (शत ०६।१।१।६) शव्रह्म वै सवेस्य प्रतिष्ठा" (शत०६।१।१।७।) यह. 


1 ^... 
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कहा गया हे ! अरभृत-मत्यं मेद से वाङतत्व दो मगो मे विभक्त है | च्गृतावाक्‌ श्ालग्बन हे, 
मत्धावादः उपादान है । मत्यावाक्‌ ही शब्दतन्मात्रा है, यही वेदवाक्‌ है, इसी से खष्टि होती हे! 
दसी विह्न को कदय मँ रख कर्‌ भगवान्‌ मनु कहते हं | 
सषा तु सनमानि कम्मराशि च षृथस्‌ प्रथः । 
वेदशब्देभ्य एवादों परथर्‌ संस्था निम्ममे ॥ (पनुः२।२१८४। ` 
 शब्दतन्भाजारूप बेदब्रह्य ह क्या वस्तु { इस प्रशन का उत्तर है अरिनि-सोम्‌ । अमिन 
श्वं सोम का मि्ुनभाव ही विश्च का उपादान है । दोनौ मिलकर एक ब्रह्म ह । यही संसार का 
उत्पादक शुक्र है, जैसा कि “{शोपनिषत्‌ हिन्दीविज्ञानमाष्यः के `स पयगाच्छुकरम्‌" 
(३०० दमं०) इत्यादि सन्त्र व्याख्यान मे स्पष्ट कर दिया गया है । पूर्वं मे हमने क्तख की प्रंण- = 
कला को वरेदतरद्य कहा था, एवं यहां ्रभ्नि-सोम की समष्टि को वेद्‌ बतलाया जारा है। इ ` 
मरै विरोध नदी समसना चाहिए | कारण यही दहै कि वेदत्रयी काजो य॒ज्ञुभाग है, वह अग्नि है य 
एवं युवद के पियति प्रक्ृतिक ज्‌. माग से उन होने वला भ्रपूतल् दी सोम है । इसी का नाम 
अथ ह । व्रह्माग्नमिद, दषापाणपरघन होता इश पुरुष ह, एवं सोमवेद, योषाभाणपधान ` 
बनता इरा स्री है | सृष्िकामुक प्रजापति के काम-तप-श्रम से वेदमूर्ति बह एक ही प्रजापति 
पूवो दो स्वपो मे परिणत होजाता है ¡ दोनों के मिथुन से, दूरे शब्दो मे ब्रह्मानि सोम की ` 
 श्याहति होने से य्न का स्वरूप निष्पन्न होता है । एवं इसी श्रमनीपोमातमक यज्ञ से सम्पूणं घट्‌ । श 
 होतींहे। श्राज भी इस यन्गबिद्या द्वाय हम अभिलषित पदाथ प्राप्त कर सक्ते हं । यज्ञ हमारे 
लिए इष्टकामधुक्‌ (यघेच्छ-अमिलपित पल देने वाला) है} एष्टिमृलक, श्रगनीषोमत्मिक इसी यज्ञ ` 
विज्ञान को लय व माष कत द ॥ 
4 सह यज्ञ: परजाः ष्ट्वा पुरोषाच भरजापतिः 
प्रनेन पसत्रिष्यध्वमपवरितिष्टकपधुक्‌ ॥ (गी ०२।५०}) ।  । 
पूर्वोक्त ब्रहाग्नि की घन--तरल-व्रिरस यह तीन श्रव्स्याए ह । यदी तीन शवस्याएं ` 1 
॥  ऋमशः अग्नि बश्ु-भा दिव्य नाम से प्रसिद्ध ो कमश ऋङ्मय-यनु्मय-सामपय 
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तार भे जितनी भी मूत ई, उन स का निस अग्नय ऋ से होता है । गति 
ततव का विकास गतिधम्मी वायुरूप यजुवद से होता है, एवे वषट्‌ कार नाम से प्रसिद्ध मदिमारूप 
तेजोमरडल का सम्बन्ध आ्दिःयात्मक सामवेद के साथ है } इन तीनो भावो को स्वस्वरूप मे 
प्रतिष्ठित रखने बाला, अतव सवैप्रमव चौथा अरह्येेद्‌ (वमथयेवेद) है ! इसी वेदविक्ञान को लद्तय 
यं रख कर कुष्णशश्र ति कदत है- | ०: 


| १--ऋ्नुरभ्यो जातां सवेशो मूत्तिमाहुः-->ऋक्‌ | 


री 


न 


2, | २-स्वीगतिर्याजुषी हैव शश्वव-----> यजुः ! --->अरग्नियी-देषा 
~ ¢ 
= | स तेनः सामद्नये द शशरव --+माम्‌, 


0 दीदं ब्रह्मणा देव चष्टम्‌ -----अथवंः, - - -सोमः-योषा 


(त ०त्रा०१२।९६ इति 


|  श्ट्येवा इदे नतरतीयमस्ति, अत्ता चेवाधं च। तद्यदोभय समागच्छति-अत्तवा- 
ख्यायत नाम्‌" ( शत ० १.०।६।२।२। ) इस श्रौतसिद्धान्त के श्रतुसार अत्ता जव अन्न को 
शपते गरभमे प्रविष्ट क लेता है तो अच की स्वतन्त्रसत्ता उच्छति होजाती है| केवल चत्ताकी 
सत्ता ही श्रवशिषट रह जाती हे । बात यथार्थं है | जव तक इम (मोक्ताप्मा) अन्न नदीं खाते, तमी 
` तक वह चरन श्न्न नाम से व्यवहृत द्योता है । उदर मे मुक्त होने के अनन्तर न्नातमसाव्‌ बना इया. 
वही श्र अपने अन्न नाम को छोडता श्रा अत्ता (मोक्ता) स्वरूप में ही परिणत होजाता है। 
| इसी सामान्य सिद्धान्त के ्रनुसार अधरवास्तेमदूप श्चन ऋअग्नित्रयीरूप अननाद के गमे में प्रविष्टः 
ह्योत हमा अपनी स्वतन्त्र सत्ता खो देता है । अगि अत्तादै, इसी का विकास ्रयीवेद दै) सोमः 

` आद्य है। इसी का विकास श्रथववेद्‌ है। बह वेदसोम बेदाग्निम्म मे जाकर बास्तवःमे च्रपने 
 स््रात्यसेव्युतद्योजाता है} ्रतएवर वेदशब्द से विद्रतूसमाज में प्रायः वेद्य ही प्रसिद्ध ई ।. 
पन्न-अनाद्‌ की विभक्त मयादा क्त लद्दय मँ रण कर्‌ जहां ““ चतारो वट“ यह्‌ रहा जाता हि; 
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वही उक्त ्न-परनाद की ्भिन्नमरवादा को लदय मे रल कर्यं ब्रह्म सनातनम श्रयी ` 
वा एषः विद्या तपति" "सैषा चयीविन्या यज्ञः" इत्यादि व्यवद्यर प्रचलित ह । एसी स्थिति मै 
शनन -अन्नादरहस्पानमि ज्ञ जिन कु एक कल्पनारसिक पश्चिमी व्द्ानो ने उक्र चारो वेदौँके 
सम्बन्ध मे जो चरपर्ने--षहिने तीन वेद बने ये इसक्चिए चयीषेद व्यवहार स्वतेन््र रहा, ` 
तीनो वेदों ॐ पीडे अरथर्मवेढ वना था, इसलिए इसकी जयीेद से प्रथ्‌ गणना दी गई 
यह्‌ विचार प्रकट करते हँ, उन के इन विचारों की निःसाप्ता मै कोई सम्देह नदय रह जाता | पूर 
 मेवेदशाच् के ब्रह्म-्राह्यण नाम के जिन दो विमागों का उल्लेख किया था, उन मेँ से पहिले ब्रह्म- 
भागक यदी सं्िप्त परिचय है । अथव गर्भता वेदत्रयी, किंवा ऋकु-यजः-साम-अथवं की समष्टि 
य बह्म है| 


अ स्स ब्रह्म का उपहित रूप ही ब्राह्मण है । ह्म का ऋट्मय अग्निना श्रथप्रधान 
है, यजुमैय वायुमाग क्रियाप्रधानं हे, एवं साममय आदिलमाग ज्ञानप्रणन है, जेसा कि पूर्वके 
 'मङ्गलरहस्य, मे विस्तार से बतलाया चुका है । अर्थततव स्थूल है, करियातत स्थूलसू 
। है, ज्ञानतत्व सुश्रुक्षम ह । स्थृलजगत्‌ कम्मप्रधानं ई; स्थूलपुद्सजगत्‌ ज्ञानकपपकथ €, सृद्छ- | । 
जगत्‌ ज्ञानप्रधान है । तीनो करमशः करम्मयोग-मक्तियोग-ज्ञानयोग की मूनग्रतिष्ठाहै | कम्प ध | 

भक्ति (उपा्नना)ज्ञान तीनों परस्र में श्रोतप्रोत दै। केवल प्रषानता अप्रघानता का तारतम्बदै । ` 


जसे ब्रम भाग ऋक्‌-यज्ुः-साम नामों से प्रसिद्ध है, एवमेव तरह का विवक्तमूत पूर्वोक्त ` 
| | -  ब्रह्मणमभाग विधि-श्ररिर्यक-उपनिषत्‌ नामो से व्यवहृत इश्या है | जह्मण का विधिभामग्‌न्ह | | 
के अथप्रधान स्थूनलगन्मृतिं कम्मैकनाण्ड से सम्बन्ध रखता है । आरण्यकमाग तहा के क्रिया ध 
प्रधान स्थूलपूदमजगन्मृतिं उपासनाकारड से सम्बन्ध रखता है ! एव॑ उपनिषद्भाग 
। | बह्म के ज्ञानप्रधान सुह्मजगन्मृिं ज्ञानकार्ड से सम्बन्ध रखता है ¦ अथेतर का उपवहितद्प 
 दिधिभाग दै, क्रियातलर का उपवृहितरूप आरख्यकमाग है, एवं ज्ञानतत का उपहित" ` 
रूप उपनिषद्‌ भाग हे । विषिभाग अर्थमूत्ि है, आरणयकमाग क्रियामूत्ति है, उपनिषद्भाग ` ` 

नु रि त यु ८1 1 दि 9 < कं | क्‌-यज्ञुः-साम्‌ ख्प ब्रह्मभाग सर्वाः 
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 अपौष्टपेय है, एवमेव इसी बह्म का उपवे णस्य अ्रथ-क्कि याह्ान-ज्ञान खष्प विधि-ारण्य 
उपनिषद्‌ रूप ब्राह्मखमाग मी सर्वथा अपौरूवेय ही दै । त्रह्म-त्राह्यण की समष्टि दी अपो 
ङषेय नित्य वेद है । सम्पूखं विश्व मेँ इसी का साप्राज्य है, दृषरे शब्दो म सम्पण विश्च यही है । 
मान्य पुरूष त्तो क्या, खयं ईश्वरं पुष्प भी इस के निम्भार मं ्रसमथ हे } वह खयं भी दसी 
मौलिक वेद के आधारपर दी दृष्टि करने मे समग्र होता है! ि 





उपरक्त ब्रह्म-बाद्यणात्पक्‌ इस मौलिक अ्रपौरुभेय वेदत का रहस्य समाने कै लिए 

ऋछष्रियो ने जो ग्रन्थ बनाए है, वे भी “^तावस्थ्याताच्छभ्यम्‌"' इप्त न्याय से इन्हीं नामों से प्रसिद्ध 
ईँ । यहां मी वह विभाग अ्योंकाव्यों विमान है, वेसा कि “कया उपनिषृव्‌ वेद्‌ हं ? इस 
प्रकरण मे विष्तार से बतलाया जानेवाला है । ऋग्नित्रयीपयी मोदिक वेदत्रयी के निद्पण करने 
ले शब्दराश्चिमूत अयीवेद का अग्नि सेद आरम्भ हन्ना है। न 


` अग्निं रामस प्रसिद्ध पार्थिवागि ऋरणेदमृत्ति है । हम पथि मनुष्यों के सिर वहं 
 अअअतिसज्निकट ३, सामने ही शर्वाियत है | अतएव इस पाथिव च्रगिनि को हम “पुरोहित कः 
त; सक्ते है | प्थिवर अग्निके इसी पौसेहिरय धम्मं को समश्छने के लिए, ऋरकूतत्व प्रतिपादिका 
थिंवाग्निमयी ऋकसहिता का खौरम्भ-"'अग्निमीन पुगहितम्‌” इस खूप से इश्या है। वायु 


नामस प्रसिद्ध आन्तरिदेय अग्नि यज्ुरदुमूति दै । इसी के आधार पर हम अपने व्रतो को 
(नियमित संकल्पो को) पूर करने मेँ समथ वनते है । जव तक शरीर मे रक्तादि का सन्नार 
वि होता हे, तभो तक शरीर खस्थ एवं सद्द रहता है । खस्थ मनुष्य ही कर्मं म प्तपफ़लता से ग्रदृत्तं 
हो सकतादै, एवं कम्म को यथावत्‌ पश करने मे समर्थ होता है । यह सध्यता शीरगत धातु- 
सञ्चार पर ही निभरहे। यह धातु सञ्चार प्रान्तरिदेय वायुदप यज्ुरग्नि के ही श्याघीन हे । यज्ञिकः 
` परिभाषायुस्तार % श्रत नाम से प्रसिद्ध गतिधम्भा सारे करम “सर्वीगतियीजुषी हैव शन्वव्‌” 





ऋश्रथा वयमादित्य जते तवः} व्रवमिति कम्मे नाम, वृणोतीति सतः (या नि° 
प 4 ने° का०२।१२।२]) इति । “अपः त्रतम्‌०” इति षड्विंशतिः कम्मं नामा ने” (वाणनि१।३।२।२)) ! | 
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इस पूर्वत -धिद्धान्त के अरनुक्तार इसी यदु अग्निपर निकर है । सम्प व्रतो (कर्मो) का ४ 


पति यदी है । देसी दशा पहम इस अन्तस्य त्तव को यत्य ही '्रतपति"" कह सकते है । 
दसी ह्य को स्ने के किए शअन्तरिदयागिनिमयी, यजुस्ठल्प्रतिपादिका यजुःसंहिता का 


भ 


रम्भ "अभे व्रतपते ततं चरिष्यामि ह््यादि रूप ञे इषा ३ । रादित्य नामसेप्रसिद्ध ` 





य॒लोकस्थ ग्नि साम्वेदभूति है । बुलोक प्रथिवी से वदत दूर्‌ है इस दिभ्यान्निका पार्थिवन््रम्नि ` 
प्रधान यजमान के चाध्यापमिक अग्नि मे समिन्धन करके ही हृति दी जाती ह होतानामका 

ऋलक्‌ ही मन्त्र द्वारा इस दिञ्याग्नि का देव पाथिव अग्नि के साथ सम्बन्ध कराताहे)नोहमारे 
से श्ट (द्र) हतं है, उसी के लिए '“्रायाहि" (यके) पद्‌ प्रयुक्त हेता हे । इसी शिज्ञिन =` 
को समाने कै लिए दिव्याग्निमयी, सामतत्वप्रतिपादिकः सापसंहिता का मरम्भ--“अभ्न्‌ 


 ्रायाहि वीतये" इ्यादि स्प से हमा हे । 
यपि प्रस्तुत यचुैद्‌ संहिता के श्रारम्भ म "इष्‌ खोजंत्का" यह्‌ मन्त्र देखा जाता है! | 


परन्तु वास्तव मै संहिता का आ्रारम्भ-“भ्रभन तपते चतं चरिष्यामि" इसी मन्त्र से समष्ना  , 
 चादिए । दशपृण॑मासमे हनद्रके लिए साद्नाय्य (दधि) संपादन किया जाता है । सान्नाय्य सम्पाद- 


(~ 





नाथे इष्टि क पूर्वदिन '्षतयोरजखा'" इत्यादि मन्त्रप्रयोग करते इए गोदोहन होता है । इस विशिष 


कर्म्म के सम्बन्ध बतलाने के लिए ही आरम्भ मै “इषल्वोजत्वाः' इत्यादि मन्त्र का सन्निवेश करं ` ॥ ॥ 
दिया गया हे | वस्तुतः संहिता का-सारम्ममन्तर “अगन व्रतपते ९?" इत्यादि मन्त्रहीहे । इसकेविए्‌ = ` | 
॥ सबसे वडा प्रमाण शनपथ ब्रह्मश है | यह ब्राह्मण उक्त शुक्लययुर्वेद संहिता का मानागया है} 
ठीक संहिता मन्तो के अनुसार शतपथ का कर्म्मकलाप चने चलता है । शतपथ का श्रारम्भ-- ८ 


` भ्व्रतमुरेषयन्रन्तरेण गठपत्य चाहवनीयं च माङ्‌ तिष्ठनप उपश्शति"' इस रूपते हा है । ` 














“दन्तस्य वादिते जन्पनि तरते ° "~ “'दततस्य नादिते जन्मनि व्रते-कम्पोणीः याण्नि० ११२३-१) ` 


भरकति, कतं कम्म (य, नि १२।३२।)।; 


उर्पिपच्छव्द ॐ । माष्यमूमिका क्ष  प्रावीनद्टि 
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अस्तु इस विषय को ्रधिकः वहाना प्रकृत से दूर जाना है ! ऋूञिद की 
होतीं द ˆ यज्ु-साम-अथे के क्रमशः १०१, ९०००) 5, इतने दी अवान्तर भद्‌ चयं 
मासि गए है ! इत्यादि प्रश्नो के समाधान भँ निगूढतत्व दिपाहृश्रा है । प्राकृतिक नित्य वेद्‌ 8 
जसा स्वरूप है, ठीक वैसा ही खर्प इस शब्दात्मक पौर्मेयवैद्‌ का है । इन सव विषयो का विश 
करणं यथास्तम्भव अगते प्रकरण मेँ करने की चेष्टा की जायी | अमी हमं पने पाठकों को प्रन्थ 
तिमाय, एवे ततप्रतिपादित विष्यौ की श्नर ही लेजाना है $ 





` “अथवत्रह्म गित ज्यीव्रह्म ब्रह्म दै" यह पू म वतलाया जायका है | स्स त्र 
विभागम्‌ व्रिङ्ञान-स्वुति-इतिह्यस इन तीन विषयों कां निषूपण इमा है । प्रघ्येक संहिताके कु 
एक मन्त विज्ञानतत्व का निरूपण कस्ते हँ । कुद एक मन्त्रं तत्तदेवतःच्मों की स्तुति करते ह 
उन का स्तरह्प परिचय कराते हैँ । एवं ष्ठ एक सूक्त इतिह प्त (मनुष्य चरि) करी चर्‌ हमा 


ध्यान थाकर्विंतकर्ते हैँ | इन तीनों हीं निरूपणीय विषो मे परसपर स॒ङ्करता हे । वेङ्ञानिकम- 


 देतिष्यमन्त्र गौरूप से निहञान स्तुतिपर्यादा सं.हण कसते इए ही रागे चहते हे । 


 गमोखखूप से स्त॒ति-इतिडासमर्थादा का, स्तु तिपरकपन्त्र गौखल्प से विज्ञान इतिहास का, 


५ 
८4 


चेदिकङ्ञान को अनादिज्ञान मानन बले श्रद्रालु इतिहाष शब्द से भयमीत होजाति है 


उनका विश्वास हिक यदि वेदों मे इतिहास भानक्िया जायगा तो वेदौ क। ्रनादित्व नष्ट 


| जायगा । थोडी देर के लिए अम्युपगमवाद क आश्रय लेते इए हम भी यह्‌ मान तेते हैकिवे 


में इतिहास नष्टं है परन्तु एतावता भी वदिकज्ञान का ्ननादित्व आप कथमपि सिद्ध नहीं व 


सक्ते | वेदो मे सुस्य-चन्द्र-पृथिवी-विद्त्‌-अ गिनि-वायु-नद -वंरुण-मर्त्‌ -खादि प्राकरृतिक दे 
परो (पदार्थो) का इतिहास तो पर भी मानतेद्दीहै। इन सव की उतच्चि-स्थिति श्रादि कार 
 चेदसंहिताश्ो मं बडे विस्तार क साथ सुनिरूपित है, यह निर्विंव्राद एवे सर्वप्तम्मत पक्त दै | अ 
को यह्‌ मानना पद्गा कि अनादि ईरीय ज्ञान की पेता सुष्यै-चन्द्रादि सभी देवता सा 


है । देसी अवस्था मे यदि. इन सादि पदात के निल्पण ते वेद का अमादित्र न्ट नही हो 





क्ते मनुम्यचसिरिसे दही यह श्रापत्ति कैसे उटाई जा सकती है । अ्नासज्ञ ईश्वर ॐ लिए सव बु 


1 ५ | २७ 4 १4 








| आष्यभमिका ॥%& ` भर्चानषष्टि 
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क 0. ०. १६, 


परहिते से ही विदित दै। इसी ऋधार्‌ पर पक) “धाता यथापूवबकरषयव यह्‌ षचन चरि- 
य ह्योत है| यदि ईश्वरीय ज्ञान भविष्यमे होने वाले सू्य-चन्द्रादि का इतिहास बतलपकताः 
है तो विष्य म उघन्‌ होने बले मनुष्यो काः इतिहास बतलदिना भी उस के लिए कठिन नहीं है | 
प्रगुसहिता-शद्रसंहिता-सत्यसहिता तीन ग्रन्थ फक्त पम्बन्ध मेँ अपूव माने जाति हैँ । मिष्य ` 
म होने बाक्ञे मनुष्यों के तीन तीन जन्भ का इतिढास पिले से ह इन संहिता मे उद्भूत रहता 
या वेदशाख इन सहितान से कम महव्व रखता है ९ क्ण “भुतं मय्य भवेव सवं वदात्‌ ` 
प्रसिद्धय्ि” इ मानव सिद्धान्त का कोई मूल्य नी है £ फलतः उक्त श्राशङ्का का हमारी दृष्टि ` 
म इतिहास मानलेने प्रर मी कोई मध्व नहीं रह जाता} 


वक्तुत्तु आज के विद्वानों ने जिस भन्थ. को पौरुषेय नित्य वेद मान रक्खा है, विज्ञान 


दृष्टि मे वह वेद नहीं, श्नपितु वेदतघप्रतिपादक पौरुषेय अरन्य है, उस मे वश्य ही इतिहास है } ` ४. 
हां मौलिक्र स्वैजगन्मूलमूत अम्नीषोममय चपौरुषेय वेद मे वश्य ही इतिह्यासमय्यीदा का कोई सम्बन्धं 
मह्य है । अस्तु प्रङत मे कहना यदी है कि निगमग्रा्च के ब्रह्मम मं विज्ञान स्तुति-इतिदाप 


इन तीन विषयो का ही प्रधानद्पसे निषूपख हमा है 


यह तो हई ब्रह्मभाग के विषयो की चचा । शेष रहता है ब्राह्मणशभाग । पेम कहा जा- ८ 
चुका ३ कि सम्पृश उपनिषदं चवरिचादिदोषों से जीग्ासा को पृथक्‌ कर उसे निधतपाप्ना वनति 
इए ईश्वर के साथ उस का योग करा देतीं है । ईशरतव ज्ञान-कम्मे-अर्थमय है । इधर तदंशभूत 
जीव मी ज्ञानकम्मीधैमय ही है । रे्ी दशा मे इत का उत्करे साय ज्ञान क्रियाच इन तीन द्वार ` 
पे दी योग कराया जापकता है । अथद्राय उसके साथ योगदहोना कृम्पयोग है| इस कर्मत 
का प्रतिपादन करने वाला ब्राहणमाग विभि नाम से प्रसिद्ध हे} ज्ञानगर्भिताक्रियाद्वरायोग 


शेना उपासनायोग दै । यदी भक्तियोग दै । मन््र-रान-लय-हठ इन चारं योयो का 





भक्तियोग मे श्न्तमाव है । इस उपासनायोग का प्रतिपादन करने वाला ब्राह्मणभाग आर्यक = 


है 








ग है| इस का खश्प मतल्लाने 





नाम से प्रसिद्ध है । एवं अपने आभ्यास्मिक ज्ञान का उस दईधरीये ज्ञान के साथयोगकराना ` 





















उषारषच्छब्द्‌ | | §" माषप्यमूमिक्ा1@  भरष्चौनदषट 





गोत ध. त न पत ० 


प्रकाशन्तः से देखिए । ईरबर की अर्धकला अ्राभिभौतिकषिण्व की जननी है, क्रियाकला 


[ध्यासिकजगत्‌ की प्रतिष्ठा है । एव जनकला श्राधिदेवरिकविश्व की सद्धालिका हं । आध्व- 
` ओतिक पदार्थो को साधन बना कर ऋपने त्मा को आधिभौतिकफल का भागी बनाना कम्प॑योग ` 

व्माधिभौतिक पद्‌ साधनों द्रारा भाधिदेविक पल प्रात करना उपास्तनायोग है । एवं आधि- 
देविक साधनों द्वारा आधिदैविक हयी फल प्राप्त करना ज्ञानयोग ह । इन तीनो मे कम्मप्रषान 
बाह्मण (विधि) माग पूत्रकारड इं, ज्ञानप्रधान उपनिषदूविमाम उत्तरकाण्ड ह) एव मध्यपतित 


्ञानकम्पेपय आर्यक विभाग पध्यम्ारड है। अर्भतत् शुद्ध कम्मह्य होने से करम्पणेष दै 


लोकेऽस्मिन्‌ विश निष्ठ पुरा भोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन साख्यानां कम्पयोगेन योगिदाम्‌ ¦| (गी ०३ 


मध्यपतित उपासना मे ज्ञान-फभ्म दोनो का समावेश हे । अत एव उपासतनाकम्ममे ४ 
 मनोयोग रूप ज्ञानयोग को भी श्चपनाना पडता हे, एवं कर्म्मह्प पोदशोपचार च्रदि कामी 

९ त समावेश करना पडता है । वस्तुतस्तु उभयखदूण उप्रासनातप्रतिपादक इस श्ारण्यक्र माग. ठ 
|. ८ का उपनिषत्‌ में हयी चन्तमावि मान लिया जातादहै, जेसाकि श्मागे जाकर स्पष्ट हो जायगा। | 
उक्त तीनों काण्डों की मीमांसा करने वाले खनामधन्य प्रातःस्रणीयजमिनि-शारिडल्य 
`  वेदभ्यास् नामके आचाय है । पूवकाणडरूप विधिमाग की मीस करने वाला माग पुवमीमासा 
 नामसे प्रसिद्धै ¦ जैमिनि इसके प्रव्क है| अत एव यह पृ्रषीमां्ता दीन जेमिनिदरशन 
नामसेभी प्रसिद्ध है} मध्यस्य आरण्यक माग की मीमांसा करने वाला दीन चचाम नाभकी 
| प्रधानता से शारिडस्यदंशन नाम से प्रसिद्ध दै । एवं उत्तरकाण्डल्प उपनिषत्‌ साग की मीमा | 
५ 0 करने वाला भाग उत्तरमीमांसा नाम से प्रसिद्ध है । महामुनि व्यास इस के प्रवतेक है | अत त 








मध्यपतित, शरतएव उमयासिका करिण भक्तियोग है । ज्ञानतल्र शुद्ध ज्ञानद्प होने से नयोग 
। गीताकज्ञान से पिले दो ही निष्ठं (ज्ञाननिष्ठा एवं कम्मनिष्ठ) भारतवरष षे प्रचलित यीं । | 
 इन्दीके किए गीता ने सौख्यनिष्ठा, योगनिषटठा यह शब्द व्यव्हत करिए है । जेसाकि निन 

लिखित बचन से स्पष्ट होजाता है--~ \ | # 


उपनिषद डध्द्‌ ज माष्यमूमिक्छा ॥ॐ ` प्राचीन 
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रव यह दशन व्याक्चदशैन नाम से भी व्यवहृत विथा जाता हे । उपनिषत्‌ वेदं का भन्तिमि 


नाग है, अतएव उपनिषत्‌ शाल को वेदान्त कडा जाता है । चत्व ततप्रतिपादक व्यासदश्षन 
फरो बेदान्तदशेन नाम से व्यवहृत किया मयांदै। | 
्ान-क्रिया-ग्रध्र इन तीनों का अध्याससेखा कौ मन-पाश-वाङ्‌ इन तीन कलाभरो 
के साय कमिक सम्बन्ध दहै । मन ज्ञानराक्तिपयहं, प्राण क्रियाशक्तिष्य है, एवं वाकूतत 
अथशक्तिपय दे | मन उक्थ (प्रभवस्यान ) है, प्रण इस उक्थ के रक ( रशिमएं ) है, वाक्‌ 
अशिति (खन) यप्यित मन प्रणालिका ररिमयो के द्वग वाङ्मय चनन का मोग किया 





करता 8 । तन्शाद्च मे यदी तीनों नेगभिष कलार्‌ कपशःपश्चुपति-पाश-पश्ु इन नामो से न - 
म्रतिद्ध हैँ । पशुपति ज्ञानथय ह, मनोपय है । पाश क्रियामय है, पाणमयं दे. प्शुश्रथैमय 








है बाङ्भरय हे । तीना की समष्टि (स्रम्‌ है | व।कभाग सूतपरधान है, प्रणमाग देषृप्रधान ऋ. 4 


हे, मनोभाग अआत्मथधान है । मूतमय वागूमाग मूतमानापधान पामहामौतिक स्थूलशरीर की ` 
अपिष्ठानमूमि दै, देवमय प्राणमाग प्रामात्रापथान सुष्ष्मशरीर का प्रवेक दै, एवं ात्ममय ` 
सनोमाग प्ज्ञामात्रापरधान कारणशरीर का श्रालम्बन है । इस प्रकार च्ातमा-देवता-मूतमय, = ~~~ ` 
मन-पआण-वाक्‌ ही “सपम्‌ है । हन तीनों मे मनप्रधान आतमा श्रध्यात्मसस्था है, प्राणप्रघान 
देवमण्डल अधिददैवतसे्था है, एवं वाकूप्रधान मूतमण्डल अधिभूतघंस्था है । अ्रविमूतसंस्या ` 





का करमकराण्ड प्रतिपादक प्रिधिभाग से सम्बन्ध है, कममागका मूतसे ही नेदिष्ठ सम्बन्ध | 


है । भधिदेवतसप्था का उपास्नाकाण्ड प्रतिपादक आआरण्यकभाम से सम्बन्धं 2, -उकासमा ८... 


देवताकीदहीहो सकती दै। आला का केवलज्ञान ही होघकताहै। एते ््यातसंष्याका  _ , 


` ज्ञानकाण्डप्रतिपादक उपनिषद्‌ भाग से सम्बन्ध ह | 


सी पूर्वोक्त स्थितिक्रम का समाद्र करते इ प्राचीनो नं विधि-आआररयक-उपनिषत 
इन तीनो के करमशः कम्प्रयोगल-मक्तियोगल-अध्यालसविध्ालसं यह अवच्छेदक मान र्वे ` 
शमसिन्न बनने मे जसम ही रहता हे । उपासना 
वा निलौणमाव तो ज्ञानयोगाप 


4 है | | कर्म्म-एव उपासना से जीवात्मा ईश्वर छाथ; 















 इर्पनिषच्लच्द (> . | माष्यभूमिका ` ॥  प्राचीनदष्टि 
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पय्यायक ओओपनिषदङ्ञान पर ही निर है । इसी सायुज्यमाव को प्रकट करने के लिर वेद के शस 
न्तिमभाग कां नाम “उपनिषत्‌”? स्क्खा गया है | उपासना में केवल ““उप्-आसन? (समीप 
वैठना-रैश्वर के समीप पहुंचना) है । इधर उपनिषत्‌ मे "नि" श्रीर्‌ विशेष दै | उप्‌ काञ्मथहै 
4(समीपः?, “ननि” का चथ है “नितराम्‌” } “पत्‌ काथ है “वेडन? । जिम (खात्म-चौप- 


 निषत्‌) विवा के द्वार जीवात्मा अपने प्रनव ईश्वर म सवातममना (अमिनमाव से) प्रतिष्टित होजाता 


३, दूसरे श््दो मे तादारम्यभावापन्न होजाता दै, वही विवाविभाग “उप्निपरीदन्ति यया” श्छ 
नि्चन के अनुसार “उपनिषत” नाम से प्रासिद् शेता है । इस प्रकार भाचीन ध्राचार्यो ने 
` उक्त विभाग परदर्शन द्वारा उपनिषत शब्दस वेदङेचोयेमागका दी ग्रहण किया रे। 

उनका विश्वा दकि अध्यातमवि्ापरतिपादक इश केन-कट-प्ररन आदि नामो से 


असिद्ध वेद्‌ के श्रन्तिम माग केलिएदी उपानिषह्‌ शव्द पक्त इरा ६ उपानिषत्‌ 


शब्द एकमात्र पुप्सिदध ईंश-केनादि उपनिषदो के लिए दी पयुक्तं इभा ई । बह दै 
उपनिषत्‌ शब्द्‌ सम्बन्धिनी प्राचीन सत मीशा । इस मीमांसा के सम्बन्ध मे विन ज्ञान-क्रिया- 


 अथनिवरत्तो का दिगदन करा गया हे, निम्नलिखित परिलेखों से उन सद का स्पटीकरण हे 


 जाताहै, 





५ --पण्नेदः---->२१---शाखाभदमिन्नः 2; 

1. ५ २--यनुवेदः--- > १० ° --शाखाभदभिन्नः | ४ ष 
"इ पामददः---¬१०००-गालामिदभिन्ः | ` "बहवे 

 अ--ग्रयपवेदः----> ९----शखमिदभिनः) 
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।निषच्छव्द 7 माष्वमूमिका । ॐ बःचोनरृषटि 
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९--विधिमागः--->अयैमधानः--->कम्म॑कारुडम ` 
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३--उपनिषद्भागः--- ज्ञानपरधानः----> ज्ञानकाणडम 
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 {-्--विज्ञानकाख्डम्‌ | वि 
२-र~-स्तुतिकारढम्‌ ( --हरेदस्य निरूयखीयविषयाः 
 ३-३--रतिहासकार्डप्‌ , 


४-- ४--९--कम्पकार्डम्‌ । 





| | । 
 भ--र-उपासनाकारडम [~ ->ब्राद्यशवेदस्य निरूषणीयविषयाः 
६ --ज्ानकाखडम्‌ + 
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पनिषच्छब्दाथ के सम्बन्ध में प्राचीन व्यास्याता्ोंके जो विचार हे; उन का ह 
व हम विरोध नही करते । साधारण मनुष्यों के लिए यह प्राचीनदृष्टि आादरणीया ` 
1: | होसकती है । परन्तु एक वैज्ञानिक मनुष्य इतने से हय सन्तृष्ट नदीं होसकता.। _ 
। ५ रोर ही हे । उपनिषव्‌ शब्द 
क्रा सम्बन्ध एकमाच् ज्ञानकाण्ड प्रधान अध्याल्रविद्याशाख्चके साथ दही नदीं दै । यितु ज्ञान ` 
 कम्म-उपासना तीनों के साथ उपनिषत्‌ शब्द का घनिष्ठ सम्बन्ध है । हमारा तो यह मी विश्वास है 
कि उपनिषत्‌ शब्द की व्याप्ति (दौड) शाखमय्यादा तक ही सीमित न ह, पितु संसारिक लौ 
कर्मो म भी उक्त शब्द की पृण म्यास्ति है| जक्ताकिश्रागे जाकर स्पष्ट होजायगा । | 






प्रयेकंशब्द का एक अवच्छेदकः इया करता है । अन्य घम्म से उस पदा को थव ` | 
करके बतलामे वाला, एवं साथ ही म उप्त पदाथ को खखल्प मे प्रतिष्ठित रखने बालानो धर्म्म । 
है, वही कथाशाख् (न्याया) मे अवच्छेदक नाम से व्यश्हत इहा है । प्रर पदां परादि. 


इतर यच यावत्‌ पदार्थो से पट पदार्थं षयादि इतर यचयावत्‌ पदार्था से भिन्रहे । हृतीप्रकार्‌. 


मनुष्य, पश, पि, कृषि, फीट, ओ पथि, वनस्पति श्रादि सव पदाथ परण मे एक दुरे से, ` 


 संवेथा भिन्न ह । सत्र के नाम-षूप-कम्पं प्रथक्‌ प्रथक्‌ हं | यह पाथक्य एकमात्र उस अवच्छ- | 
५ दक तत्व पर दी निभरदहै | "एकवा इद विवभूष सवम्‌" ( ऋक्‌०६।४।२९।) के अनुष्ठ | 


स सम्पूण प्रपञ्च का मृल कोई एक ही तत्र है ] इष प्रकार एक ही तत्व से उव्न हने पर मी 
केवल अवच्छेदक मेद से ही सव्र पदाथ भिन्न भि खष्पो भर परिणत हो रहे है । प्रत्येक शब्द 


की यव्रिञिवप्दाथतावनच्छेदकावच्छिमर मे ही शक्ति रहती है। शब्द्‌ किसी न विपी 
पथ का वाचक्र है) वह वस्य ही किसी न किमी ऋ्च्छेदकावच्छिन पदा से सम्बन्ध रखता- | 


ई) स्वैव्यापक ईन्वरतत्व का कोई अवच्छेदक नहीं है । श्रवच्छिन सभी पदार्थो काउस में 





{५ : समावेश है । सर्वधम्पपिप्न उस अनव्च्िदुन त को$ घम्म ध्याव्रत्तक्‌ः नी घन सकता । एसी | 
` श्रव्या त अ्वन्छेदकावच्छित्न पदाथ के वाचक किसी भी शब्द्‌ की वहां होड संमव नदी ह । 
शसा मशर्‌ पउ) लि९ श्रुति कती दे क = | ६ त 


ध ॥ि ५ ॥ 


परनिषच्छन ` | भाष्यभूमिका , ॐ विज्ञानदृष्ट 
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विदन्ति नवेदा विष्ण्वदनवा विधिः) 
यतो वाचो निवत्ते अरभराप्य मनसा सह॥ 
परन्तु सर्धरम्मोपपन उस एक तत्व को छोडकर उस के उदरष्प विश्च मे श्रौ जितने 
पदार्थे है, उन सवका कोई न कोई व्यावत्तक श्वस्य ही रहता है} उसी भ्यावत्तक को 
यभाषां म अवच्छेदक कहा जाता है ! यह अवच्छेदक उस पदाथ को इतर पदार्थो से भिन्न 
वाता है, अतएत्र इसे “भेदक!” भी कहा जाता है ! अवृन्ह्धदक्‌ द्वारा इतर पदारथ से पथ्‌ 
पदाथ अवच्छिन्न कहलाता हे । मेदक द्वारा भिध्मान पदां ही प्रषच्छिन्र है । दसी 
छेदक, विवा मेदक तत्व को याजक परिभाषा मे 9 “१दछृन्द्‌ ” कहा जाता हे । प्रसेक 
तु ्वच्छेदक से श्रगच्छनन रहती है, इस वाक्य का हम “त्ये वस्तु छन्द से छन्दित 
गि है" इस खूप से ्रभिनय कर सकते है । यही हन्द, विवा अवच्छेदक विज्ञान माषामे 
[योना नाम से उथवहत हत्रा इ “वय? पदार्थ का वाचक है । वयङरूप पदाथ को सीमित ` 
1 कर उसे इतर पदार्थो से प्रथक्‌ करनं वाला तत्व ही 'वरयोनाधः" है । एक ही अम्नि वयो- 
धापरपग्योयवः इस छृन्दोमेद से ही अभिनि-वायु इन्द्र-वसु-हद्-आदित्यादि मेद से ३३ 
प धारण करलेता है | एक ही अपतत (पानी) केवल इस छन्द की कृपा से ही समुद्र-सरोवर- 
दृ-नदी वापी-कूप्-्मादि अनेक नाम धारण कर हेता है । संसार मँ जितने प्रकारके चन्द, 
न सव की गणना संग्रहख्प से यजुर््ेद संहितामे कर दी गई है | प्रथिवी-अन्तरित्तः ` 
१ दिक्‌ हन चार विभागों मे सव कुद समाविष्ट है } इसी व्धार पर-ष्चतुषटटयं वा इदं स्रम्‌ ` 
गौ ०्रा०२।१। यह वचन ग्रसिद्ध हे । प्रथिवी का दन्द “पा है, अन्तरित्त का “्राहन्द' ` 
यलोक का “श्रतिमाङ्कम्द'” हे, दिक्‌ का 'अरघ्लीविद्धन्द" है । यायतन का नाम ही द्धन्द है न 
मामाव ही चनद है । शरा्ृति ही करन्द है । यही अवच्छेद कवा मेदक हे । अवच्छेदक ` 
रिमाण-त्रायतन-भेदक-सीमामव-वयोनाध-कद्‌-्ादि प्व शब्द प्रायः समानाथक है (ए्मेव ` 
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 अवच्छ्िन्न-परियित्त-मिन्न-सीमित-वथ-ङ्न्न-खादि सव शब्द प्रायः समानाथक्त हँ । यवच्छिनि 
` खकूप सम्पादन करने वाला अवच्छेदक तत्व संस्छृतसाहित्य मे शत्व! नाम से व्यवहत इहै । 
पे लोक माषा मेँ (यपना)-पनाः कहते है, उसी के लिए भारतीमापा मे त शब्द प्रयुक्त 
इमा है । षट पदार्थ भे कम्बुग्रीवादिमल रूप जो एक घटपना है-(जित षव्यने से धट पदार्थे 
धि खर्प से प्रतिष्टित हो रहा है) वही पना षट का पटर है | घट दही घट का अवच्छदक है 
घटल्यावच्छेदकावच्छिनितया घट इतर पदार्थो से प्रथक्‌ होरहा है) 


संसार में जितने मी पदार्थं है, उन सब मे यह सामान्य व्यवस्था सममनी चाहिए । 


यही अवच्छेदक दार्शनिकमाषा मे जाति नाम से प्रसिद्ध दै । घट्मत्रमे ( सम्पूणं षड) ` 


यटघ्व अवच्छेदक समानरूप से विमान है । श्रत एव जाति को सामान्य कहा जाता है। 
 (जातिनातै च सामाभ्यं व्यक्तिस्तु परथगात्यता'" क अनुसार जाति सामान्या है  व्यक्तिका 


॥ ५ द्थमात्मना से है । त प्रक्र जव यष सिद्ध होज ता [त॑ कि प्रत्यक्‌ शब्द्‌ क्र यत्‌- | । 


| किञ्चित्‌ पदाथतवच्द्‌ कावच्छिन्न म शक्तिदहै तो प्रकृतध्यल के ब्रह्मण द्माररयक्र-उपनिषव्‌ ` 
, इन तीनों शब्दों के सम्बन्धे मी वी न्याय घटित हना चाहिए । 1 
उक्त तीनो शब्दों के अवच्छेदक कौन ? इस प्रश्च का उत्त प्राचीनो की शओरसे ` 


| ध कृम्प्रयोगल-उपा प्रनासोगल-्राप्पषिदयाल्त इन श्मवच्छृद्कों दारा मिलता है, जसा कि पूवि ध 
प्राचीन मे विस्तार से बतलाथा जाक है । ब्राहमण एवं श्रारण्यक के अवच्छेदकं के विषय 


 सेंग्रकरृत मँ विशेष वक्तःय नहीं है| कहन। है केवल उपनिषत्‌ शब्द सम्बन्धी ्रवच्छेदकके व्रिषिय 


म । हमरे विचार से “्रध्याधिद्याल,) ही उपनिषतशास््र का तरवच्छेदक नही होस्तकता } यदि ` 


उपनिषत्‌ द्वा केवल आविद का ही निरयण होता, तब तो प्राचीनं का मत ठीक था, ` 
परन्तु देसा नहीं है | कर्ममप्रतिपादक ब्राह्यश ग्रन्थो मे, एवं उपाप्तना प्रतिपादक आरण्यकग्रन्था ` । 


म भी उपनिषत्‌ शब्द की प्रवृत्ति देवी जाती है, जवकिं प्राचीनो के मतानुसार ब्रा० आरण | 
दोनों दी प्न्य अर्यामविवा की मयादा से सर्वथा बदिूत है । रेसी स्थिति में रष्यात्मनिवात्र 





एपनिषच्छब्द = माष्यभूमिका |ॐ विज्ञान 






थमपि उपनिषत्‌ पदार्थं का श्यवच्छेदक नदं बन सकता । उपनिषत्‌ पदार्थं के यथां खर्प 
रेचय के हिर ही निम्न लिखित लह्ण को ही अपनाना पडेगा । 


४ 


^(तुततत्‌ ऊम्प॑कसापेतिकत्तव्यतापकारषिशेषोपपादकन्षेन- ` 
व्यवस्थितो यो तिज्ञान सिदल्तः-सा तत्तव कम्मण उपनिषत्‌ः' 
(श्रीगुरुपरणीत-द्यविज्ञान) इति । 





“उन उन्‌ कम्मां की इतिकनेव्यताश्रा की उपपत्ति के आधार पर व्यवस्थित 
ग जौ्िक) शिन्नानसिद्धान्त है, बही उस उस कम्मं की उपनिषत्‌ हं” इस लक्षण की 
माशिकता पर विश्च(स॒ करमे से दी उपनिषत्‌ पदार्थं के अवच्छेदक की सङ्गति हो सकती है 





















































































































































































इ॥ क 4. काण्डवत्‌ कम्पो उपासनाकाश् ये भी उपनिषत्‌ शब्द कौ प्रदत्त देखी ` 
| ५ ^ ६ =| जाती है ।.उदाहरणाथ पिद कर्म्मकारड सम्बधी दो.एक निद्शन पास्को केः ध 
€ म । ई (& > सम्पुख उप्रम्थित किए जते है । सम्पण करममकलाय पृरुवार्थ-क्रचर्धं भेद सेदो ` 
८ मागो मे विभक्त हे | जिन को के पलो कः पुरुष्‌ ( कर्म्क्रत्तौ व्यक्ति) क्रे साध ` 
शतात्‌ सम्बन्ध ह, वे कर्म्म पुरुष की प्रातिस्विक समगत्ति बनते दए, दूमरे शध तर पुरुषके लिए ` 





नियत बनते इर्‌--पुरुषाकम्ब" नाम से परिददे है । अगनििम, अस्य॑रिनष्ठोम, ` 
 डकय्यक्तोम्‌, षोडश प्तोम; वाजयेयस्तोमः, अतिरात्रम्तोम, अ्रप्तोर्वपस्नोप मेदभिन सष्ठ 
संस :उयोतिष्टमयाम्‌ (सोमवम ), सजखप--कनपेय -अश्वमेध-चयन-शिरोफग- 
मवामयन--अद्धिरसामयन-आदित्यानापरयन आदि यक्ञकर्म्म सतंन्र स्य सेच्कादि.पक्न 
। प्राप्ति के साधनः बनने हृद--८ुहषाय कर्म्म है । इन कम्मं से यज्ञकर्ता पुरषर की शश्रथसिद्धिः. 
। @छभीश्पलवाप्ति)हयती ह। एवं अगन्याधानः अन्निहत्र, दरगपौर्लमात, चीतुमास्य, पशुवधः 
` विष्डक्रप, वार्सम; वसिषयाग, पिर्डपिवयज्ञ मादि चवरान्तरकर कंवर्धकस्पैहै । पुश 





ध .: पाथ कम्ैको क्रतु" कडा जाता हे । उक्त थवान्तर अङ्कर्म्म से इनं पुरूषाधरव ; कहो कमः ध | 





 घरूपसंप्न हेता है, दूरे शब्दो मे अग्यो्ानादि ङ्गक करत के लिप ह, . इन काः सक्तवः । 
सम्बन्ध य्ञकर्ता पुरुष के सःथ न हेकर-्रतु के साथ होता है, घत्व ईनं श्रह्धकम्मोःकोः करसधः ` 


कम्म कतुरूप पुरुषा कम्म के स्वरूप संपादन करने बाले कमै) कहना न्यायःसंगक दोवाः है । ` र 








५ 


[पूृशमास एक कत्वथ कर्म्म हे। इस शीं स्वह्पनिष्पत्तिके तिर भी व्रतप्रहणं, अपाप्रणयन, ह 
 इष्मसतनहन, पुरोडाशमम्पादन पात्रासादन, पातपरतपन, पानमोचणं, दवरिध्रश्ण, अद्यः 
वरणं, रादि शरवान्त्‌ शनक कर्म्म करने पडते है । इन श्वान्तरचनेक कर्मी से दक कलः ्‌ 
 कम्पकाखद्पं निन होता है । एवं रेमे देसे नेक कावथकम्मौ से एक पुर्पर्थ्म्पै कौ 

सिद्धि होती है| इनः सव कर्मो की दृतिकरैन्यता का पार्थवय तो इनः कर्माः केर सेनही विद्धः । 





प नषचछड८ | 5 म व्यभूामका | @ = त्रम मे उपनिषत्‌ 
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0) ह नरना प्रतिष्ठिन ३! “्रयुकुकम्मं श्रगु भकार से क्यः किया जाताः 
न्त ह । वही तत्तत रम्भो कौ उपनिषत्‌ हे न, 











५ «रि एद्धोमा बषटूकारमदाना पाञ्या ुरोऽलुपाक्याव तो यजञतयः” 
| (कषरश्रौ० १ {रोही 





॥उपश्रिष्टहीमा स्वाहाकारषदाना जुहोतयः'' (कार श्रौ ०* # 





हस श्रोतसिद्भा^न्त के अनुसार खड्‌ खड़ कद्र ूरवैक इन्द्राय वौषट्‌ -इ्यादिदूप से) 
्तिदेना यानकम्‌ है, एवं चेठकर स्वाहापूक ्हृतिदेना होषकम्प रै । इस मेद काक्या 
ल { क्या उपपत्ति ? उत्तः वही श्रौपनिष्द विङ्गानसिद्धान्त । अगन्यादि देवताश्छं के लिए | 
वाहन पूथैक, अग्निष्वात्तदि पितरो के लि स्वधा पूवक, ईन्द्र के लि वौषट्‌ पूरक, मनुष्य 






ही करना चाहिए, तभी वह पलप्रद हो सकत है, चन्यथा न्ह | यो १ इत्यादि सव जिज्ञा-. 


; लिए नमः प्क दी श्राति क्यो दी ज।ती द १ उत्तए वही उपनिषत्‌ । अमुक कर्म्म मुक रूपः ` ४ 


पशनो को शान्त करने काला, हमारे अन्तरात्मा से स्वमःवतः निकलन वलि क्यो का एकमात्र 3 





समाधान वदी शिज्ञानसिद्धान्तरूप उपनिषद्‌ है । तत्तद्‌ विज्ञान तिदान्त शराधार्‌ पर हो तत्तद्‌. ` 





ह) यहम मे दीदि यतमान को सत्यमाषण ही करना चादिर, पयोव्रती ही रहना चादि, 


शट से दी हेविग्रहण करना. चादर, गरभ्निष्ठोम नाम की ज्योतिष्टोपसस्या म आग्नेय ५८ 






+ थवा उदक्परधरखा मृमिमे दी होनी चादिर, यज्ञक्ती द्वि नाति को श्र ते सम्भरण नहीं करना 
ट इध्यादि विषयो का सुचि 
(विज्ञान धिद्धानवरूप उपि त्‌ ही ै। उपनिषद्‌ शब्द दसी श्रय म निरूढ है | स्वये उप- च ध 















4. 


उस कम्म म निश्चयभावं (दटविश्). | 


श का ही ्ालम्भन (संज्ञपन-मारण) करना चाहिए, य्ञशाला भाङ्प्रणः न 


चित समाधान करने वाला भकृतिसिद्ध, अतएव सुव्यवस्थित 


म कुभि .१ १ ०११५० ५ 








 हपानपच्छष्य = माष्यमूष्मका।क@ ब्राह्मण में उपनिषत्‌ 














` उषन्न होजाता हे । तदनन्तर उस कम्म मं {यतिभाव ( तत्पस्ता-कर्प्रवरता ) का उदय दह्येत ` 


है । उपनिषत्‌ ज्ञान का उसे फ़ल मिल जाता हे । निष्कर्षं यदी हरा कि जिस उपपत्ति ज्ञान क्ति ` 
 प्रभाव्रसेजो कर्तव्य कम्भ पचव्यत्वेन सनुष्यकै हृदय पे दृदमूल्ल होनाता हे, वह उप- 
 पर्तिङ्गान दी उस्र कचेग्यकम्म्‌ फ उपनिषत दै। 


 “श्रथलोलुप पश्चिमीराष्र के भरवल वेण से बहते हुर्‌ शस्धास्लीकरण से निश 
 भग्िष्यमें ही प्दाप्तपर हिने बाला है, इस लिए श्रभी से सप्ते माव मे वस्तुए खसी- 
 दश्मै इस उपनिषत्‌ के श्चधार प्रर एक उपनिषद्रेत्ता व्यापारी वस्तुक्रय करलेता है । एवं समर 
कै समय उसे आश्तीत सफलता मिलजाती हे । “युद्ध के कारण तत्तद्राष्राक साथदहोने 
भाला वस्त्रो फा क्रय-विक्रय अवरुद होजाता हे, फलतः देशों का व्यापार शपिल दो 
 जताहै। इसी लिए वम्तुश्ों की पहता ( महग ) अवश्यभाविनी ३ । अतएव लाभ 
 होनाखामाविक हे ।” युद्ध के समय क्यों लाम होगा? इस की वदी उपनिषत्‌ है । इस उपपति ` 
से दृदृनिश्वयी बन कर व्यापारी उतत कर्म्म म थित होजाता है | इस्त श्यौपनिषत्‌ ज्ञान का फल ` 
॥ उमे परिल जाता है । जिस के वि प्रत्यक उदाहरण हमारे शेखावाटी के कलतता-बम्बई निवासी 
 माखाड़ी्रष्ठ (सेढ) ही परवयारहै। 1 | 





उपपत्ति द्राण जो विषय निधितरूप से मास्म मे प्रतिष्ठित हयो जाता है । उपपत्ति (उप 
` पूर्विका वह निश्चित (नि) प्रतिपत्ति (षत्‌), चिन्त का “इदं कतचव्यमेद” यद विशवास ही उपनिषकः ` 
 है। “उप (उपपत्तद्रारा) नि नितरा निश्चयेन वा) सीदति (तत्र कम्पणि तत्परभावेन ` 


१  प्रतिष्ठितोभवत्ति बस उपनिषत्‌ शब्द की यदी यथाथ व्युत्पत्ति है । उपनिषदज्ञानपू्वक, विज्ञा ` 
`  नायुमोदित निश्वयज्ञानपूरवक जो कमे किया जाता है, उस मेँ श्रधिक बल रहता है । देसे मवुष्य ` 











को विश्वास रहताहैकि मै चक कर्म व्यर्थे नीं कर रहा, अपितु उपनिषत्‌ से कररहा दू { 
| पेषे टृ नि धी का यष कम्भ शवङ्क ग्र ही लवन ह्मे अता है उपनिष्‌ । { | न्द्‌ श के % ५ ई 4 १ उक ६ < णू धु- ५ 








` उमनिषच्छल्द्‌ 81 माष्यभूम्कि | । ब्रह्मण मेँ उपनिषत्‌ 


कपणमातसपावरथतनयमकथाववापभाजतवानमपवनिमनरयनकणेद न मा भिमक नभमन 
क १०६... 


(नि 
॥ + 01 01 पु या न ४.१. न ५. ५.४ हि ५, ५५ ५. ८१ ५, + १ ^. 0, 2 1 ह । 
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“ . -भ्नानातु तिरा चात्रि्या च। स यदव. विद्यया करोति, ~; ; 





. श्रद्धया) उपनिषदा, तद्व बीय्यवत्तर्‌ मति , _ :, + 


१५, 


(खा ०१० १।१।१ ०} ईति । 


ी 


तत्तद कर्मव्रिपणक पुरान “विद्या है| कम्म मे प्रदृत्तिकामुख्य एव पहिला सःघन्‌' 
विदा ही है| कम्म की इतिकनत्तव्यता काज्ञान ही प्रकृत मे विद्या शब्द से च्रभिप्रतहै। एवउप्ष 
कर्म मे श्रद्धामाद की उत्ति के लिए उपनिषदृज्ञान (उपपत्िज्ञान. ऋ्रपे्नितहे। यदि विधा- 


लो व्यक्ति व्िद्या(कर्मतिकचेन्यता सम्पादक कम्म विषयक ज्ञान); श्रद्धा मनोयोग) | 
उपनिषत्‌ (उपपनतिङ्गान) पूष्क कम्मं करता है तो उस्र का वह कम्मं निःसन्देह ब्त ` 
वत्तर होता हरा यथात्रव संपन्न हो जाता हे ।” उक्त छान्दोग्य श्रुति का यही तासय्यं है । 
रष्यात्मविचास्व कौ ही उपनिषत्‌ का अवच्छेदक मानने वति, दृररे शब्दो मे इश-केन-कादि ` 
ङ्प निषदो को ही उपनिषत्‌ शब्द का वाचक मानने वाल्ञे महानुमाबों से क्या हम यह प 
सक्रतेदहैकिपूष् की छन्दोग्य श्रति मे उपात्त उपनिषत्‌ शब्द.का द्या भवदभिमत.चर्थडहै? 
क्या वहां का उपनिषत्‌ शब्द ईश-केनादि का वाचक है? नहीं तो फिर किप श्माधार पर, एष न्यो ` 
शपे मत का अाद्‌र क्रिया जाय । ` अस्तु विषय श्याव्रश्यकताः से च्धिक विस्तृत होता जारहा 
है, अतः दो एक उदाहरण बतला कर्‌ इस प्रकरण को समाप्त किया जाता है ४ 

“यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कम्म" (शत०१।७।१।५) के अनुपार्‌ यज्ञकाण्ड का ही नामं 
 विथासपित्तपटत्तिसवकम्पं ६ै। दान .पवं तप कामी इसी ग्ररत्तिकम्म मे अन्तमो है । ब्रश 
 आप-वाक्‌-अन्न-अन्नाद्‌-मेद मित्ःपंवप्रकृतिनिरिषट  यक्प्रनप्रति के. पञ्चावयव स्हृतयज्ग के 
॥ धार्‌ पर्‌ वितत; इमाय वेधयज्ञ (मव्य के दाराः किथाजाने ब्राला यञ) भी “पङ्को वै यज्ञः \ | 


। प्रनत इन तीनाका एककम म सम्य हो जाता ष | न शण) ् 




























॥ि हि १ त | 






4. उदृभाता- | 








न ॥ प 
| 8 ॥ 
ग" ` त पमििकिथतिकु (र किमे मतमिकोजमिकिरितिसोि ` ॐ ५ १ 
॥ 


# = 














 इपगिषच्छव्द्‌ =. %॥ माष्यमूमिका क व्ण से उवनिषत्‌ 





प्रश्न की उपनिषत्‌ वही प्राकृतिकं निच यज्ञ है । सवत्सरानि पे पारमेष कतसोमकी 
ति होती है । ईपी से संघत्सरयन्न का खरूप निष्पन्न होता है} अहरात्र-पत्त ऋतु-प्रयन 
सवत्र भेद से उस च्ग्नीयोमात्मकर यज्ञ के प।च पव हो जते है । चहोरात्रयज्ञ दी "अभिनि 


. ( होच्'' है । पत्तय्न ही दशपृशमास ३ | तयज्ञ ही चातुयास्य है । च्यनयन्ञ ही पशुबन्ध ३ै। 
एवं संवत्सरथज्ञ ही ज्योतिष्टोम कित सोमयाग दै । प्राकृतिक ब्नाधिदेविक निल यन्न शी यही 
् | पाच विधा है | ''देवाननु विधावे मनुष्याः, यद्धं देवा अङ्रुष॑स्तत्‌ करवाणि" इत्यादि निगम 


 ्विद्रान्तके अनुसाउसी प्राकृतिक निदययन्न की प्रतिकृति (नकल) हमारा यह वधयज्ञ दं } स्रतएव 

प्रकृतिवत्‌ यह भी पाङ्ुमयादा से दी सम्बन्ध रखता है । इस प्रकार हम क्यों पांच तिधा का 
 ्रनुगमन कर १ इस प्रश्न की निचत्ति उक्त नित्य यज्ञ की पाङ्कूता से मलीमति हो जाती है 

पूर्वोक्त पाचों यज्ञो मेँ सेवत्सरयज्ग ही प्रधान हे । पुस्थभगवान्‌ ही इस यज्ञ के प्रवत्तक 

। पनोतातिमाग के अनुसार सूय मे ज्योति-गौ-आयु यह तीन मनोता दै । तीनों से करमशः 


(५ देवता, युत-ग्राप्पा का विकाप्त होता है | सुध्यं का उफेतिभागण दृवृषाण॒ कौ प्रतिष्ठा है) गोभाम ति | ४ 


 मूतततत्व कौ प्रतिष्ठा है, एवं अयुभाग श्राल्रा की आलम्बनमूनि है । हृदी तीनों सौर मनोताथो 
से कमशः ज्योतिष्टोम-गोष्टोम-ग्रायुष्टोम इन स्तोमयज्ञो की प्रवृत्ति हेतीहै) इनतीनोमेसे 
 म्रकरृत मे ज्योतिष्टोम की चोर ही पाठको का ध्यान श्चाक्पित किया जाता है| सूचय मेँ प्रघानख्प ` 


से सातरश्मियों का सम्बन्ध माना जता है, जपा किं निम्नलिखित श्रौत वचनो से स्ट है । 


१-- "यः सप्ररश्िपटषभस्तुषिष्मानवरार नव सत्वे सश्रसिन्धून्‌ । 
यो रो्हिणमस्फुरद्रजगाहुामासोदन्त स जनास इन्द्रः ॥" 
॥  . -(ज्ङस०२,२२,९२॥) ५ 
२--्यस्सप्तरशिमिरिति-सष्र हेत आदित्यस्य रश्मयः! (नै०उ०१।२६।य्, । ` 
३ “सएष (आदिव्यः) पक्रशिमर्ठपमप्तुविष्मान्‌'' जै०उ०१।२८।२)। ` 
्सगतिविद्या के थनुसार इन्दी सात रमथो के कारण शनिकत्ता से सम्बन्ध रखने ` 
यमलोक के सात भेद हय जति हं । यही सात नरक है । इन्यीं के लिए मगगान्‌ बादशयण 
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--- “नपि च सप्र (श^द०३।१।१५।) यह कह। है । च्रामे जाकर २८ नक्तो के सम्बन्ध . 
७के १८ नरक होजाते है | प्रकृत मं इस प्रपञ्च से यही बतलाना दैकिस्तरक्षिमयोकेकास्ण | ६ 
}रज्योति्मीग मी सात ही भाने मे विभक्ता शोजाता है | रेसी स्थिति मे नित्य सौर ज्योतिेमयज्ञ 
तसंस्य बन जाता है । वेध सप्तस्य व्योतिष्टोम की उपनिषद्‌ यही सप्तसंश्य नित्य व्योतिषटोमयज्ञ॒ = 
हन सातो ही अग्निञ्योतियो मे पासमेषठव सोम की चाति होती रती {, चदव इन साते = ` 
ग समष्टिरप व्योतिष्टोम को सोपयाग कहा जाता है । , 
पुरूषाथकम्मे खूप सोमयज्ञ के अङ्गमूत अभिनिहोत्र-दरगेपुशमास-वातुमीस्य मे भन्न- 
गिम की आति होती है । यङ्ञपरिभाषा में यज्ञिय्राहुतिद्रव्यरूप श्न को “"हुषि"' कहा जाता 
। अत एव उक्त तीनों यज्ञो की समि को ‹ हविधन्न नाम से व्यवहत कथा जताहै। 
# को ज्र (छोय) य्न होने से, एव॑ करवर्थकरम्म होने से “शष्ठ” शब्द से भी सम्बोधित किया ` | 
ताद) पकी हृेदरूपा वपा भी सोममयी ही है । अतः ततू्रधान पशुबन्ध को महम, = 
)मयाग मे अन्तमत मान सक्ते है । एवं शुद्धल्प से उपलब्ध सोप्षह्ली कासोपस्सतो 
त्‌ सोम द्यी हे! इषी से ग्रहयज्ञापयायक सोमयाग निष्पन्न होता है । इसप्रकार  , ` 
न्नरस-पपा-बह्लीष्ोम मेद से एक ही सोपय इषटि-पश-सोम मेद से तीन भन मे विभक्हो 
ता है। इसी आधार पर वैषयज्ञके भी यही तीन विमाग मानकर जति है । इन तीनों वैषयक्ञे = ` 
7 उपनिषत्‌ वेही तीनों प्राकृतिक यज्ञ हैँ । इन तीनो वेषयजो कै लिए मित्र मिन वेदिद्‌ बनद 
ती है| वे तीनो वेदिर्‌ करमशः इविविदि-पाशक्येदि-महाप्रेदि इन नामो सेप्रसिद्धहँ।€्न 
मध्य की पाकवेदि मे तिहताग्नि चौर होता है । इष की प्रतिष्ठा शाभिन्रशाल्लादहै। इसी 
पशु का परिपाक होता है । पराश्ुकवेदि को थोड़ी देर के लिए छोड दीजिए, हविर्दि एवं महावेदि ` 
) खर्प पर दृष्टि डालिए! ¢. 4 















हविर्यज् मे यक्ञखरूपसंपादक वेदि, आहवनीय, गाैपत्य, दक्तिणाभ्नि, आहव- ` 
यागार, पत्नीशाला, ादेपत्यागार, . यजमान, यजमानपत्नी, होता, अध्वयु, उद्राताः; 













` भदत विषयका ५) धरवेवन शरद्विज्ञानान्तरीतं “आ।त्मगतिविज्ञानोपनिषतः' म देखना चाहिए! = ` 


`  उर्पानिषच्छच्ड 8 मोष्वमूमिका 12 व्राह्मण में उपनिषत्‌ 





द्या, इ४्‌, बहि, पुरो डय, ध्रा, जह, उपभृद्‌ स्यादि सामग्रिर होती है । हन्द सव के समन्वय ॑ 
से हवि की इतिकततेम्यता पूरी की जाती है । इन सत्र की उपनिषत्‌ ( सौवि उपपति) कै ` 
तिए तो एक खतन्तर प्रन्थ ्पेदित है \ अतः प्रक्रत में स्थान्तीुलाकन्याय से एकर दो विषयो 


की उपनिषदो प्र ही प्रकाश डालना प्ीप्त होमा । दैव हविवैदि की उपनिषत्‌ क्या हैश्इस | 


प्रशन ॐ समाधान से पिले वेदिका खल्य सममह्तेना आवरयक होगा हविर्वदिका संकषिष्न 
खूप निम्न लिखित परितेख से स्पष्ट हयो जाता दै 
परिलेख से यह स्पष्ट होरहा है कि वेदि का शस (कन्ध) खूप अन्रमाग संकुचित है, ` 

एव श्रोखिस्थानीय पश्चिमाय विस्तृत हे । वेदि के पूवमाम में प्रतिष्ठित आहवनीयज्र्ड चतुष्कोण 
(चौक) हे । पथिममागख गार्दपत्यक्ुण्ड गोलाकार है । दकषिणमागमख दक्षिणाग्नकुण्ड अरद्ध॑- ` 
चन्द्रा है। प्रश्न उपहित होता है किं हवियङ्गसंस्या का देता स्वष्प क्यो ! इष का उत्तर ` 
क. ('पुषयज्ञ” । पार्थिव निय इवियज् से पुरूषशृष्टि धाचिवप्रजासषट) होती है । पुरुष स्तात्‌ ` 


यज्ञ है | अनाहति से रेत्‌ उन्न इरा है, रत की आहति से पुरुष उव्न््‌ इभा है--(देखडिए ८ 1 | 


तै उपनिषद) । इधर इस वैधयन्न दवारा प्राकृतिक नित्ययज्ञवत्‌ नवीन दिग्यपुरूष्‌ ( दकता ) 
उत्पत किया जाता है । नवीन दिः्यपुरुष ठीक पुरूष यह् की प्रतिकृति है । अतएव जसा स्वप 

इस य्ञमूरतिं पुरुष का है, टी सा ही स्वरूप इस वेधय्ञ का वनाया जाता ह । पुरुष्या 

म हिरोमाग (मस्तक) आहवनीयङुरड है । सम्पूरणं चाध्यात्मिन प्राखदेवतामो क तिर इषीं 
` बमाहवनीयाग्नि मे साये-्ातः अरचरइति दी जाती है । दूसरे शब्दो मे वाक्‌ पाण-वह्तु-प्रोरादि ` 


इन्दि सौर देवतान क लि शिरोरूप आहवनीयवुण्डल्य मुख्य आडवनीयामिन मे ही अनह्य ` 


इति की त्राति दी जाती है । ब्राहतिष्यान होने से ही हष का शिपेमाग “आहूयते यत्रसोमः- ` 
` (अन्नं; इस निवचन के अदुर्‌ आहवनीय नाम से प्रसिद्ध दहे, जता कि श्ृति कहती है-- 


 (शिसे वै यज्ञस्याहवनीयः पूर्वाऽपो वै शिरः 


€ = क) 


46 यू्ाधमेवतयन्तस्य कस्पयतिः (अत ० १।३।३।१२।) | 
“शुखमेबास्य (ेषयद्ग-य) आहवनीयः (अग्निः) (शत०६।५।३।२) 
~ 9 4. | 
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्ाहवनीयस्यानीय पुरूष का श्षिरोभाग वास्तव मे चतुष्कोण है । नलाटपटल्न समने का 
ग हे | दोनो क्णपटिर्‌ (कनपरिष पाश्वैके दो माग हैँ | एक पटल प्ष्ठमागमे है) इस प्रकार ` 
तक की चतुष्कोणता भलीमांति संपन्ने होजाती है ¦ यहां दिभ्यसौसयम्नि ( प्राणाभ्नि ) प्रतिष्ठित 
इसी उपनिषत्‌ के त्राधार्‌ पर्‌ वेधयह् मे मी ्हवनीयकुएड शरी (धड़) षप वेदि के पूर्ध- 
ग म चतुष्कोण हयी बनाया जाता है 


 पाथिवश्रगिि क मृलप्रतिष्ठ मूलाधार (मूलप्रन्थि्रहम्रन्थि) है । यह कुण्डसिनीके ` 
बन्ध से गोलाकार है) इसी मे मलाधिष्ठाता पाथिवर श्रपानामिन प्रतिष्ठित है । यह श्नगनिकड 


†र के पश्चिम भागे प्रतिष्ठित है। इसी उपनिषत्‌ के च्राधार पर पुरुषयज्ञ के प्रतिकृतिष्वह्प 
वेधयह्न मे मी शरीरख्य वेदि के पश्चिम माग मे गोलाकार ही गाईैपत्यङ्कश्ड वनाया जतादहै } ` 


पुरुष के दक्िणपारव मँ वतुर्विंव शन्नो का परिपाक करने वाल वैश्वानर अग्नि 





५,५१.०५५. ११४५ < 


ठित है । यही खान ब्य म ५शरामाशय, नाम से प्रसिद्र हे । यं प्रतिष्ठित रहने वाला ` 
ग्निही “जाठराग्नि” कहलाता है । यह ्द्केमागमे, अद्धवन्दराक्राराकारित स्थान में ही प्रति- ` 
त ह | दक्तिणाग्न बुण्ड की यदी उपनिषत्‌ है 1 पुरुषपरतिष्ठित जाठरामिङुण्डवत्‌ वेवङमे ` 
दरिणाग्निवुण्ड धद्धेवन्द्राकार ही बनाया जाता है । पुूषसंस्यामें इ से चरन का परिक 


ता है, श्त एप्र तत्‌ स्थानीय इस दक्िणाग्नि मे ही श्रनस्यानीय हविद्रेःय का परिपाक किया 
ता है। इसी परिपाक सम्बन्ध से ण्ह दकिएाभ्नि ^श्रपृशामिनि नाम से भी प्रसिद्ध दै 


इस वैधयज्ञ से देवासा की उत्पत्ति के तिर्‌ प्रजनन्‌ कम्म ही किया जाताहै, जसाकि 
। मै कहा जाचुका है। प्रजननकम्मे योषा-दषा के दाम्पव्यलक्तए मिथुनमाव पर निभए् है 


# मिथुनसंपत्ति कै लिए वेदि को योषा की प्रतिकृति मानागया दहै, एषे अग्निकोदषा की 
क्रति माना गया है} योषाप्राणप्रधाना श्वी वही उत्त मानी जाती है, जितत का पिप श्रेणी 


श-नितम्बप्रदेश) परपु हो एव पूवाद्धमाग संङरचित हो | ॥ क्योकि वेदि योषािमिका खी की 
कृति हे, अतव वेदि का श्रोरिस्यानीय पञ्चिम प्रदेश विपुल बनाया जाता है, पूवे 
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संकुचित बनाया जाता है । वेदि खरूप की इसी उपनिषत्‌ का प्रतिपादन करती इई ब्ाह्मण- 
भ्रति कहती है- क | । | 
योषा त वेदिषटषागिः । परिश्च वे योषा दपाशं रेते । पिघुनगमै- 

तव भजनने करियते) तम्माद्भितोऽग्निमंसा ऽउन्रयति। सावेपश्चादरी- 

यसी स्यात्‌, प्य संहारि; पुनः पुरस्तादुव्वी । एवमिव हि ` 
योषां प्रशसन्ति -पथुश्रोणिषिग्रष्ठन्तरांसा, मध्ये सङ्ग्राह्ना-इति" 
 शत० >।२।३।१५-१६-। ४ 
हमारे इस वैषपन्ञ की मूलमित्ति जदां पुष है, वां पुरुषयज्ञ की उपनिषत्‌ धि 
 दविकयज्ञ दै | आधिदैविक यन्न मे भूपिण्ड. गाहपलयकुण्ड है, इस में रहने वाला भर्धिर्स श्रनि 
ही गृहपति कहलाता है । दूसरे शब्दौ मँ इसत गृहपति अग्नि के सम्बन्ध सेद्ी भूलोक गाह ` 
परत्य कहलाता है । पुरूष की मूलग्रन्थि का इसी भूलोक से सम्बन्ध है } भूलोक वततृलृत्तवत्‌ 
है । प्रतएव मूलाधार संसा भी वत्तृलद््तप्त्‌ दी है। पुष का मृललाधार्‌ स्यो ग्ेपत्य कहलाता ध 
दै एषं वह कसलवृत्तवत्‌ क्यो है £ इस की उपनिषत्‌ यदी भूलोक दै । १ ५ 
न्तरिदय ऋताश्चि दक्तिणादिक मे प्रतिष्ठित है । यह अद्भभागावच्छिनि होने से बरद ` 
 च्द्राकाराकारित है। पार्थिव जरोषधि-वनघति का पक्षिक इपी ऋतात्मक द्‌ चहणाग्नि से शेता 
है| पुरुषके दन्निणभाग म उदर अन्तरि्लोक में यही अग्नि प्रतिष्ठित ह्येता है । पुरप्र का ५ 
 दकतिणपारखख जाव्पग्न करथो श्द्ैचन्दराकाराक्ारित है.£ स्ते श्राणागनि क्यो कह जता है 8 | 
इस की उपनिषत्‌ यदी खान्रिदय ददिरिग्निदै। # | : 
ब्लोक श्राहवनीय दै । खगोलीय ४. खप्तिओों के सम्बन्ध से यह चतुष्कोण है । इसमें 
 सौप्सावित्रागिि प्रतिष्ठित है । पारमेष्ठय सोम की इस मे निरन्तर आहति होती रहती है, अतएव इसे 
।  शआहवनीयागिनि कहा जाता है | पुरूष का शिपेभाग खष्ठस्तिकमावयुक्त बलोक वी प्रतिकृति हयेनेसे 
चतुष्कोण है, एवं इस मेँ प्रतिष्ठित वही सौर्‌ गिनि व्ाहवनीयाग्नि दै । पुष्प का मस्तक ब्माहव- ` 
नीयनुरएड क्यौ कदलाता है. इस की उपनिषत्‌ यही बलोक्र है 1 । 
। न ~. 
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मस्तक मे चार कपाल प्रधान है । परव्येकमे दो दो कपाज्ञ है । इत प्रका सम्मूव ट ` 
कपाल होजति है । इन ठे कपालो के मध्य मे मस्तिष्क भजा) खूप पुरोडाश प्रतिष्ठित रहता 

शिरोऽवस्थित प्राणद्यताश्रो मे इस च््ठाकपाल पुरोडाश की निरन्तर आहति रहती ई । इसी 

उपनिषत्‌ के आधार पर इस वैधयज्ञ मे भी सृए्मय (रिद्धी के) ्राठव्कपालो मे ही पुरोडाश्‌ का परि- 





५१ 
५५ १ न ५ भ णः # व) 


पाक किया जाता है, एवं शिरःस्थानीय आहवनीय मेँ ही प्राकृतिक प्राणदेवताच्ँ के लिषए्‌ समन््रक ` 


सवाहा पूवक इस पुरोडाश की अष्वरयह्यारा आहति दी जाती है । दसी रहस्य को लदय मे रखकर 
श्रति कहती दै-- ` 


` नशिसे ह गाऽएतचज्ञस्य यव पुरोडाशः। स यान्येवेपानि शीर्ष्णः 
कपालानि, एतान्येवास्यं कपालानि ¦ सश्तिष्क एवे पिषटनि 

` तद्राऽएव्देकम्डम्‌ । एकं सहं करवाव, समाने करवपरेति । 

तस्पाद्राऽपएतदुभयं सह क्रियते” (शत०९।२।१।२]) इति ॥ 


इस प्रकार ्राधिदविक् (प्राकृतिक) यज्ञ ्ाध्यात्मिक यज्ञ (पुरुषयन्न) की उपनिषत्‌ है, ` 
एवं ्राध्यास्िक यन्न आधिभौतिकयज्ञ ( मदष्य कृत वेधय्न ) की उपनिषत्‌ है । वेधयङ्ञका 
 श्ममुक स्वरूप कथो है ? इस का उत्तर पुरुष हे, पुरुष का सुक स्वरूप क्यो है £ इस का उत्त | 
आआधिदेविष्ठयज्न है । इस यङ्ग, एवे पुरुष यज्ञ की समता को लय मे रखकर ही -4पुर्षो | 


वै यङ्गः” (शत ०१०।२।१।२।) “'पुरूषसमभ्मितो यज्ञः” (शत ० ३।१।८।२३)) ह््यादि कहा 
ताहे ध | व 
्रहिवनीय चुष्कोण ही क्यो होता ह £ चेदि के पूव्भाभ मृद्यी बहू स्यो प्रतिष्ठित 4 १; 


विया जता है £ गाहैषत्य गोलाकार क्यो होता है १ वेदि के पश्चिममाममे दी ङ्त का निर्म 
क्यो होता ह १ इन सतर रशनां का उत्तर वही पूर्वोक्ता पुरुषयन्नोपनिषव्‌ है । प्राकृतिक यज्ञविज्ञान ` 
हमे सिखलाता है वि ्हवनीय पूव मे ही बनाना चाहिए, एं उत्ते चतुष्कोण ही रखना चादि९। ` 





यदि इस से विपरीत किया जायगा तो यक्गतंपत्ति तिच्छिन होजायगी } इस प्रकार जव हम उप्पत्ति ` 
द्वस माध्यात्मिक एवं आधिदैविक यक्नसंखश्नो के वास्तविकं रदस्य को जान तेते है तो ण्गेति- ` 
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 करैन्यता प्रतिपादक तत्तद्‌ विशेष धर्म्मो पर्‌ हमारी घट अस्था होजाती है । प्राकृतिक नियमों के | 
स्राधार्‌ पर्‌ व्यवस्थित विज्ञान सिद्धाःत हमे इन कर्म्मकलापेतिककषन्यता सम्बन्धी प्रका विरो को 
नत्तमस्तकः बनाकर मानने के लिए वध्य कर देता हं | जव हमे उपपत्ति ज्ञान होनाता है तो- 
"देसादी क्यो कर हपमी तुष्य, ईनरने दयं मी बुद्धि पदान की दै! हमं स्यो 
नदीं स्पवुध्यतुसार कम्पं कट" इस प्रकार की प्रतिनिवेश ष्पा युद्धि का प्त एष निराकरण 
होनाता हे, एं पूण श्रद्धा एवं विश्वास कै साथ हम उप कत्तव्य कर्म्ममे जु जातेदहै। 
यह तो हरा हृविर्वे दिका स्पत विवेचन । चनव चलिर्‌ सोपरयामग सम्पादिका पदपरेदि की त्रोर ! 


 ्रकृतििद्धे नित्य हषियन्न से पुरुषयन्न का खरूप सपनन हा दै। ए इस 
यन्ञमूति पुरूष की प्रतिकृति (नस) दमाय यह वेधयज्न है यहं कड्या जाचुका है । इ 
प्रृतिखिद्ध नित्य हविर्थ्न का गूपिर्ड से सम्बन्ध है । याम्योत्तर (ध्रवप्रोत दत्तिशोत्तर) सखा 
को मध्यञ्य वना कर भूपिण्डके ठीक मध्यमे से भूपिण्डके दो विभाग कर्‌ डालिद्‌ । इक्त विमा 


| जन से मूपिण्ड का सू््यीमिमुख अद्धेमाग सौर्तेन पै ्वुगुदीत ह्यो जायगा, एदं विरुद्धदिक्‌ख 
आ्माधामाग तमः प्रधान रह जावा । मूपिष्ड का जो अद्रमाग सूच्यं ची रोर रहता ३, उप्तम 
 सूय्पे से आने वाला प्रघृक्त (उच्छिष्ट) सौर्तेन प्रतिष्ठित हो जाता बलवत्‌ सौप्तेज के 


गमन से तदेशाबच्िन्न पार्थिवरन्नाग्नेय तेज च्रपना खातनू्य खो वैरता दै! प्रथिवी के प्राति- 


0  खिक च्रागनेयप्राण की खतःत्र स्ता तो भ्यं से विष्द्रं दिक्‌ में रहने बले अद मूपिर्डमे ही 





। भूपिण्ड के दत्तिण माग मे भान्तरिदय वायव्य ्रूतामिन्‌ प्रतिष्ठित रहता है, ञसा किं 


| 4 पूवे मे कहा जाचुका दे । इसी ऋताग्नि म उत्तरदिकूस्थ ऋत्सोम कौ खःइति हानं से कृतु 
क्रां खद्प सपनन ह्येता है| इसीसे ग्रोपधि-वनभ्पस्यादि मन्नं का परिपाक हता 2 । ईस 


प्रकार भूपिष्ड मुक्त सौपा „ प।थिव प्रातिश्िक् अभनेयप्राण ) ति्यवू बहने वाल दक्िसस्य 


ध  याम्यप्राण इस रूप से एकर ही मूपिण्ड मे तीन स्थिति हयो जाती है । सम्पू भूषिण्ड 
 ्ृविर्वेदि दै । सू्याभिमुल रहने वाला सौरतेजोमय श्रद्भूपिरड आअहवनी पक्रुए्ड है । सस्ति 





भावयुक्तं सौरतेज के सम्बन्ध से इते भी चतुष्कोण ही माना यया है) इक्त दे प्रतिष्ठित सौः 


व $ र ॥ 
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अग्नि श्माहवनीयाग्ति है } सूपविरुद्वदिक्‌ मेँ प्रतिष्ठित चद्धैमूपिण्ड गाहपत्यक्रुण्ड ह | प्रातिस्विक 


भू तत्व की प्रधानता से इसे क्तल वृत्त माना गयाहै। इस मेँ प्रतिष्ठित पार्थिव प्रातिध्विक 


म्नि गाहपत्याभि है } दक्हिणिस्थ याम्याग्निमण्डल दक्षिणाग्निक्ुण्ड है, तत्र प्रतिष्ठित ऋताग्नि 
दक्षिणाग्नि, किंवा श्रपणाग्नि है | यह हे हविधेज्गतंस्था का संकलित निद शन, एवं हविविदिका खद्प 


 निद्शन । इसी की प्रतिकृति पुरूष पुरुष का सबाह्ध शरीर हविर्धदि है} उधर सम्पूण | 
भूपिण्ड हविर्वेदि है । दोनों मेँ आहवनीय-गाहपव्य-दह्तिणामिि छदि की व्यव्रस्था समानहे, जेसा 


कि पूत म वि्तार्‌ से बतलाया जा चुका ह 


 भद्मगिनिभृस्यानः” (या०निर्क्र ^^") के अनुसार भूपिष्ड अभ्चिमय है, अध्चिप्र- 
धानं ह यह्‌ श्रिपदार्थं भूते एव प्रण मेद्‌ पे दो प्रकर क सना सषा | इन दोनो मे | ॥ 
भूताग्नि मरणापर्म्मा है, प्राणानिन श्रमृतमाप्रापन्न हे । मूतान्न से भूषिरड का निम्भण हा = ` 
है, एव प्रणमि से भुमहिमा का खद निष्पन इरा है | भृषिणड के केन्र में प्रतिष्ठितरहने 
वाला प्राखानि दी भूपिण्ड से बाहर्‌ निकल कर भने विकलन खमावसे मूपिण्डसेव्डी 


(का 


दूर तक्त, मूपिण्ड के चारों शरोर एक शरिघ्ृत मण्डप भ परिणत होता है । जं तक इस 


पार्थिव अरमृतागिनिरूपप्ररमण्डल की व्याति रहती है, वहां तक मरहिपामय पथिपीलोक की ` | (1 
सत्ता मानी जाती हे । सार्य प्रणणण्डल की समाप्ति ही ऋगूह्पा भूपिण्ड की समाप्तिहै। 
श्रत एव उक्त साममण्डल दी अन्तिम सीमा को उहचप्राप एवं निधनता नामों से व्यवहृत ० 
किया गया हे। वज्ञानिक महुषि्पों काय पूरपरीक्तित सिद्रन्त हैकि भूगभसेनिकलादहृश्रा 
६ पार्थिव प्राणाम्नि प्रथिवी के २१ वं अहृगस॒ पर स्थित सूय्य पस्यन्त अपनी व्याप्ति र्ता ह ४ = 
वहीं तक अभ्निप्रधाना प्रथित्री की सत्ता मानी गर है | सख्य देवता इस महिमामण्डल से संघृष्ट 
| है । दूसरे शब्दो मे प्रथिवी आणमयी च्रमृताप्रथिवी) सूय्य के साथ संलनहै। सप्ट्रीपविभाग 
करम के ब्मनुसार महिमाप्रथिवी का श्रन्तिम भाग पारमेष्ठव आपोमय पुष्कररपं के सष्बन्धसे ` 
के मतानुसार परथिवी के इसी पुष्क्रीपमे सूर्य॑ ` 


॥ (पुष्करप्रीपः' नाम से प्रसिद्ध है पुर्‌ - 








पृथिवी केत द्वीप, साति लोक, सा. सात समुद्र, सात वायु, सात अकाश 
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भगवान्‌ प्रतिष्ठेत है । ्रतरहवा (थिव्यं असावग्र मदि्यश्रासु" (शत० ५।२।४।५।८) 
यह श्रोन सिद्धा"त ही उक्त पुरणसिद्धान्त का मूल श्माधार है क | 
५ पूव कथन से यह सिद्ध होजाता है कि परथिवीिक्त भुपिरड एवे भृमररडल्ष मेदसे दो 
भामो म विमक्त है । मूपिण्ड जहां हविर्वेदि है, वहां महिपामय भूमण्डल मरहरेदि है । प्रथिवी 
येदि है, महाप्रथिवी महावेदि है । हनिर्वेदि मे श्राति द्रष्य अन्नह्प हनि है, इस से हविथ्ग 
संपन्न होता है । महावेदि मे अःइति द्रव्य सोमतल है, इतत से सोमयाम्‌ निष्पन होता है 
यदी महातरेदि म्तोन्यतिलोकी, उख्यात्रिललो की) पुष्रपणे, भादि विविध नामों से व्यवहृत 
इई दै । इसी के सिए“ यावती वे वेदिस्तावतीप्रथिरी (शत ० ३।७।२।१९।) यह कहा गया है 
इस महवेदिरूपा महापृथिवी मे वषट्‌ कारविज्ञान के अयुक्तार ३२ अहगंण मनि गये ह | इन मं 
श्मारम्म के १६ अहर्मखपयन्त पाणाम्नि की प्रधानता है, एवं १७ से ऊपर ३३ वे शहगणपयन्तं 
 अगृतसोप का साम्राज्य है। मध्य के १७ वं भगण मे अ्रम्नि-सोम दोनों का समन्वय होता 
दूसरे शब्दो मे सत्रहयै रह्म में स्थित पार्थिव श्चगृताग्नि ये १७ से ऊपर रहने बाला सोम 
` निरन्तर खाहत होता रता है । इसी सोमाइति के सम्बन्ध से यह सप्दशस्थान~-"'आहवनीय'' 
नाम से प्रिद्ध है। इस दाद्यसोमाइृति के प्रभावसे ही दाहक पार्थिव भ्न प्रञ्ञ्वलित हय कर २१ 
व चहगणपयन्त व्याप्त हयेजाता है} यदी यक्ञमूरत्तिं वामनविष्ण का तिषिक्रमदै। जेसा वि 
 शतपथविज्ञानभाष्यादि मे स्पष्ट कर दिया गया दै । २१ वे श्रहशणपयन्त वितत उस्र महावेहि 
 केग्भमे १५ वं श्रहगण से श्रारः ्रहैरापर्न्त एक स्वतन्त्र स्थान माना गया है | 
इसी प्रदेश को “उत्तरपद” कदा जाता ह । महावेबन्त इत उत्तरवेदि का १७ हवा स्थन 
दही आहवनी यदुण्ड है] वेदि की अन्तिम सीमा पर प्रतिष्ठित अथर्वषेदीयस्कम्भ की प्रतिष्ठा र 
सूर्य्य इस प्राकृतिक सोमयाग का “यूष” हे । यदी सुथ्येहप युप प्राक्रतिकयज्ग पुरुषं की शिख 
दै] इसी उपनिषत्‌ के खाधार पर यननप्रमव द्विजातिमान्र को श्रपने माप को य्पुरुपरूप सममः 
करी भावनां दृढ करने के लिए शिखां रखमे का ्रदेश हे 49 | 


पलानामिति किमाननं कि म तसे भ न 
न्प # 


रौन रै? वरे इस भूषिरड पर ही है, च्रथवा अन्य किसी लोक मे £ इलादि मर्नो फे समाधान के लिए-- 
“पुराणरहस्यः? नमक मन्थ देखन। 1 1 


(1 [ 
( 



















विज्ञानद््ि ` ॥ भाव्यमूष्कि क राह्मण मै उ५निषत्‌ 


सक्तदशस्तोमावच्छिनि आहवनीय से नीचे कौ मोर आठ प्रकार का चन्तरिदयभिष्एयःमिि ` 
(नाचषत्रिकाग्नि) प्रतिष्ठित है । १७ से ऊपर के याकाशायतनरूप कृचशमें सोपरस मरा इमा हे 


यही इस निव्ययज्ञ का हृवरेद्धानिपर्हप है! १५ वें हग से नीचे, एवं ई वे अहगणु से ऊपर 


के प्रदेश मेँ बलग्रद वायुमू्तिं करस भरा इश्रा है । उक्त धिष्ट्याभ्नि को प्रतिष्ठा यही स्थानहं। 


यही स्थान इस प्राकृतिक यज्ञ का सदोपण्डय हे | पूर्गेक्त सोमाहति के यधिष्ठाता करमशः अगिनि-3 ड 


प्रादित्य-बृहस्पति नामक चारं प्राखदेवता हैँ । पार्थिव्ागिनि के द्वा ही दिव्यदेवताश्नों का ( सौर न 
प्राण का) आहवनीय से सम्बन्ध होता है । चरत एव अ्जभिनि को देवताच का आहता (आहान- ` 


 कत्ती-बुलाने वाला) माना गया है | आह्वाता अग्नि ही इत यज्ञ के होता नामके ऋूखिम्‌ ह 


| गतिषी नं के द्रारा ही सोभहति से प्राण वताश्रौ का यजन होता &, वायु वमे प्रेरणा | ही 


1) 


सोम आहवनीय मँ आत होता है । इसीलिए वायुदेवता इस निव्ययज्ञ के ( श्राइति देनै बले) 


 अध्वयु हं । आदित्य न्नाम से प्रसिद्र सौर दिव्यप्राण) द्वारा आहवनीय मेँ ्राइति्तोम ज्योति- ` 
रूप म परित होकर इप्त उ्योतिमोग का संपूर्य तरेलोक्य मे वितान होता है । वितानद्ी मान 
हे । इसी-खाधार पर सामगान के प्रव्ैक श्रादित्यदेवता इस नित्य यक्ञके उद्राता मनेगयेदै। 
 बहस्यति नामक ब्रह्य के द्वारा उक्त सव ऋलिजो का सज्रालन शेता है, चत एव दृषहस्पतिङस ^= 


 यक्ञकेब्रह्मामनिगयेह। 


५ रवोक्ति भूपिर्ड (जिस मै कि श्चग्नित्रयोपेता इविय्न संघ्या स्वात्मना प्रतिष्ठित है) इस | 
 महावेदि का गाहैयत्य वन जाता है । दूरे शब्दो मे तव्य सम्मुख रहने वाला, अतव सौर- ` 
` म्राण से युक्त मूपि्ड का आद वनीयदूप शद्धमाग इस महावेद का गार्हपत्य मान लिया जाता | 
है । इसी महायज्ञ से समपूणेविशच (स्तोमयत्रलोव्य ) का सश्चालन ह रहा है । यह तो हई ्ाधि- | 








 धिज्ञाद्ार्‌  -& भष्यमूमिका &@ राह्मण में उपनिष 





पुरूष का यह विचन्मूचिं श्रायुखरूपरच्वक सौर प्राण श्रपने प्रभव सूच्यध्यान कै साथ तीन ब 
सम्बन्ध करता है । पुरूष कै द्रह्यरन्धर से भूय्यरन्ध पय्यन्त एक नियत मागै बना इरा है 
इसी मार्ग को उपनिषदो न “महापथ नाम से व्यवहृत किया है | प्रव्येक पुरूष के छ खस्ति 
के साध यद्व महापथ निरत, एवं सर्वथा विम है। इस महापथ को ही श्राष्यास्मिक यज्ञ 
यहत्रेदि समखना चाहिए । खाथ द्यी मे इसमे भी वह संश्यावियागटीकर वेसा ही समखना चाहि' 
ज्ञेसा कि मडायज्नमे था | सौरसंस्या ये प्रतिष्ठित स्थेम इस में निरन्तर रान द्योता रहता है 

यन्न के प्रभाव से पुरूष का शिरोशगस्ित दिव्यप्राण महापयात्मिका महावेदि के दास निरन 
 सूथ्यक्रन्ध से बद्ध रहता इया, सथ्य म रहने वल्ते आयुत को प्राच करता इमा जीवनधारस 
समथ रहता है । युस विच्छेदक, अव्रसःनलच्ण याम्यक्रायु के श्रक्रमख से जिस दिन उ 
सम्बन्ध विच्छ छेजाता है, उसी चख अयुसूत्र के टट जाने से पुरुष का श्मायुर्म्मय त्मा श्चध्य 
 स्मसंस्था से उवुत्ान्त कोजाता है, यही इस श्राध्यर॑सिक यज्ञ का अवसान काल है | य २ 





 जीवनपर्थन्त निरन्तर ह्येता रहता है, श्रतएब इसे “अहरह ्ञ'? कल्य जाता ई । इसी यङ्ग के प्रभ 


से ग्र्येक पुरुष का इन्द्रमा स्र्गोपलक्तित सूर्यं ॐ साथ प्रतिन्तए सम्बन्ध करता रहता है । ई 
` नित्य प्रतिष्ठित आायुर्लक अदरहयेज्ञका स्वल्प निरूपण करती इई वाजिश्चति कती - 


 प्रहरह्वी एष यह्प्तायते। अहरहः सन्तिष्ठते । श्रहरहनन- ` . ` 
१ स्वगस्य लोकस्य गत्यै बुद्धं । अहर हरेनेन स्वगं लोकं गच्छति" 





, . उक्त प्राकृतिक आधिदेषिक) एवे आध्याप्मिकर यज्ञ के आधार पर दही हमारे 
आधिभौतिक वेष ज्योतिष्ठोप का वितान होता है 1 यहां प्रकृतिवत्‌ यहावेदि हनिर्वेदि से संज्ञ 
ही बनाई जाती है महवेदि के गमसंदही उत्तरप्रेदि का निम्भरण देता ह । वही आहवन 





अनयां जाता है| प्रहृतिवव्‌ यदयं मी हविर्वदि कै श्राहवनीय को इस महावेदि का गा्पत्य म 


जाता यही यङ्धिक परिभाषा मे ^^ 


४ नूतनगादैषत्य" नाम से प्रसिद्ध है} एवं इविर्वेदिका ग 
पय “'पुराणगादैपत्य" नाप से व्यवहृत किया जाता है । उरु्यान म यहां उदुम्बरी (ग 





९. 


1 


बज्ञानदरष्टिः . - च्छा माष्य॑मूमक क्ष जाह्मण॒ मे उपनिषत्‌, 











किप. न १ ०१२१६. पि तिणि मदत्‌ तिनु न. 


£ 


¡ शाखा ) ह । षिष्एयान्ि के स्थान मेँ ऋट चिष्प्या्चिप्‌ है द्र{निमरर्डपस्य सोप के स्थान 

सोमा (सोमच्ल्ली क खण्ड) है । सूर्य के खान मे महावेदि के चन्द मे (सवैन्त मे) काष्ट 

। युपदे) मय शपि, यज्घुमैय वादु, सापमयः आदित्य) वेदक्यीपरय बृहस्पति ध 

पानम यहां भी कभेदीहोताः -यज्चुपदीग्रघ्वयु, सापेदी -उद्धाता, अविध्यव्रह्माः 

मके यक्खशूप सम्पादक चार ऋत्विक्‌ है । पाथिवपजश्पति के स्यान मे यद्गसलमोक्ता 
प्नीक यजमान है । कटने का तायच्यै यी हवि जेसा वहांहै, टीकर वैसा ही यहा 

| हरविर्वैदि का आहवनीय महाविदि संसा म माहेपच्य क्यो मानलिया जताहै? यूपसब 

न्तम ही क्यो प्रतिष्टित किया जावा है? दौ ~ आध्वर्यव ~ ओओदगात्रादि कम्म 
[ता-अध्वगु-उदाता द्वार ही क्यो कराएं जति हँ चिष्ण्यान्नि की प्रतिष्ठा सदोमण्डपः 

ही क्यो की जाती है? यद्य उदुम्बरी क्यौ ख्डीषङी जाती है? इत्यादि सारे प्रश्नीका 

कमात्र समाधान वही पूर्वप्रतिपादिता निव्ययङ्गमूक्ला यज्ञोपनिषत्‌ है । हम पनी चोर से मनमानाः 

ड नही करते, पितु प्रकृतिमण्डकल मे होने बाले नित्य यज्ञ मे नित्य प्राणदेवता जसा ङु 
२ रहे है, अपने वेषयज्ञ मे हम ठीक वैसा दी कर रहे है" देवा अङ््स्तव करवाशि ` 
शत० ३।१।९) “देवानां वै विधामतु मनुष्याः (-शत० ६।७।४।९ ) । जो महादुनाव उक्त 
पनिषद्विज्ञान को सममने मे असमथ रहते इए, अभिनिवेश मे पड़ कर पूरेक्त सिद्धान्त की 
्बरहेलना करते. इए श्तिस्थति सम्मत प्राचीन पद्रतिपथ का तिरस्कार करते हृष्‌, सज्ञको 
(कमात्र हवाक्षिस्टर का ही साधक समभते हए नवीन नवीन मनमानी पद्धति गने का साहस = 
र बैठते दै, उन उच्छरुखल पथश्ष्ट यज्ञाभिमानियों का व्ह यज्ञ॒ कम्भ-“्य॒द्धं वै तदङ्गस्य, 
धन्मानुषमः” (शत ०६।४।१।६५ ) इस के अनुसार मालुषमाव के समाविश से सर्वथा सणृद्धि ` 
हित बनता इश्ना इष्टननकता मे स्थान मे भ्रन्युदय नाश का कारण बनजाता दै । वकी 











विज्ञान  -3। माष्यमूभिका ,& ब्राह्म में उपनिषत्‌ 





(५ 


्र्येक कम्मे सोपपत्तिक ही निरूपित हरा है । इन्हीं सव कारणों से शिज्नानातुमोदित, अत ` 


क 


= एव स्यमभतिपत्ति @े हेतभूत निश्चित सिद्धान्त को ही हम उपनिषत्‌ पदाथ का ्रवच्छे- ` 
दक्‌ मानन श्चि लिए तय्यार् दह । साथद्ीमे इस उपनिषत्‌ दा कभ्मक्रारड प्रतिपादक 


्, 


ब्रह्मश रन्ध रे साय पविष्ट सम्बन्धं नना न्यायसंगत ह जाता हं । 
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289 „^, हणभाग.से सम्बन्ध रखने वाले उपनिषत्‌तत्व का दिगूद्न कया गया । अब ` 
# र, करमगरप् ्राररयकगरन्थ के साथ रहने वज्ञे उपनिषत्‌ततव ॐ सम्बन्ध का संहेप 
त | से निवेचन किया जाता है । अध्यासमत्रि्यात को ही उपनिषत्‌ शब्द का अव 
छेदक मानने बले खयं प्राचीनां ने भी ्रारण्यक के साथ उपनिषत्‌. शब्द का 
। सम्बन्ध माना है । मगान्‌ शङ्कराचायं ने वेदान्त भाष्य मे एक सथान पर-'अर्‌- 
रयमियान्नपुनरेयात-इव्युपनिषत” (शा ०सूरशां ०भाष्य""“ "^ ^“ ) यह कहा है । ब्रह्मच 
ग्रहस्थ-बानप्रस्थ-सन्यास मेद से आश्रममयादा चार मायो में विमक्त है। “सम्ययृरूपसे ` 
ह्यचय [श्रम्‌ के अनुष्रानानन्तर यथाकालम गृहस्थाश्रम का अवष्टन करने फे 
= पश्चाव एक ए्स्थी वानप्रस्थाश्म्‌ के अरुष्ठान के लिए सम्परिग्रह को होकर नव 
एक बार ्रारण्यगामी बन जाय, (जङ्ल मे चला जाय) तो फिर उसे अरण्य से) वपसि 

= नदीं लौटना चाहिए" पूष वाक्य का यही पलिताथं है । प्राचीनो के मतानुसार ब्राह्मणभाग का 
गृहस्थाश्रम से सम्बन्ध है, श्रारए्यक भाग का वानप्रसयाश्रम से, एषं उपनिषद्भाग का सन्यासाश्रम 
से सम्बन्ध है | परन्तु पूर्ववाक्यं ्ारणए्यक के साथ भी (*शत्युपनिषत्‌?” यह कता इश्या) उप ` 

 निषत्‌ का सम्बन्ध बतलाता इश्रा उन के स्वीकृत मत को छिन्न भिन्न कर डालता है । "एक बार 


# 


। ॥ ४४ 0 








जङ्गल मे जाकर वापस लौटने से ्ात्मसंकल्प मे शिथिलता आ्राजाती है, आश्रममर्यादा भङ्ग ह्ये | 


जाती है। वानप्रस्थाश्रम की उपनिषत्‌ (मौलिक सिद्धान्तमित्ति) तो यदी है किएक बार चला गया ` 
सो चला गया | यदि वह पुनः वापस लौटता है तो वानप्रस्थसम्बन्धी आरस्यकोपनिषत्‌ कै विरुद. 
जाता है|” उक्त वाक्य का यी, तास्यारथं है । इत ताप्य से पाठकों को मान लेना पडेगा, ' 

वि स्वयै प्राचीनो न भी उपनिषत शब्द का प्रयोग कई स्थानों मे मौलिक विज्ञान सिद्रान्त के 

 अभिप्रायसे कियाहै 6 ४ 
अपिच पूवकथनानुसार- “नाना तु विद्या विधा च । यदेव विद्यया करोति, श्रद्धया, 
उपनिषदो तदेव वीय्यवच्तरं भवतिः इत्यादि रूप से स्थान स्थान पर शरतियों ने कम्मेमात्र के | 
साथ उपनिषत्‌ का सम्बन्ध मान! है | कायेकारणरहस्यज्ञान विद्या है, काय कै साथ जितत अर््वा- ` 


छ ४ व ध 4 1 1 


विज्ञानदृष्चि ७ मोष्यभूमिका 11 च्ाररयक में उपनिषत्‌ 





गिण षाक कक कक कक 3 1 0 9000090 1 


सूत्द्माग भाला का सम्बन्ध होता है, वदी श्रद्धा ड, एवं तन्मूलभूत कायै का फल के साथ सम्बन्ध 
परिज्ञान ही उपनिषत है । धारणा-ध्यान-समापि इन तीनों के एकत्र संयम से जसे योगज सिद्धि 
गप होती है , इसी प्रकार विद्या-श्रद्धा-उपनिषत्‌ इन तीनों के समन्वय से जो कर्मं विया जाता 
\, वह वीर्वत्तर बनता श्रा वश्य ही सफल होता है । आप (प्राचीन) कहते है--;“उपनिषत्‌ 
१्द्‌ अव्यापमविवां म ही निरूढ ई” उधर श्रति के कथनानुसार उपनिषत्‌ का ज्ञान साधारण 
साथ सम्बन्ध है । दोनो मे सैकिस का चिद्धान्त प्रामारिक माना जाय, इस का नि्णयभार उन 
पाचनो पर ही छोडा जाता है। हम ठतो निःसन्दिगधख्प से इस सम्बन्ध मेँ यह कहनेके लिए तय्यार 
कि उपनिषत्‌ शब्द लोक-षेद सम्बन्धी सम्पूण भावों के साथ घनिष्ट सम्बन्ध रखता ह । साधा- 
ण से साधारण मनुष्य का कम्मं भी कोई न कोई उपनिषत्‌ रखता है । पाश्चात्यमाषा मे जिस 
> लिए 'िन्सिपिल' (२०५०) शब्द प्बुक्त इश्ा ह, यावनीमापा जिस अर्मे गरलः 
न्द प्रयुक्त करती है, छन्दोभाषा (वेदभाषा) मे उसी चथ मं ““उपनिषव्‌” शन्द प्रयुक्त इमा 





| प्रवेक कम्म का कोई न कोई प्रिन्सिपिल होता है, उसूल होता है, उपनिषत्‌ होती है । प्रिन्सि- 
पेल के आधार पर किया इश्मा कम्म, किंवा उसूल के श्माधार्‌ पर किया इमा कमम ही सुप्रतिष्ठित 


नता इृश्रां सफ होपकता है, यह कौन नदीं जानता 


दसप्रकार-- “यद्व विद्यया करोति, श्रद्धया उपनिषदा ०-श्ररणयमियान- 
(ुनरेयादित्युपनिषत-““तम्योपनिषदंहरिति, तस्योपनिषदहमिति” (ब्र «त्रा ०उ०६।५।) 


त्यादि श्रौत-स्माते प्रमाणो के आधार पर प्रतिषठित--^ तत्तत्‌ कम्मति कचव्यताविशेषोपपा- 
{कशिज्ञानसिद्धान्त म दी उपनिषत्‌ शब्द निरूढ है” यह सिद्धान्त पूव के सन्दभसेमली- 


रति सिद्ध होजाता है । यह सब कुद होने पर भी अमी इस सम्बन्ध मे एक आतप श्नौर व्च 
जाता ह । उस का निराकरण कर इस प्रकरण शो समाप्त किया जाता है । 
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त व्राह्यशात्पक निगमशाख के चिरकाल से १-संहिता, २-पिधि, ३-आ्रारश्यप 

(अ £; ४-उपनिषव्‌ यह चार विभाग चले रार है । विज्ञान-स्तुति-इतिहास-पतिपाद 
2 संदितामाग को छोड़ कर शेष तीनों करमशः कंम्पकाशड, उपासनाकाशड, ज्ञाः 
र | ध काण्ड के प्रतिपादक माने जाते है } उपनिषत्‌ शब्द संदा सर्वदा से वेद्‌ के श्रनिः 
छः भागे ही प्रयुक्त देखा एवं सुना जाता है । इसी श्राधार्‌ पर श्नौपनिषत्‌ ज्ञान : 
वेदान्त दशन ने “वेदान्तः (वेद का श्नन्त भाग) नाम से व्यवहृत किया हं । “स्वि वदाः 
व्याख्याताः" इस सुप्रसिद्धे वाक्य का--“स्वा उपनिषदो व्याख्याताः" यदी अर्थं सम 
जारहा है । व्याकरण, उपमान, कोश, आप्ुवाक्य, लोक्िकन्यवहार्‌ इन पाचों शपि 
घाहकों भै-“शक्तिग्राहक शिरोमशेलोकव्यवहारस्य” इस सिद्धान्त के श्तुसार इड व्यव 
रूप लोकव्यवहार को दी शक्तिप्राहकता में विशेष महत्व दिया गया है । एवं उपनिषत्‌ श 


` कै सम्बन्धं भ यहं लौकिक वृद्धव्यवहार ्ञानकाण्डप्रतिषादिका अध्यासवि्या को दही एकमात्र उ 
निषत्‌ का श्च्छेदक बतला रहा है । एेसी अवस्था मे सवैस॒म्भत, एष सर्वमान्य उक्तं लीकभ्यवह 
4 कै सर्वथा विरुद्ध विज्ञानसिद्वान्त को उपनिषत्‌ का अवच्छेदक बतलाना कैसे सङ्गत हो सकता! 
फलतः उपनिषत्‌ पदार्थं के अवच्छेदक के सम्बन्ध म बतलाया गया पूवं का सन्द केवल कलप 
६ ष्टी रह जाती है" पूव प्रतिपादितं उप्रनिषदर्थं के सम्बन्ध मेँ यही अाच्चेप हमारे समने उपरि 
होता है। श्क्तेप यथार्थं है । यदि साधारण बिषय होता तो एसी स्थूलश्विधा (मोटी भूल) 
1 9 स्थन दी नद्यं मिलता । “उपनिषत्‌ वेद का चौथा माग हे, उपनिषदुग्रन्य वेदान्त नाम॑ 





द्ध रै। उपनिषच्छाचच अध्यातसविश्रा का प्रतिपादक है। हस सनातन व्यवहार का 
तो श्चाज तफ किसी ने विरोध किया, न इस सिद्धान्तका भ्राज दही विरोध हो रहा, न भविष्य 
दी इस सवेस्म्मत बद्धव्यवहार्‌ का वियेघ करने का कोई साहसं कर सक्ता । हम खयं उपनि' 
 म्रन्थों को ्रध्यात्मविचा का प्रतिपादक. मानरहे है, नसाकि पूर्वं के मङ्गलरहश्यमेि 
ध रूप से बतलाया जाचका है--(देखिर उ०्माभ्मून्मन्र्‌जप्रुण्स० ३“) | सय 


पूर्व की विज्ञानदृष्ि म अव तक कहीं यद कहा भी न्दी है कि उपनिषदुमरन्थ मभ्यासमविद 










उपनिषत्‌ मं उपनिषत्‌ 
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पादक नही है | है-त्रौर चवश्य हैँ | हमारा विशेध तो केवल अध्यात्मविदात्व को ही उपु- 
पि का पदार्थताकेदक माननं के साथ दे । उपनिषदों मे अध्यात्मविद्या है, यह दोनों को 
तिदह । विरोध केवल श्ंशिकर्ुप से छप के विचा्दुसार अध्यात्मविद्या दी उपनि- 
दै, हम अरघयात्मविचया के साथ भी उपनिषव शब्द का सम्बन्ध मानते हे । पूवं कथना- 
१ विज्ञानशाख की सम्मति से विज्ञानसिद्धान्त को ही उपनिषत्‌ शब्द से व्यवहृत किया जा 
ता दै । चाहे वह विज्ञान सिद्धान्त त्रातमनिा सम्बन्धी हो, अर्थं विचा कथ मृलाधार्‌ हो, अथवा 
विदा की प्रतिष्ठा हो | “यदि उपनिषत शब्द की विज्ञानसाधारणशमें ही प्ररे्तिहैतो 
अध्यात्मषिघाप्रतिपादक वेद का चौथा माग दी उपनिषद शब्द से क्यो व्यद्रहत 













यकर भाग उपनिषव्‌ शब्द से क्यो व्यवहृत नदीं हृश्रा” { वस इस सम्बन्ध म अब 


क होगा |. व 1 । 
 मन्तरत्राह्यशाव्पक वेद के ब्राह्मणमाम के विधि-ग्रारख्यक-उपनिषत्‌ यह तीन ` 
दध .विभागहे, जेसा कि पूवं की भ्राचीनदृष्टि मै विस्तार से बतलाया जाचुकता है । इन तीनो ` 
गे पहिला विधि माग है, वही व्राज दिन विदत्‌ समान मे ' ब्राह्मण"? नाम से प्रसिद्ध है । 
्आज्ञाभा्र दै । "ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत- "वसन्त बाद्मशोऽग्नीनादधीत' 










होता हे । प्रधान कर्म्म से खंगादि फलो श 
रुष का खगादि फलों के साथ सम्बन्ध 





तां है, अभीषार्थं ठ ध | 


, वि्नान सिद्धान्त से मतिपरं पर सम्बन्ध रखने बाला वेद का ब्राह्मणभागः 


पात्र यी प्रशन शेष रह जाता है | इस के समाधान के लिए निम्न लिखित प्यं प्रध्यान ` 





प्राप्ति होती है । यह प्रधान कर्म क्तौ ` 
संपन्न करतां हैसतंः | 
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एव यह कर्म्म पुरुषार्थं क्लाता है । प्रधान कर्म्मह्प इस पुरषार्थकम्मं का अदेश करने वाली 
भ्रति ही 'शअनारभ्याधीताः नाम से व्यव्रहत होती है}. एवं क्रतवर्ध॑कर्म्म का थादेश करमे वाते 
विधिव्रचन ''आरभ्याधीत्र" नाम सेप्रसिद्धह। एकमेसख्ठमे ्टरहै, दूसरे मेिङम्थं इडे! 


४ किसी कर्मं के श्ारम्पक्रम के (सिलसिज्ञे कै) विना जो विधि हमारे सामने श्ाती है) वह खतन्त्र- 


~ करतां है, उक्त श्वुतियो का उसी इष्ट के साथ सम्बन्ध है 


प से विदित होती इई “नारभ्याधीता"” कहलाती दे । उदाहरणार्थ--“दरशपृशमासाभ्यां 
स्वगकामो यजेत" -'जपोतिष्टोमेन स्वगेकामो यजत"'-“अहरहः सन्ध्यामुपासीत इ्यादि 
ब्िधिश्चतिरं किसी कर्म्म के धज्लों की परम्पय से कई सम्बन्ध नहीं रखतीं । श्रपितु यह दशेपृश- 
मास-ज्योतिशेम-सन्ध्योपासन ्ादि खतन्त्र (यङ्गीकर्म्म) कर्म्म का मादेश करतीं । रसे 
विधिवचन किसी अन्य कर्म्म के शङ्खमाव का प्रतिपादन नदीं करते, श्नपितु प्रधान कर्म्मछ्वरूपः 

 पुरुषार्थकादहीनिषूपण करते है । यजमान जिस इष्ट (अभिलषितफल) की प्राप्ति के लिए यज्ञ 


उपयुक्त अनारम्याधीत विधिवाक्य के प्रकरण मेँ (ख्रनारम्याधीत विधि कर्मो के खद्प 


संपादक) मध्य मधय ओर अर जो विधिवाक्य श्राजते दहै, वे सव श्रारभ्याधीतः नाम से 
प्रसिद्ध है । अनारम्याधीत विधिवाक्य के आरम्भ होजानें पर इन के मध्य.मध्य मेँ यथावक्षर्‌। 


। ५ | अवान्तरकरम्पयोतक इने विधि वाक्यो का र्म होता है, श्रत ४ अङ्घकर्म्म सूचक यहं अवान्तर | 
मध्यपतित विधिक्चन ्रारभ्याधीत' नाम से न्यकवहत हए ह । दृसरे शब्दो मे प्रधानकर्म के. 


आरम्भ मे पदजातं के कारण भी इन वचनो को आरम्याधौत कहा जासकताहै । उदाहरणार्थ 


 ्द्ध्ना जुहोति"-५ञअपडपम्पृश्तिः- (अपः प्रणयति" प्रवराय ` आश्रावयति"-गाईै- 
पत्ये हवीषि श्रपयन्ति-“पविन करोति“ खचौ सम्माष्टि”बषटूकृते जुहोति सान्त- 


वनेभ्यो म्ृभ्यः स्तक पुरोडाशे निर्वपति? यह सव आरम्याधीत विभिवचन ह । इन 
| सव से दशपणं मासादिषप अनारम्याधीतः कर्म्म का खदख्प निष्पन्न होता है । एेसी वस्था में 
हमहन आरम्थातीत कर्मो को.अव्य दी कवर्थकम्मं कह सक्ते ह । “दशपुशमासाभ्यां स्वग 





| कायो यजेत? सृत वाक्य मजो लिङर्थहै उसकी १ ॑ इतिकत्तभ्यता ` पूरी क लिए दीं उक्त 


1 ८5 0 & ड. व न | 0 ~ 4 , । 
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प्रधीत विधिव्रचन प्रहृत हते हँ । पानी से आचमन करना, भ्रा प्रणयन करना, गाह 
पहि का परिषाक करना, पानी मं ङश डाल्लना, यह सव धङ्गकम्म हं । इन के सपने 
वेना अङ्गी मूत दशपृरमास का खूप कथमपि संपन्न नही हो सकता | 
` तीसरा विमाग है सापान्यविधियों का “कुननेवेह कर्मणि जिनीषिषच्छतं- 
--^स्वाध्यायान्‌ मा पमद--देवपितकाधाम्या मा भमद्‌” --“अहरहभूतेभ्यो 
दवाव"--““मा दिस्याव्‌ सपा मृतानि"--“अनृतं मा ब्रूयाः“ सयं बद" 
प चर” इ्यादि वचन सामान्यविषि कोटिम्‌ प्रविष्ट है । किसी एल की ्ाकांल्ञा न करते इए 
जीवन निष्काम कम्पे करते इए ही जीवित रहने की इच्छा करो, कमी मिथ्याभाषण न करो, ` 
¡रूप से मनुष्यमात्र से सम्बन्ध रखने बाले सामान्य कर्मो का उपदेश देने बले उक्त ` 
श्रवश्य ही सामान्यविधि कोटि मे माने जासकते है । त 
इस प्रकार अनारभ्याधीतः आरभ्याधोत, सामान्यापीत मेद से विधि व्चनों के 
व्यवस्थित विभाग हैजातेहैँ । इन तीनों ही विधियो की उपनिषत्‌ (मौलिकनिज्ञान सिद्ध॑न्त, 
त्ति, उसूल) भिन्न. मिन है । दरपृणेमास से स्वै करसे मिलता है! सन्ध्याकाक्या 
हे १ इत्यादि पुरुषाय करम्भा की उपनिषत्‌ भिन्नहं | दशाष्ट | इन्द्र फ़ लिए स्नाय ` 
दी आहूति क्या दी जाती है { आचमन क्यो किया जाता हे १. भरवां प्रणयनःसे क्या ` 
[ है? पानी मे दर्भ क्यो डाले जाते हे! इत्यादि करल कर्म्म की उपनिषत्‌ भिन्नहै । एवं 
[माषण, श्रिया, सरमूतरति, भूतयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, भ्रतिथियङ्ग यादि सामान्य कम्म 
उपनिषत्‌ पथक्‌ हैँ । इन तीनो विधियो मे. आरभ्याप्ीत विधिर्‌ असंख्य है । प्रत्येक काखष्य 
तनि वाली उपनिषदे भी अनन्त ह । अतएव बोधसौक््यं ॐ लिए उन आारम्याधीत कम्मा की . 
नेषदो का तत्तत्‌ ऋतथ कर्मो के साथ ही प्रतिपादन कर्‌ दिया जाता है। अपप्रणयन, ` 
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विज्ञान 





उपनिषत्‌ मे उपनिषत्‌ 








उपनिषदं उन उन कर्मा की इतिकततन्यता के साथ साथ ही (्ाहरगरन्धो म) प्रतिपादित । इन 
सवके खल्यान के लिरतोव्राह्मएग्रन्थो का पय्यालोडन ही च्पेक्धित है । ग्रकृत म उदाहरण ष धि 
केलिए केव अप्‌ उएस्पशं (खाचमन) कम्प की इतिकत्तव्यता, एवं इस की उपनिषत्‌ का संन्तप | 

से दिगृदश्न कय दिया जाता है, ह 





पूखिमातिषि (पूिमोचः प्रतिपत्‌ ) भे पौशमासेषटि हेती ह, एवं अमोत प्रतिप्च म ` 


दृष्टि की जाती है। यहं दोनों हयी एक प्रकार से पुरुषार्थकम्म है । अनारस्याधीत निधि खे - 





सम्बन्ध रखने बले है । दर्शि मे इनदर के सिए सन्नाय्य दिया जाता है । इस सनायद्रव्य सम्पा- ` 
इनके लिए प्रथम दिन मे-“भुषे त्वोत वायव्य देणे वः सरितापापैयतु श्रेष्ठतमाय कम्मे" 
 (यक्०सं०१।१ ) यादि मन्त्र से पपश्षशख द।रा वत्स (गोवत्स) निवारण पूषैक गोदोहन ` 
क्म किया जाता है । दूरे दिव प्रतिप को प्रातःकाल ही यज्ञकत्ती यजमान सव से पदिले व्रतो- ` 
` धायन म्ब करता है । आहवनीयद्करड एवे गांहपत्यकुरड दोनो के मध्यमे खडा शेकरं ` 








 यजमान~--“'सगन्‌ { जत१ते ! व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्ये राध्यताम्‌ (वजुःसं००।५) 


भान को प्रथिवी 


ही तरतप्रह॒ करना 
खण्ड के त्रयीवेद्‌ प्रकरण में बतलाया मया हे | इस 





पह मन्त्र बलत इना दनो ्रग्नियो की साक्षी मँ बत ग्रहण करता है । गाहपत्याग्न पार्थिवि- ` 
८ चानीय है, एषे आहवनीय श्नम्नि सौरदिन्याग्निस्यानीय है । इन दोनो कै मध्यमेख्डे 
ने की उपनिषत्‌ यही है कि य्दा खर्भलोकावाप्ति साक नया दैवात उलन्न किया जाताः ` 
हे । इस के अरन्थिवन्धन से बद्ध यक्कत्ता बजभान कः कम्भमोक्षा मानुषात्मा स्स शरीर करे रट 4 1 
जाने प्र सप्तदशस्थानीय नाचिकतस्वर्ग मे प्रतिष्ठित 












शित होजाता है । चरभी प्राहत्नायुमोगप्यनत यज~ 
वीलोक म शना है, साथ दी मे खग्य 





ग्यारिनिखूप आहवनीय कै साध भी सम्बन्धः ` 
 ओड़नां ्ावश्थक है । इन दोनों फलौ की सिद्धि के लिए दोनों श्चग्नियो के मध्य मे खड़े होकर ` 
त हैः। अपिच व्रतपति अग्नि आान्तरिद्य है, जसा कि ई०उ०्माण्द्रि०~' ` 
ए तरिदय व्रैतपति अग्नि की सम्पत्ति प्राप्तिः 
` कैलिर मी, दूसरे शब्दो मे व्रतयति श्रप्नि की सादी मे त्तग्रहण करने के श्रमिप्रायसे मी गाह. | 
प्य परथिवी, आहवनीयद्ूप यलोक # मध्यरू 


॥ ४ यरूप सन्तरिक् म खड होक वतप्रहण 9 करना ` 





(५ ॥ - 
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वेत होतः है । उक्तः मन्त्र बोलता इचा वजमान वानी का ्राचमन करता हे । आचमन कनः ` 
त्तोपायन कर्मं है | श्रश्नि के मभ्य खड़े होकर क्यों अप उप्यश् (याचनं) ङ्प ततोधायनः ` 
म किया -जाता है ? इस. की उषनिषत्‌ वत्ती हई ब्रह्मण॒श्रति कडती है-- : . 


 व्रतसुैष्यन्‌--अन्तरेखाहवनीयं च गार्हपत्यं च परङ्तिष्चरप- = ` 
 , उपस्पृशति \ तच्दपं उपष्पृशति-( तदुच्यते अमेध्यो कै _ ` 
पुरुषो यदनृतं बदति, तेन पृतिरन्तरतः। मेध्या वाऽ्ापः मेध्यः: | 
मृत्वा व्रतमुपायानि-इति । परित कऽञ्रापः पवित्रपूतो वत _ 
मुपायानि-इत्ि । तस्माद्रा अप उपस्पृशति" (इद्युप्निषव)?. _ 
| (शत्‌० १।१।१।\।) इति.॥ 


“स बा एष ्राा बाङ्पयः भणमयो पनोपयःः” (घ ग्या °उपनिषत्‌ ) इस श्रौतं 
त के अदुसार्‌ हमारा आत्मा मन-पाण-बाङ्मय है । मनप्राणवज्मय श्रता के काम 
श्प थह तीन घम्म है| कामना मन का व्यापार है, यतन (कृति-चेष्ट) प्राण का व्यापार 1 
वारू्यापार है । पृष्टिसाकती मनप्रारवाड्मय प्रजापति की चृषटि के मुलाधार यही तीन ` 
६ है । शरतएव. इन्दं सृष्टि के सामान्य अनुत्रन्ध माना जाता है । परस्पर मे सर्वथा विभिन्न 

एष्टयो जँ उक्त तीनो व्यापारो का समन्वय नितान्त श्रपेद्ठित है । श्तं एव सुटिकरममप्रति- ` 
सभी श्तियो के श्ारम्ममे--“श्रजापतितरी इदमग्र दक एवरास । सोऽकामयत बहू- ` 
 प्रजायेयति । स तपोऽतघ्यत, सोऽश्राम्यत्‌” इ्यादिषप से काम-तप-क्रम भाव काही 
रहता है । यही कार है कि ईश्वरं प्रजापति के शअरशभूत जीवपरजापति के सम्पू कम्म 
नो व्यापारो के ्राघार पर दी प्रतिष्ठित है । हम सवेग्रथम कायना करते हँ; कामना के 
तदनुकूला चेष्टा हैत 





१ द, यड चेष्टा ही प्रारग्यापार है । हस्तादि इन्दवो का व्यापार 
गर है, यही श्रम है सके का रोगी उठने का यतन करता है । उसमे प्रारत्यापर ` 
परन्तु हाथ पेर काम नहीं देते | इसमे शप का अमाव है ५ 





चिज्ञानहष्टि ` ०९ भोष्यभूभिका ए. उपचिषत्‌ मे उपनिषत्‌ 





को गि क क ततं १५०८०. ४४५. कन क ५. श थ. कतरा. ज मः भे णना क, ककन ल 


 काजैपाखल्प ह्येता है, तददुह्य ही यदि तप ए श्रम हेत है तो उस कर्म मे पूं सफलता मिलती ` 
तीनों कों एक मागमे रखने से यासा का घरतज्त श्विच्छिन रहता है । तीनो एकल्प से 
काम करते है, यही चाध्पा का क्रूञ्धभाव (सीषापना समानधयतटता) है । इन तीनों म मन 
प्रधान है | यदि मनोमूला कामना की शरये्ता से प्रारमूल तप्‌, एवं वाङ्मूल श्रम विभिन म्मम 
चले जाते हैँ तो मन ज्ुगध ह्येता हृशा चच्चल वन जाता हे । चद्चल, अतएव अस्थिर मनये 
सौरप्राणदेवसमष्टिह्प विज्ञान (बुद्धि) तत्व का प्रतिबिम्ब यथावत्‌ प्रतिष्ठित नही होता । कारण- 

स्पष्ट है ! पानी का पात्र यदि हिलता रहता है तो उस्र पर सूये का प्रतिविभ्व पूर्णह्प से विकसित 

नहीं होता | यदि श्रादश (काच) वत्‌ पात्र स्थिर रहतारहैतो उस मे सूर्प्रतिविम्ब कापूर्ण 





विकास हो जाता ह ! देते पूण प्रतिदिम् भाष के लिद श्राधायात्र की स्थिरता, समानघरातलता, ` 
एवं एकरूपता सवेधा चपे्तित हे | श्रासपंस्था मे एप होना तभी सम्भव्र है, जव कि मन-प्रण- 
वाक्‌ ईन तीनों चासक्षलाश्नों को समानमा की श्रलुगामिनिर्‌ बनाया जाय । देता श्ुटिल ¦ 


श्रासा विज्ञान प्रतिबिम्ब की पृणता से पूणे योतिर्म्मय रहता है, अत एव देसे पुरुषधोरेय 'महास्पाः 


नामस पुकारे नतह । ठीक इत के विपरीत जो पुश्प कामना ओर्‌ तवते हैँ, कसते कु रोर 


है, कहते बु न्रोरदी है, उनक्रे मात्मा के मन-प्रास-बाक्‌ यह तीन चवय सर्वधा विरुद 
दिशा मे जाति हए आत्मखश्य को कुटिल बनादेते है । तीनों अयव क विरुद्रगामी होज । । 
से मनोमय श्रादर कन्ध होजाता है । रेते कुटिल-विषमधरातलयुक्त अत्मा पर विज्ञान का विकास | 
 नहीहयोनेपाता। उन कामात्मा दुष्ट है। श्रतए्व देते श्रन्यथागामियों को “दुरापा कहा 


जाता है। इसी ासमविज्ञान को लदय मे रखकर श्भियुक्त कहते है-- । 





मनस्येकं वचस्येकं कम्म॑रयेक महात्मनाम्‌ । = 
मनस्यन्यद्‌ वचस्यन्यद्‌ कम्मरयद्‌ दुरात्मनाम्‌ ॥ 


त्राता मे कुद ओर्‌ है, कहते कुद चर है, कस्ते कु योर है, यदी अनृतभावब है | 





ऋजु स्यमागै है, सत्यमाव ही ऋत है ¡ ऋतमावशून्य (सत्यनावशून्य) ग्रासा अनृत है । अरृत- ` 


गभ से बादर ` 





तवव ही बराक्‌ का मूलं है । जिस प्रकार मूल (जड) के व्यक्त हो जाने पर (उसके भूः 
1 1 
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कल जाने पर्‌) दृत सूख जाता है, एवमेव अरृतद्प वाङ्मृल के व्यत्त होजाने से (रृत- ` 
पण से) चातर सूख जाता है । इसी अरनचरतविज्ञान को लद्धप म रखकर श्रति कहती है- 
१-~ “'अथ योऽनृत बदति; यथागिन समिद्ध तमुदकेनाभिषिच्रत-एवं हनं 
जायति । तस्य कनीयः कनीय एव तेजो मवति, श्वः श्वः पापीयान्‌ 
भवति । तस्मात्‌ सपव षदेत” (शत ० २।२।२।१६।) 
२-#“'सम्रूलो वा एष परिशुष्यति, योऽनृतममिषदति" ( प्र०उ०६। ) 


““तदेहृत्‌ पुष्पं फल वाचो यत्‌ सखम्‌ । स हेश्वरो यशस्ती कस्याण 
कीच्चिभवितोः । पुष्पं हि फलं वाचः सयं वदति । अयेतन्मून 
वायो यदनृतं । तद्यथा दत्त ाविभृलः शुष्यति, स उद्रतत, एवमवा- 

नृते वदन्नाविभूलमा्मानं करोति, स शुष्यति, स उदरे । वस्माद- 
शृत न वदेते, दयें त्वेतेनः” इति । (एणा ०२।३।६ ) 
यह अनरुतमाग श्रविारूप पाप्मा हे । इस से प्रास्मा च्रयवित्र होजाता है । एवे साथी 
विजातीय श्ावरण के कारण इस पर दिव्य संस्कारो का भी आधान नहीं होता । +“सत्य- ` 
हिता वे देवाः--अनृत संहता मनुष्याः” (शत ० १।१।३।) इस श्रोतसिद्धान्त के अनुसार ` 
तततव का प्रथमज मनुष्य अवश्य हयी अनृतसंहित है । भाता की सष्टवन्मुख तीनां कलिोंर्म | 
म मनःकला सवीन्तरतम है । अनरतमःषण से इसी कला पर विशेष श्राधात ह्येता है  मिध्यामाषण 
मे विचार दूषित होजाते ई, मावना कलुषित होजाती है| इसी रहस्य को ल्य मेँ रलकर-- ` 
तेन पंतिरन्तरतः”, यह कहा गया है । अनरतसंहित (रू बोलन  आअम्यासी) मनुष्य इसी _ 
मतृतभाव के कारण श्रयेध्य एवं श्रपश्ित्र वना रहता है किषी दूसरे दिव्य संस्कार का मन ` 
के साथ संगम न शेना ही मन की श्रमेष्यता है । एवं कलुषितमावो का समाविश होजाना ही ` 
शरपवित्रता है } संस्करप्रहणायोग्यता, एवं वि वारकालुष्य ही क्रमशः अमेध्य, एवं पवित्रमाव ह 
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करस विषय का विशद वैज्ञानिक विवेचन प्रश्नोपनिषद्‌हिन्दीविज्ञा बमाष्य से देखन न 
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यङ्ञकत्ती यजमान गेधयक्दारा दिञ्यलोकस् सौर देवताश्रौ का श्रपने रामा के साथ सम्बन्ध 


 अराना चाइता है \ परन्तु भवृतसूलक असेध्य एवं च्पविन माव के कार्ण उन देवताच का 
लंस्छाराधान लह्य होता । इस दोष छे हयने के लिए ही मन्बपूत पानी का श्नाचमन्‌ किया जाता ` 

दै । पानी में दोनो यख है | बल दिकना दै, तए वह अमेध्य एवे अपिज है | पानी चिकना- 

इट को दूर्‌ कर्‌ वसत को पित्र वना देता है । वत्र एवित ह्योगया, प्ररनतु अमी मेष्य नद बना। 
श्रमी इसमे व्ण (रंग) संस्कास्हणयोग्यता का समवेश नदीं हा । इसके लिए मी प्रानी काही ` 
श्राश्चय लेना पगा ¦ वह को पानी मे डा दीजिए, उसी समय वह रेध्य ( संगमनीय ) होत १ 
द्या, रंयसष्कार का च्रपने ऊपर आधान कर लेगा । दोषमाजय करने के कारण पवित्र, एवं संष्का- 
 राधानयेम्यता सम्पादन करने के कारण सेध्य गुण से युक्छ पानी ॐ श्राचमन से (मन्त्रशक्ति ॐ 
सहयोग से) मात्मा ्रवश्य हय मेष्य एदं पविन्न होजायमा । ध्यान रहै, साधारण च्रयक्षिय अमन्नक ` 


पानी म उक्क शदिशय करापि नहं है । है-परस्तु श्रवयल्ममात्र मे । सन्बवाक्तं ही इस मतिश 


को विकसित करदे मेँ सम है| देता त्रिसत्य है | रतदव चप उपष्पश मी तीक ही वार किया | 


जाता है। व्रतोपायन कर्मं को यही संक्षिप्त उपनिषत्‌ ह 


 इसाव्रकर-- 
 “द्‌भिवी इदे स्ैमाप्षम । तव पथमेनेतव कम्भणा सर्वमाप्नोति । 
यद्रयास्य देता बा° नाभ्यापर्याति, तदेवास्थेतन समाप्त मवति ॥ 
(शत ० ६१1 १।९. «।) ण ४ । 


 भ्पानीसे सवरं कुह व्याघ्र हे) (अपांपणयन करता हशर पजान) इस भते 


कम्पसे दी सदु भाप्ठ करलेता है । अपिच यनमानङ़े यङ्गखरप सम्पादक ह्येता, ` 


बु-आदि ऋषिर मनुष्यसुक्लमदोष से यंदि किसी यज्ञफस के भाप्न कर मं अरस 


मधे रदनतिष्तोबहभी {स अपाषणयनं कर्पर से सथ कु भराप्त होनाता 2” 





पथिशयन कम्प की यदी उपनिषत्‌ है। इसी प्रकार पूष मँ जिन छु एव, क्रवर्थं कर्म्म 
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देगृद शन कशया मया है, उन दवं की उपनिषदं निम्नंलिखितखूप से तनक्तत्‌ कर्म्मपद्धति 
8 निरूपितं + ` | 
“मो हवा इदं सर्व वा शिष्ये यदिद्मन्दरेख या्रणिवीर(शग१।१रण्।  , 4 
२ श्रपयति ! न वाऽएतस्य मनुष्यः श्रपयित, देवो षः” (शत०१।य२११)१ = 
“पवित्रे करोति } अय वें पत्रि योऽय पतते" (शतत) १1३1-२) } 
८--“द्रनद्र पातराण्युदाहरति° दन्द दे वीय, दन्द ३ मिथुनम" (शतः ११।१।२२॥; । 
५-- दवा हवं यख तन्वानाः । तेऽघुररत्तसभ्य आ्रासङ्खात्‌०' शत० १।१।२।३) ॥ 
&---“"यज्ञो बा अनः | भरणा वा अन्‌ः । ++ । तस्पादनस एव ०" (एत ० ९।१।२।७)) 
9--' समिन्धे सापिधनीमिहता । तस्पात्‌ सामिधेन्यो नाफः (एत० १६३।२।१। । ८ 
८--श्र्ारवयं मटणीते। परस्तादर्वाक्‌ प्रटणीति । परस्ता द्वय र" (शतशशमर)रे-ढ)} = | 
₹--“स तै कपालान्येवान्यतर उपदधाति शिरो वा एतयङ्गस्य ०” (शत०९।२९।१॥) } 
१८-८५य् तरै गायत्री सोममच्छापतव-तदस्या आहरम्त्याऽ०' (शत०१।६।५।)। = =` 
११- तं ह्येचुः-हन्तेमा पूथिषीं परिमनापरह) तां मिमज्य० (शत० १।२।५)) । 

१२. तद्धेफेऽतुदिते ° अह्व देवाः = यशोह मवति ०” (शत ०२।८ ८) ६ 

१२-'“त एष यज्ञो हतो न ददते, त देवाद्तिखाभिरदन्तयन्‌ °” (शत०२।२।२।) । 





के साथः 





उक्त उपनिषत्‌ ( पिक उपपत्तिर्‌ ) कमशः »-पोत्तण, २र-पुरोडाशश्रपख, ३- ` । | 
पविन्ीकरण, ५-पाज्राप्ादन, ४-पाजमरत्पन, ६-इविग्रहण, ७-अभ्निमन्यन, स-होत- = 

प्रवरण, -<-पुरोडाएसम्पादन, १०-भ्राज्य विलापन, १ १-गोदोहन) ९२-वेदिसम्पादन, ` २ 
 १३--श्र्निमन्यन, १४-द्निणादान इन कम्म के साय सम्बन्ध स्वती । इन सवका ` 
विशदं विवेचनं शतपथय।ष्य मेँ द्रष्य है | पूवे प्रकरण से बतलाना हम दीहैकि चह्भूत 
आ्ारभ्याधीत क्रथ कर्मो! की उपनिषदे उन उन कर्मों के साथ ही उपात्त है । इन करवर्धकर्मो- = 
पनिषदो का त्रह्मणएमाग में ही मन्तमाव ह | चरतएव-“यद्‌ागपास्वद्‌ पएुरीभूताप्तदुअरहसेनणग्रह्व- ` 
स्ते" इस सरयूम्मत न्याय के अनुसार इन उपनिषदों का बादणशब्द से ही रहण क क लिया जता 
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दै । कर्म्मकार्ड प्रतिपादक ब्राह्मण्ग्रन्य के साथ उपनिषत्‌ है खवश्य, परन्तु कर्ममप्रघानता के | 
कारण तद्वाद न्यायाजुसार उन्है-“उपनिषत्‌" शब्द से व्यवहत वरने का अवसर ही नहीं राता । 
ब्रह णभाग सम्बन्धिनी उपनिषदो का उपनिषत्‌ शब्द से प्रहण क्यो नीं इया? ब्राह्मणभाग 
इन उपनिषदो के सम्बन्ध से व्राह्मणशब्द व्यव्हार उपनिषत्‌ शब्द्‌ से व्यक्त क्यो नद्यं इया 
` इस का यी उक्त समाधान है ५ क  . 
यह तो इई श्मारम्याधीत कऋत्वर्थं कर्मो की उपनिषदो कौ व्यवस्था} चत्र क्रमप्राप्त 
` श्नारम्याघीत पुरुपार्थकर्म्मसम्बन्धिनी उपनिषदो का विचार कीजिए । दशंपूणमास, चातु- 
मस्य, प्रहयाग, राजसुय, वाजयेय, चयन श्रादि यज्ञकर्म पुर्पषार्थं कम्भदहं। इन की 
उपनिषदे महाविज्ञान से सम्बन्ध रखतीं ह । श्रतएव इनमे से कुच एक कर्मो की उपनिषदो का ` 
। (जिनकी कि उपनिषत्‌ प्रधान रूप से कम्म की चर सुकं इई है) तो निरूपण खयं बराहमणमाम ` 
 मेहयीकर दिया गया हे । उदाहरणाय वरुशप्रधातेष्टि नाम के पपाथ कमम को ही लीन । 


शाट वरु, ग्यारह द्र, बारह श्रादित्य, भजापति, वषटूकार्‌ ह ३३ दिव्यप्रना 
 हिर्रयगर्भभनापति (सूचय) से उत्पन हई । उन होते ही वह प्रजा वरुण देवता के पाश मे ` 

बद्ध दोग । वरस पानी के देवता है । पा भूतमाग ह, प्राण॒ देवभाग है | प्रर॒रूप देवता | १ 
भूत के साथ नित्य सम्बद्ध! इन अनेक विध प्राणो मे से श्राप्य प्राण (अवृभूत मे रहने बले | 
ण) काही नाम वरुण॒ है सरषाच्तु म (जत्र कि सम्पूण भूमण्डल अ पोमय पारमेष्ठय समुद्र ६ । 
के गमे मे प्रविष्ट रहता है) सजातीय सम्बन्ध ॐ कारण प्रकृतिमण्डल मे वरुणदेवत (तरप्यप्राण\ ` | 
 कासाम्राज्य रहता है। वर्पाकाल मे उत्पन्न ्रोषधि-वनप्पतियो मे वरूण प्राण व्याप्त रहता है} वषा- ` 
ऋछतु मे (खषा शुक्ल एकादशी से आरारम्म कर कार्तिक शुक्ल एकादशी पर्यन्त 9 भूमण्डल | 
वृरुश॒गरह (श्नाप्यमण्डल ) मे निवास करता है । इतने कालतक श्नागनेय इन्द्रपरघान ज्योतिम्मेय 

रदेवतां की दुष्त मानी जाती है । देवता सौर दै, सू इन्र प्रधान है, ह्र ज्योतितल ‹ 
 है। इस उयोतिधनहन्द एवं वरुण मे परस्पर मेँ अश्वमाहिष्य (सदहजवैर) इन्र पूव दिशाके | 
। ४ लोकपाल है, वरुण पश्चिम दिशा के दिक्पाल र्है। वारुण श्राप्यप्राण बलषरद्‌ होता इसा अघुर्‌ 








त ज ५. क ५०. ह # 9 ह ह क का वाक शकक 


विह्न | भष्यभूमिका ॥@ उपनिषत्‌ मं उपनिषत्‌ 





1 छ भ्‌ 


न्ध ज्योतिरममयत्राण बुद्धिषरद्‌ वनता इश्रा देवता दहै । वषामें वर्ण कीवरपासेश्ुरौका 
साम्राज्य रहता है । देवताश का बल श्रमिभूत दहता है । यही देवतान का सोना है | इस _ ` 
काल मेँ प्रजा जो अन्त खाती है, वह भी वारण श्राघुश्राणप्रधान ही रहता है । इस घनन की 


शरीराभ्नि मै व्रहति | होन से शपरन्नृरस्ुमय र्षु ( मूतासा ) दोषाक्रान्त हो जात्‌। है | | इन्द्रशचि | । (4 | 


नाम से प्रसिद्ध उत्साहं बढाने वाली उजाश्क्ति ( शश ) वश के च्चक्रमण्‌ से 


(त 


चातुश्यादि कर्मो की उपनिषदो का भी ब्राहणमागमें ही निरूप इरा है । 


१-- “ष्टु षे पुत्र क्िशीषी षडक्त रास °+++तावेनसुपा्दुः । तानु- 


देवाः परेयुः, स्वा विचार, सर्र यशः, सवनाय, सर्वा श्रीः । 
-इन्दर एतदमवव-यदिदमिन्द्रः । एष उ पोर्णमासस्य बन्धुः । 


(गत०१।६।६)) \ ` 


८९नद्रो हं यत्र ठत्राय वज्ं प्रजहार, सोऽबलीथान्‌ मन्यमानो नस्त्रषी- ` 


तीतर बिभ्यन्निल्था चक्रे । +++ । तेनैता रात्रि सहाजगाम्‌ । +++ ६ 


शिथिल होजाती है । इसी साधर पर 'वाशरु दोषा दरुप्यन्ति (चष्टङ्गंहदयः) यह प्रसिद्ध है। 
यसौती चन, एवं वरसांती वायु शरीर को जकड़ देता है । यही वरुएपाश का बन्धन ह । ही = 
को दुर्‌ करने के लिए, दूरे शब्दो मे अनन मै रहने वते वार्णमाव को ह्टने केलिए दही | 
“वर्णप्रथासेष्टिः की जाती है ¦ (देखिए-शत ० २।५।२) । ईसी प्रका निःन लिखित स्थल पे 2 





तदयदेष एतारातरि मिहमा वसति, तस्मादमावास्या नप (शत१।६।५॥)} = 


३--अततय्यं ह वे सुद्घतं चातुर्मी्ययाजिनो मवनिति। ++ | यात्र द 
देवानां श्रीरासीव्‌ साक्मेपेरीनानानां विजिम्यानाना वच्छुनं, अथ यः ध 

| संवत्सरस्य परजितस्य रस आसीत) तत्‌ सीरम्‌ ० (शत०२।&र}) । ` ॥ 
~" ्एषप्रे ग्रहौ य एष तपति, येनेपाः सवः प्रजा गीताः } तस्मादा ` 
` हान शृणीम इति चन्ति अदश्दीताः सम्त इति ! बाेवर ब्रह । ` ` 





नामिव अहः । अन्नमव प्रह 
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। £ | | "पः, अ यदू भका] 4 नि ‹ ` उपर्निपः 
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भ-- देवाश्च वाऽ्यघुराश्च-उमये प्रानापवाः पष्पृथिरे ०+++ । सवा 


एष ब्राह्मणएस्येष यज्ञः 1 बुस्यति ब्रह्य । बाजययेनेष्ठा सश्राद्‌ भवति । 
स ददं स्ट ! तथथेवाद टदस्यतिः सवितारं प्रसवायोपायावव्‌" . 


(त° ५।१९॥)} ` 
दः 'राजा वै यनदुयेनेष्टठा मवति 1 अवर वे राजमुयम्‌ । (ए०५।६।१।) | 
 अ्ररखयोरग्निसयारोह्च सेनान्यो शहद परेयाश्वेऽनीकवतेऽप्य कपालं ` 
पुरोडाशं नित्रपति 1 अधिरदेवानामनी कम ०" (शतः ५।६। 
ॐ--“श्ममनिरेषपुरस्ताचीयते सवत्सरे, उपरिशन्पहदुर्यं शस्यते } भजेत = ` 
विश्वस्तस्याग्र रसोऽगच्छत्‌ । स यः स प्रजापतिव्यश्चसत, संबत्सरः ` 
 सः। अथ यान्यस्य तानि पवीसिर"(शत०१०।६९।१) | = ` 
उतत उपनिषदो का मशः १-पूशामासः २-दश, र-चाठुमास्य, ४-ग्रहयार 


वाजपेय, &-राजमु, -चयन हन पुरषथं कर्म्म के साथहै | इत प्रकार अना- 


 रन्याधीत पुस्पाथं कम्मोँ मसे भी कितने द्यी कमै कौ उपनिष त्हशमभाग मे तत्तत्‌ कर्न | 


 कैतसाध ही निष्ुपित दहै । श्रत पूर्वोक्त तन्मध्यपतित न्याय स इन अनादन्याधत पुरुषाय कम्पा | 


छी उपनिषदौ काथी ब्राह्मणभाग मे श्न्तमाव पानलिया जाता है। फलतः अरम्यातीतविध्यु- | 
|  पनिषय के सश्न ही इन उपनिषदो का भी उपनिषच्छ्व्द से व्यवहार करने का श्यवरए 
| | ध्यव शेष रह जाते ह--महाविज्ञानसम्बन्धी कतिपय अनारभधाघीत पुरुपाथकम्म, ए 

साधारण करम इन उमयविधकर्म्मो कौ उपनिषदो को प्रथक्‌ चट कर हन का खतन््रक्प से 
निरूपण किया मया हे } बद लतन्रविमाण चाज दिन विद्रव समाज भे “उपनिषत, नाम से 





प्रसिद्ध दै। उदाडरणा एकथनात्ररोधः दे स्प चादि अनारध्याधीत कम्म की उपनिषत क 
 कौपीतविः उपनिषत्‌ मे निरूपण ईै-(देखिर्‌ को ०उ०२।३।४॥) । “सेषात्रयीविच्ायज्ञः' (श 


1 ३१) ॐ अनुसार कम्‌-यजुः पाम ही क्रमशः शस्ु-प्रह-स्तोत्र कम्प्‌ के प्रवत्तक्‌ बनते द्रः 





विज्ञान ~ | ना माष्वमूमिक्रा 1 उपनिषत्‌ मे उपनिषत्‌ 





0 ५०५७७५१ ०५६. 0 ^ 0 ८.८ पकक प ककि पुण 
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ज्ञकर््य के मूलाधार है | निव्य मौलिक एवं च्पोरुषेय जयीवेद्‌ का खदम्‌ प्रतिपादन कस्ने वाक्ते 
नत्रातििका शब्दराशिद्पा वेदत्रयी सै ही ऋमशः होत्र-प्रा वर्यव-ग्रौटमाज कम्द्रारा वेधयन्न क 


बरह्पनिष्पत्ति होती है । पूषैकथनानुसार पुरुष श्रनरृतसंहित है । अरतरव चर्म्मचज्ुत्रो से सर्वथा 





परोकइ दिके जतसंहित मनुष से मूल होनान स्ामातिक दे । होता-अध्वयःडदराता- = । ` 


्ह्मा-चारौ ऋरकिक्‌ यक्ञखरूपनिम्मीता दँ । होता ऋक्‌ कां प्रवत्तक वनता इश हौत्ररूप शख - 
म्म का, अषध्वयु यजु क| प्रवत्तक वनता इरा आध्वयवरूप प्रहकम्म का, उद्राता साम का प्रव 
पक बनता इच्ना च्रौद्गात्रश्प स्तोत्रकग्बं का सम्पादन करता है । एवं त्रथीविधया का परिज्ञातः 
ह्य! निशीक्तण करता है ¦ यह चारो ही पवक यज्ञकन्ता यजमान के दक्तिणाकरीत प्रतिनिधि है 
दि प्रमादवश्च इन के कम म कोई श्रक्ञात, श्रथत्रा ज्ञात दोष होजाता है, कोई चरुटि रहजाती है 
गे वितत यक्गसूत्र विच्छिन होजाता है | ऋक्‌ श्रग्निषय वनता इरा भूलोक की वस्तु है, श्रतएव ` 
रग्ेदी ह्येता से हौत्रकरम म यदि कोई त्रुटि होजातती है तो प्रायश्चित्त कम के श्रधिष्ठाताब्रह्या 
भूः स्वाहाः” यह मन्त्र बोलते हए भूलोकस्थानीय गादैपत्याभ्नि मे जाइति देते ह वेद वायु- 





प्य होता इृ्ा भुवर्लोक की वस्तु है, चतएव य्जुक्रददी चध्वयु से च्राध्वयत्र कम्मे यदि कोई तरद र ॥ 
होजाती हे तो त्र्मा-“भुवः स्वाहाः" यह बोलते हए सुवर्लोकस्थानीय दत्तिशाग्नि मे धाइति = 


देते है । सामवेद आदित्यम होने से सरलो की वसतु है, अतएव सामवेदी उदरात के शौदरत्र ` 


कम्म मे यदि कोई त्रटि होजाती है तो बह्मा “स्वः साहा" यह बोलते इए खर्लोकस्यानीय आहब्र- ५ 


नीयाभ्नि मे गाहति देते हैँ । यदि खये तरेविद ब्रह्मा से श्रपने ब्रह्मकम्न मेँ कोई मूल होजाती है 
तो बह खयं श्रपनी तरुधिपूत्ति के लिए “भूः खाहा-मुषःखाश-षखःखाहा” यह बोलते इए बहति ` 
देते है । इस प्रकार इन आइतियो से त्रैविद्य ब्रह्मा विर (विनष्ट -विच्छिन-वरुटित) यज्ञ का पुनः 


सन्धान कर देते है । इसी उपनिषत्‌ के श्राधार्‌ पर उक्तकर्प--"यज्ञविरषटसन्धान नामसे ` 
भ्यवहृत होता है । इस कम्मं की पद्धति का निल्पण ब्राह्मणमाग म इत्र है, एवं उपनिष्रत्‌ का = 








1 दो्यञपनिषव मे इमा ६ देखि क्०३०४।१०१७०)। 





म, मोष्य भूरि ॥ मेका द  उष्रिषत्‌ म्‌-उपातिचत्‌ 
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जैन कम्डैसाधास्ण को लीजिए । कम्य क्षिया दी क्यो जाता हः कम्मे न करनेसे स्या ` 


डानि हं ? इस का उच्तर श्रास्ोपनिषत्‌ ३ । आत्म ज्ञान-कृम्पेसय है । प्रयास करने पर भी 
्ञायते-क्रियते इन दो माभ के श्रतिरिक्त तीस भाव उपलच्य नह्य ह्ेसकता । आनन्द्‌-विज्ञान 
मन इन तीनो कलाश्च कम समष्टि ्रात्मा का ज्ञनभाग है, विद्याभाग है। यह अमृतधम्पाहै 





सव हे, नित्य प्रतिष्ठित है । मन-माण-वाक्‌ इन तीनों कालय की समि जाला का कम्मे 


त ह, ्रतिक्तण परिव- 





भाग है} यह मत्यै, श्रसत्‌ है, श्रतएवं अनित्य है, नित्यश्रपति 
तनशीलहे। | 
भृतं चेव मृच्युश्च सदसचाह मज्ुन \” गी० ६१8) 1 
“दद्धं ह वै भजापतेरात्मनो म्य॑मासीदर्दमणटतम'ः (शत ०१०।४।६।) । 
 “उभयसु-एतच्‌ भजापतिनिश्क्तानिहक्त शच" (शन ०६ ५।३।अ।) 


(च इत्यादि श्रौतसपा्तं वचनो के अजुसार श्रात्मा सचमुच ज्ञान-करम्धं दोनों की सम है 
कदन यही है विः ज्ञानवत्‌ कम्मे भी इस श्रस्मा का खरूप घम्म है { ^“भ्नन्तरं सृत्योरयते. 
भृत्याव्रषृतमाहितम्‌ * (शत ० १०।५ २।१।)-“ तदन्तरभ्य सवस्य तदू सवस्य बाह्मतः ” 
शतश द्रा ०) ~-“‹ कम्प्र यक्रस्प्‌ यः परयेदकम्मेखि च कृर्म्प यः”? (परीता ० =° ~) इ्य दि | 
के श्रनुतार दोनों परस्र मे चन्तरान्तरीभावसम्बन्ध ते ओतप्रोत है । त्रि ज्ञानके कम्म 
 सखष्प से प्रतिष्ठित नह्य रह सक्ता, एवे विना कम्म के ज्ञान का विकास नदीं ह्ये सक्ता । | 
यदि कम्म का परित्याग कर दिया जायगा तो भाष्या का खर्प ही न हये जायगा । इसी लिद्‌, | 


कानवत्‌ कम्मं भी सवात्मना उपादेय एवं श्रदरखीय तत्व है 


"(कुननवेह कम्भणि जिजीविषेच्छन समाः) ` 

एवं तयि नान्यथेतोऽस्ति न कम्म लिप्यते नरे ॥" (३० उ० २ पर) 
कुवन्नेषेह केम्प्राखि न करोति न ज्लिप्यते (गीत्ता ०"... ) । ( क 

धन्‌ हि कश्चित्‌ शपि जातु विषए्स्यकम्मञ्रत्‌ । 7 


तलै १ 


प २ ` कायते हवेशः कम्मै सैः परकृतिनेयैरेः ॥" गीर) ' ~ ` 2. 








नय नभ 


श्चि ०३।। माच्यभूमिका 11 | उपनिषत्‌ सं उपनिषत्‌ त 





त्यादि वचन कर्म्म की अवश्येतिकन्तव्यत को भलीभाति प्रकट कर रहे है। ज्ञानकरम् 
थ सम्पूण वरैदशाच्च केवल चअध्यात्मविधाशाखर है | कञ्च मी बत्प का अरद्माग होनें से 
प्ध्यात्मर्सस्था के गभे ही प्रविष्ट है | ज्ञान गी ध्यास विवा है । संदश्पतित उपासना म 








प्ध्यासविवा दै } ज्ञानकम्मैमय इस ्रालमा के कम्मं अनारभ्याधीत, आरभ्याधीत, समान्य 
।द से तीन भागा विभक्तं जप्ता कि पूर्वम विस्तारं से बतलाया जाचुकाहं | तीनों कीतीन ४... । 


# जाति की उपनिषदे हँ । इनमे से दोनों कर्म्म की उपनिषद्‌ का तो पू्कथनानुसार 
बरह्मणमाम पे निरूप्‌ होनि के कारण) त्राहमणग्रनथ मँ ही यन्ताव है। चरतः उनका (्ह्मश- 
भाग की प्रानता के कारण) उपनिषत्‌ शब्द से व्यवहार नहीं कया गया । रेष बचत ह सामान्य - 
षै | यह सामात्य कम्म निम्कामलुद्धि से किर जनि पर समकलवदपा परायुक्ति के कारण 
नते दए श्रध्यास्म. जमद्‌ का कस्तत्रिक उपकार करने म समर्थं होजाते है । अतएव ततप्रति- ¢ । 
वादक केवलं उपनिषदम्रनय द्वी अध्यात्मविद्याक्ाख्च नाम से प्रसिद्र हो गया है । “यदि कम्म- ` 
मय त्राह्यखभाग म भी उपनिषत्‌ हेतो कर्यो नीं ब्राह्यशग्रन्थगत उपनिषदो का उपनिषन्‌ ` 
एन्द्‌ से व्यवहार होता?” इस पूर्प्रन का यही संचि उच्तरहै। = ` ५ 
पव --“श्राररयक्ग्रन्थ के साथ भी यदि उपनिषद्‌ का सम्बन्धदैतो तत ` १ । 
उपनिषदं का उपनिषत शब्द से व्यवह।र करयो नहीं होता ८ एकमात्र यह प्ररनक्व 
जाता है । इस प्रशन के सष्वन्ध मे श्रमी हमे कु नही कहना । क्या उपनिषत्‌ वेदहे!द्सप्ररन ` 1 
की मीमांसामे उक्तःव्रशन का विरेषष्प से समाधान ह्यो जायगा । प्रकृत मेँ इस सम्बन्ध मे केवल 0. 
यही समम लेना पयीप्त होगा कि उपास्तना मूलक आरण्यक्रमाग को तो श्ृदृदारण्यकोपनिषत्‌ः ठ 
इत्यादिरूप से खयं प्राचीनां नं दी उपनिषत्‌ के अन्तरत मानलिया हे. | एवं श्रारण्यक्रन्धो म 
स्टशब्दो म--“अधं खल्वियं सर्वस्यै वाच उपनिषव्‌?” (रार ०३।२।५।)-ह्यादि दूए ` 
से ्ननेक स्थलोँ म उपनिषत्‌ शब्द की प्रदृत्ति देखी जाती है ८१ 
यदि पूवै्रतिपादित कर्ममकलापर की उपनिषदो का एकं ही स्थान मे समबिश कर दिया ` 
जाता तो हम कर्म्मलद्पनिज्ञान से सवथा वश्नित रह जाते का 
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यह भनुप्रहथा, जिनो ने हमारे बोधक्तौकम्यं के विर कर्मत्रयी मेद से उपनिषदोकोतीन ` 
स्थानो मे विभक्घ कर दिया | इनमे ब्राह्मण आ्आरणयक्रमाग की उपनिषद का वोत्रा° ्ा० की | ध | 
मरधानता से ब्राह्मण-्ररण्यकशब्द से ही ग्रहण इच्रा, एवं अध्यात्म के चरमलदय पर पहुचाने 
सी कर्म्मपनिषत्‌ का उपनिषत्‌ की प्रधानता से “उपनिषत्‌” शब्द से व्यव्हार इश्ा । इसी ` 
घर्‌ पर वेद्‌ का यह चतुर्थमाग द्यी उपनिषद्‌ नाम कां अधिका बनगया } इ प्रकार उपनिषत्‌ ` 
के पूर्वोक्ठं रस्याय को न समकर केवज्ञ जाड श्रद्धा क याधार पर--'"“उपनिषत्‌ शब्दः 
केवल वेद्‌ कै अन्तिमभागे ही निरूढ ई, एवै अध्यासविध्याव दी इस का अवन्छेदक 
हे" यह मान वेना निरी घन्तिदहीहं। | 
श्रपिच उपनिषत शब्द को एकमान ईश-केन-कटादि के साथ ही निध्यस्बद्र मानने ` 
दलति महाजुभागों से हम पूते है कि यदि आपका सिद्धान्त निदृ् है तो सुप्रसिद्धं गीताशाक्ल 
उपनिषत्‌ नाम से कैते प्रसिद्ध इया । भगवता आज सम्दूखविश्च मे “गीतोपनिषतर नाम ५ 
से प्रसिद्ध गीता के प्रत्यक श्रष्याय की सगप्ति मै--ति श्रीपदुभगवद्रीताघु~ | 
 उपनिषप्स्र" यद क्य उद्रत रहता दै साधदही मे यह मी निश्च विदित है करि गीता स्मृतिः 
शाल है| खयं प्राचीन भा्यकाते ने मीत को स्मृति शच्द से सम्दोधित किया है. देषिश्‌ शार ` 
भाष्य) ] मीताकोवेद्‌ का अन्तिम माग मानने के लिए कोई सनद्र नही, दछेषकता । | 
 रेसी अव्या मे हमरा यहद निथथ हे कि व्िङ्गानसिद्धान्त को उपनिषत्‌ शब्द का श्रव. | 
ध  च्छदक माने निना प्रयनसहस्नो से मी खाप मीतासम्बन्धिनी उक्त खाप्ति का. निराकरण नही 
` ऋर सकते। हमारे शाखपिद्व विचारो के प्रति अशेष प्रकट करते इए जित शक्तिप्राहक- 
ध | शिरोपशिरद्धन्यवह्यर को श्राप हमारे सामने रस्खा था) उप्त रणते का पूवं सन्दभ सेमली ` 
सरकार निराकरण करते ह गीता सम्वन्धी उसी बृद्ध्यवकार को राज हम श्रापक्ते सामने रखते ` 
है, एवं श्राप से अदुरोध कते है कि विन्नानसिद्धान्त को उपनिषत्‌ परदाथ.का आवच्छेद्क न 
मानते इए श्राप पने इस वृद्धव्यवहार एवं प्राचीनमयीद्‌ा को. सुरित रखने वाले मार॑का 
पिके खयं अन्वेषण कौर यदि. अवसर मिले तो हम भी उस शशशज्गवुल्य पथ से सूदित 
करने का कष्ट वर 4 1. 
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ग्रह्मणभ्न्थां मे चारण्यक प्रन्थो मे स्थान स्थान पर. “उपनिषत्‌' शब्द प्रयुक्त इच ध 
है। फिर समकफमेंन्‌ श्राया कि उप्रनिषत्‌ का अवच्छेदक अध्यालमविदात्व दी किस श्याधार्‌ परर 
न लिया गया } यद्यपि पूरवे मँ उम वचनों का उल्लेख कर दिया है, परन्तु प्रकरण संगति के ` 
लिए यहां भी उन का संग्रह करदिया} | क र 
तस्य वा एतस्यागनवागव--““युपानेषत्‌!८ रत ° जरान १०।४ ५१) 1. 
२---''अथादेश “उपनिषदम्‌ (शतश्त्रा9 ५।१।) 
३--“अथ खखिियं सपेस्ये वाच “ुपृनिषृत्‌" (०्रार०३।२।५) । 
` अपिच उपनिषत्‌-्रारण्यक-त्राह्मण तीनों विमाग एकमात्र घाघ्यलिकसंस्थाकादी ` 
निरूपण करते इए समान विषयक हैँ । अत एव एक भाग के सम्यक्‌ परिज्ञिन के लिए इतर ` 
दोनो भागों का ज्ञान प्रत्त करना अवशथक होजाता है । तीनों की इसी श्रमिन्विषयता के कारण ` 
 इप्रसिद्ध शतपथत्राह्यण मे तीनों का समावेश देवा जाता है । १०० अध्यायो मै विभक्त अतएव ` 
 शंतपथ नाम से प्रसिद्ध इस ब्राह्मणम्रन्थ मे १४ काण्ड है । इनमे १४ कारडो म तो यक्तकर्ममो कां 
निरूप हइृश्या है । यदी वास्त्र मे ब्राह्मणमाग है । चौदह काण्ड मै आरण्यक एवं उपनिषत्‌ करां ` 
समावेश है । शतपथ ब्राह्मण का १८ वां काण्ड ही प्रथकूशूप से बृहदारश्यक्रोपनिषत्‌ नाम से 
प्रसिद्ध है! वस इन्हीं सव कारणो से हमनें विज्ञानसिद्धान्त त्रो उपनिषत्‌ का श्रवच्छैदक मानाहै। ` 
| महाभारतके घप्रसिद्र व्याख्याता सर्व॑श्री नीक्लकरठ ने मी ^एषातेऽभिहितारसास्ये! = 
( मीता० २।३९ ) इस श्लोक की व्यास्या मे उपनिषत्‌ शब्द के उक्त विङ्ञानसम्मत श्रमे दी ` ५ 
अपनी सम्मति प्रकट की है।जेसा कि निम्नलिखित व्याख्या वचन से स्पष्ट होजाता है ! 
सांख्ये सम्यङ्‌ ख्यायते प्रकथ्यते वस्तुतन्वमनयेति सेख्या 
उपनिषव्‌ । तत्र विदिते सांख्ये ओपनिषदे ब्रह्मणि विषये" 
५ ( गीताग्यास्या नीलकण्टी २।३९ ) 1 
{सने तो एक स्यान पर स्पष्ट ही हमारी विक्ञानदष्टि का पूणैरूप से समर्थन 


| भगवान्‌ ञ्य 
कर डाला है। जसा कि निग्नलिखित व्याप्त वचनो से खष्ठदहै-- = ` “ 

















विज्ञानदष्टि 1 माष्यभूमिका ।1& उपनिषत्‌ में उपा 





कण भा त थ प 0 ५. ना 2८.५५ ५. त मोत त दुम 


 वेदस्योपनिषवत्‌ सत्य, सत्यस्योपनिषदमः। 

दपस्योपनिषदान, दानस्योपनिषवतपः ॥१।। 

तपसोपनिषस्याग, स्त्यागस्योपनिषव सुखम्‌ 
पुखस्योपनिषव्‌ स्वगः, स्वगस्योपनिषच्छमः ॥२।॥ | 
(महाभारत शान्ति°मो्त ०२५१० ११-१२श्लोर) ` 
व्यासदेव सत्य, द्म, दान, तप, स्याग, सुख) स्वग, शम भावे को उपनिषत्‌ श: 
व्यवहृत करते हैँ । यदि प्राचीनो के मतानुसार उपनिषत्‌ शब्द को केवल ईश-केनादि क 
वाचक मान जिया जाय तो उक्त व्यासक्चन का कोई मूल्यही न रहै | 5 
 ईश-केन-कट-प्रश्नादि उपनिषदों मे कर्म॑ज्ञान का मौलिक रहस्य ही प्रधानतया नि, 
है) अतएव यह वेदान्तराशि उपनिषत्‌ शब्द से भ्यवहत इई है । चौपनिषत्‌ ज्ञान से हम ज्ञान-कम 
मौलिक खूप यथावत्‌ सममते इए रेहलौकिक श्रम्युदय के साथ साथ निष्काम कंम्मयोः 


पारलौकिकं निःश्रेय सफल प्रापि मे समभ ह्येते इए जीवन को कृतक्रव्य बना सकते है । उपरि 
(1 | शब्द काक्याशथ्रथहं { इस प्रशन का यद्वी संक्षिप्त उत्तर हे । 


डाति--उपाषच्छब्दाथरहस्यम्‌ 
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अत्वारि शङ्गा जयो अस्यष्ट शीपें सप्र हस्तो अस्ये 
तिया वद्धो ददम सेरवीति मघ्ये देवो म्थीओ्पिशि ५ 


॥ , भअ कतिः 





› यजः, साम, अधने भदे स चार्‌ मागःम विभक्त १११ 
सहितःए्‌, व्रि नार स मसिद्ध रतन दं व्राह्मणः इनदरः 
| _ (€ शयक, इतनी दी उपानेपर्दे इन खव पन्थो को सम्टिकानाप 
८.2 डी वेदात है। षरे गन्दो रे सहिता-बाह्मण-चारशयक. ` 


^ ॥ ् कः पः (द पि 0 
~. र 





ठु प्रानेपत्‌ इस्‌ चार्णक् हे नघ चद्‌ यह्‌ £ तन धमोवलम्ब 





 चद्रानो का विरकालिक द्‌ विश्वास । परनतु-““क्या उपनिषत्‌ बरेद्‌ ‰ {" इस प्रश्न ५. 
से चिरकाल से चली आनि गली विद्वानो की उक्त द्र श्रद्ध के सपधा तिपरीत्ाज हम यह कहने 
का साहस कलते ह कि “उपस्थ श्नुपलन्य संदिताग्रन्य, ब्राहमण र्य, ्रारगयक्न्य 
 उपनिषदग्रन्थ यक चारो † है" एेसी अव्रसथा में प्रकृत प्रशन के दम्बन्धमे शी हम | 
सन्द्िगध द्येक कह सकते ह कि~-'“उपनिषत्‌ बद नदीं ६" | | 1 





नार चह विशरात् ह, विश्वा दी नही ्रपितु दट निच दहे वि उक्त पडत ज ` 
| नो क्षि कमैकुहये मर प्रतरि्ट होगी तो उत्त समध दवे ल्ल्य हयो पड्मे | श्माश्रये नही, क्लुव्ध होकर १ | 
` प दहमारे दख निवन्ध को देखना मी एप समणनेल्ो | चतपएवैश्मारम्पयें ही उन नीस्दीरतिेशी 
 विद्रानो कीरेवामें नभ्नं निवेदन कर्‌ देना चाहते दैकिवे एक वार कपा कर शान्तचिन्त 
कर्‌ मावोपान्त इस निवन्ध को पहने का कष्ट कर । पने के मनन्त इस सम्बन्ध मँ यदि उन्दे 


^ | 
क 1 4४ ८ ः न 
| 
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; सन्दे हयो जि का विः उन वस्‌ ही नदी मिल सकता) तो पत्र द्वारा, श्रयवा सक्ञात्‌ 
कर उसे दुर करने प्री चेष्ठा करै । हमारा विशस हैविःहम जो उुद्ं किख रहे है, शस्र- 
एदं प्रभाणयुक् होने क उस मँ चश्मा भी सन्देह क ? अवसर नहीं है| | 
कुद एक मनचलै भारतीय विद्धम्मन्थों को दौड़ कर भारतवर्ष मै, क्या विदेशो प श्राज- ` 
] एक मी संस्तङ्न विदान्‌ न होगा, जो कि उप्थक्त सहिताश्राखशादि चाये मानोक्तेतेदनः 
ता हो| उन सक्वी द्टः श्रद्धा के ठ्कान्ततः विरुद्ध, संहितादि चारो दी वेदनी" 
कथनं कैसे प्रामाश्िकि माना जासकता दै ! इस श्चौचिव्य चनौचिधये के निणैय क भर 
द्‌ पोरवेय हँ, अथवा अरपोह्षेय” ४ इ प्रस्न की मीमांसा पर हयी निकर दे। | 
जिस प्रन की चाज हन मीमांसा क्सने चले है, वेद अपौरषेय ट, अथवा कषित! 
प॒ इस प्रश्न के समाधान के लिए हम प्रवृत्त हए हैँ, यह हमारे लिए रक जटिल सम्या क | 
य ब्न रहा है । उक्त प्रश्न का कोई उत्तर नही हो सकता, अथवा इस समग्बन् मे शस्य 
रौ का्मावंहै, हमादै जटिल सम्या का यह कारश नदीं ह। इस प्रश्न कां यथार्थं उत्तर 
मौज है युक्च, तक की भी कमी नहीं है साथदहीमे दृटतरप्रमाणो कामी प्राच्युयहै। रिरि । 
यह्‌ कन ही पडता है किं वेद के फौरुषेयत्व-्पौरुषेयत्व पर कलम उठाना इस युगमे श्चवक्य ` 
एक जयि समस्या | कयां £ सनिए ४ 


वैदशास्यं इतर श्रौ की रपे हम सनातनधरमावलम्बियो के लिर (्यार्थसमाजियो के ` 
एमी) एक निन्रान्त शास््रहै। चादि काकं सं यह शस्त्र हमारे दिए अन्यतम श्रद्धा का विष्य ` 
71 इथां है । वेद का त्तर श्रत्‌ विना उहापोह के हमारे सिए सर्वथा मान्य है | वैदशाख 
तरमाणं है । जिस प्रकार इतर शस्त्रो के किए वेदप्र्ख की यावश्यकता होती है, इस तड 
६ की प्रामाणिकता के दिर अन्य किसी प्रसास की चावश्यकता नहीं हे । एसी परिस्थिति मेदे्े ` 
नित, खलतःप्रमाख) अरपौर्ेय, परमशरद्धासदं वेद के सम्बन्ध मे “वेद्‌ पौश्षेय हे, अथवा ` 
1 करने मात्र से भारतवर्षे बु एक श्ास्तिक महादुमाव, साथ ` 


विहतः" ! इस प्रश्न की मीमांसा 
कु एक विद्धान्‌. चुव्ध हो पडते ह । वे अपनी चिरकालिक शरद्धा के विपरीत एक अद्तर भीं 

















प्रस्तावना = साष्यभूभिक ॐ जटिल समस्या । 
` नना पसन्द नहीं करते । वे नकीं चाहे कि उन ॐ विचार मीमांसा की कसोदी पर कते जांय । 
मनोविज्ञान सिद्रान्त के अनुसार यह एक मानी हद वात दहैविः विसो भीविषयपरं ` 
हम तथो-युकति का आश्रय लेते हए यदि मीमांसा करने लते ह तो एक बार हमारी जमी इड शवद्रौ ` 
पर थोडी वहत ठेस लगती है । चाहे वहं विचारमीगं्ा हमे अरन्त मे भले ही किसी सव्यनिणेय परे 
 पहुचा द, परन्तु खारम्भ मेँ यह विचारधारा अवश्य ही हमारे कोम का कारण धन जातीहै। इसी 
एकमात्र भयं की च्राशङ्का से कुद एक भारतीय श्रद्धालु विद्वान्‌ अपने श्रद्धय सिद्धान्तो की मीमांसा | 
करने के लिए प्रदत्त नहीं होते । सौभाग्य से कहिए, अथवा दुभाग्य से यदि हमारे जसा व्यक्ति उने 
के सामने उनके श्चद्धेय विषयों की मीमांसा उप्रह्ित करता है तो वे उस सीमांसाक्षो विना 





छने सममे उस मीमांसक को ("नास्ति शब्द की उपाधि से अ्रलङ्कत करने से भी पीडे नदी 
इते । वरस उक प्रश्न की मीमांसा के सम्बन्ध म यही हमारे लिए जटिल सम्ध्या है । दृससकारण ` 


 सुनिए) कमान युगमे यह देखा गया है वि विते ही विषो प्र्‌ पने यन्तःकरणसेश्रद्वानः ` 


रखते हए भी भारतीय विद्वान्‌ खार्थसिद्धि के लिए, समाज के धनिक लोगे को प्रस स्खनेकेलिर, ` 
| । जनसातररस्ण के भय से स्थता श्र किसी कपतं विशेष से उन्‌ च्प्श्रद्धय्‌ विषे = सम्बन्ध मे हां ४ 


भेह, नामे न मिलाया काते ह । हमे कितने ही देसे मह।चभावों से मिलने का चवसर प्रात्पा =` 


क जो त्रा) पततम पप्तन) ञ्योतिषशास्नामिमत पनाद्श् शरदि पर सत विश्वास न का ते | | | 
हए मी जनश्रद्धा को महत्व देते हए दिखाने के विए स्वयं भी हन कम्मों मे प्रस्त हते है, एवै 
पर्याप दक्िणा लेकर दुस्तरो की भी वज्चना किया करते है| ५ | 


भक्तमण्डली मे श्रीमदभागवत की रासपच्चाध्यायी के सम्बन्ध मे कितनीं एक रोचक कथाच्रो ` 


का समावेश देखा जाता है | जनसाधारण के चित्ताकर्षस कै लिए कथावाचक महोदय मनगदन्त 


कई एक रोचक श्रारन्यानो का याश्रप लिया करते है । साधारण जनता इन श्रास्यानो को वेद ` 


से मी च्रधिक मह की वतु समने लगती है । देसी दशा मै यदि कोई विद्वान्‌ इन सर्वथाव्य 
रं पर्‌ दीका टिप्पणी करने लगता है तो मक्तमर्डसी, एवं मरुडली के सद्नालक कथावाचक 


पेदव लोकत की रहा के ति) साय ही मे पनी आजीविका की स्तता के लिए उस सत्यवक्ता ` 
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ते नारतिक कह वैटने मे कोई श्मापत्ति नहीं सममते । इस प्रकार विद्वान्‌ कहलने वाले. महा- ` 
{माव भी स्वयं पने कल्पना साम्राज्य पर्‌ अन्तःकरण से अश्रद्धा कते इए त्रतव्यमा का अनुगमन 
{रने म अपना गौर समभ रहे है । यदि उन से कोई सत्यनिष्ठ व्यक्ति इस श्सव्यश्रद्धा के विप- 
त कुष्ट कहने का साहस करता है तो ये महानुभाव श्चपने वचाब के लिए निम्न लिखित श तरीय 
मा को चने फर्‌ पने कत्तव्य से छदौ प तेते ई-- 


न बुद्धिमेदं जनयदज्ानां कम्मसंगिनाम्‌ } 
जोषयेव्‌ समकम्पीरि विद्रन्‌ युक्तः समाभरेत्‌ । (गी २।३९; । 


| इस वचन का ताप्पर्यार्थं समते ह्‌ आप कहते ह कि “'सअन्ञानी पनुप्य अज्ञान ` 
श स्वश्रद्धा क अनुघार्‌ जिन कम्पा मेप्ररसद्ो रहाट, उको उषश्रद्धासेनदी 
टाना चारप । विद्वान्‌ का कत्तव्य निवह प्रषने कमममर युक्त रहता हुक अन्यव्यक्ति- 
को उन क्‌ श्रद्धावुकूल कर्मो मे पटच रक्खे"' । रेदी परिस्थितिमे हमारा मी यह्‌ श्ावरश्यक ` 
म्य हो जाता ह कि जनसाधारण मे चिरकाल से चली रानि वाली "द्‌ छपौस्पेय दै” 
स श्रद्धा ॐ विरुद्र लोकटृत्त की रक्ता के लिए एक श्रत भी न बोलते । यही हमारी.जटिल् सम्या | 
7 दूस कार्स है ५ 


वहन अपन जिज्ञाप्रु पाट्कंसेप्रह्म करतेहं कि क्ण उङ्क अन्धश्रद्रूप लोकन | 
गिरल्लाके बहाने हमभी मौन धारस करलं) पठ महदय उत्तरम हां} कर्हूमे तो हुम | ध 
सी गीताका (जोकि “नं इद्धिभदं जनयेत्‌" इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करती है)-^प्रकघतरि 
नित भूतानि निग्रहः रि करिष्यनि' यइ सिद्धान्त उन के सामने रखना पडेगा । जड्श्रद्रा | 
; उपास कु एक व्यक्तियों केमप्रसे यने पामा सस त्रिवार्‌ हम नहीं रोक्र पक्ते | इस 
वन्ध मरै कोई मी शक्ति हमारी प्रकृति का निर नद्य कर सकती} लोकव्त्त बिग्डे, विद्वान्‌ ` 
प्रसन्न हो) हमें नास्तिक माना जाय, धनिकरलोग श्चपनी भ्र्मनी को श्मौर्‌ मी धिक व्क्रकरनले, ` 
न सव व्यर्थ के श्ाडग्वरो का इमं चशुमात्र भी भय नहीं है । हमारे सामने तो (मानात्‌ सव्य 
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 वशिष्यतेः--“सत्ये नास्ति कुतो भयम्‌” यह सथैसम्मत सिद्धान्त उपर्य है । सत्यतस ` 
को अपना उपास्य बना कर हम श्चपने जो विचार प्रकट करने वलति है, यदि उन विचाो्म स्य ` 
विवमान है तो किसी की मिध्य श्रद्धा के विनाश का हमे को भय नक्षद । हमारा, हमारा हक्क 
सम्पूणं शाज्ञो का यह निधित मन्द्य दै कि मिष्या शद्धा थोडे समय के लिए भले दी लोकड्त्तं की | 
रका करने मे समर्थं हो जाय, परन्तु अन्ततोगत्वा बह समोज के विनाश कोही कारण बनती है।. 
भारतवर्ष मे द्रतवेग से फैलती इट यह मिध्या श्रद्धा हमारे बचे खुचे वैमब को जव तकत सर्वनाश मे 
नहीं मिला देती है, उस से पदिले दिते छी सत्याख-द्रारा इस पापिनी मिष्या शरदा का हमे समू 
विनाश कर देना है । हां इस सम्बन्धं हमे यह सवैत्मना मान्य होगा कि यदि हमरे विचार मे ` 
नो को कष्ठ रसस्य कार्ष प्रतीत हो तो वे उस का प्रतीकार कर । हम विद्वानों के युक्ति- 
कै एवे प्रमाण संगत उस प्रतीकार क्तो शिरोधार्थ करते हृए्‌ अपनी मूल पर्‌ पश्चा्ताप करगे । इष =. 
त  घापके बिए विद्वानों के निर्णयानुसार प्रायित्त करे । पल्नतु बिना पिकर पराम के किसी शन्ध्र- = | 
|  श्द्राका अनुगमन करते हए भौन ते रहना हमारे लिए सर्वथा श्रसम्भव्रहै! =. 1 
४ लोग हमे नास्तिक करगे, हमरे व्यकतिवपर अश्रद्धा कगे, मोली जनतामे हमरे विर्द्रं 
` जुरे विचार पैलग्रेग, क्था ङस मका भी कु महवह: स्वया नही! क्यो! सष्टहै। 
र शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखने वाला जन समाज यथाथग्राही, शास्तग्राही, कोयलश्रद्धमतार्नुगतिक 


अद से तीन भ्रणियों भे वाया जासकता हे । श्छप्तिपादित विषो की पनी श्षदटि सै ` 


 पृशपरीत्ता करं उनके अन्तस्तल पर पहंचा इं, अथवा परीत्तद्रीरा उन विषयौ के तथ्याशोपर ४ , 
हुवे की शक्ति रखने बाला क ही "यथाथेग्राही" कडा जायगा । शास्त्रीय वचनो पर पूर्रदवा 
रुते इए, शास्त्रीय प्रमाणो के भाषार्‌ प्र सास का निश कएने वाला, तदनुसार दी 


 कम्याकत्तव्य का निधय करने वाला कौ “शा्ग्रादी"! नाम से सम्बोधित किया जायगा । सतत ` 


` अ्ोपाजेन, सेवाधममे (नोकरी) चादि मे परते रहने के कारण जिसे शाल के श्रष्ययन का अपने 
जीवन मे अत्रसर्‌ ही नकी मिलता, अतएव जो खये शाज्ञीय सिद्धान्तो के निर्णय में श्रमं रहता = 
५६, 9 धार्मिक कततन्यो के सम्बन्ध मे विद्वानों का दी श्रात्रय लेता है, जिस के केन्य का मृल- ` 








अस्तार $ भाष्यमुसका द्धः ` अवकृष्ट ` | 
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स्वभ केवल घुनी सुनाई बातें है, जिसने केवल अपने श्रत विषय को ही श्खीय मान कर्‌ (चाहे ` 
गह अश्ास्रीय इ स्योन हो) उस प्र्‌ अपनी श्रद्धा कर रञ्खी है, एसा ततीयवय 'न्ो्रलश्र- 

` द्धगतानुगतिक" कडा जायगा ! इस वमे की शरद्धा सचमुच वड कोमल होती है ! एक विद्र ध । 

ने युक्तियोंके द्वारा जो क्च इसे समा दिया) उसी पर्‌ यह श्रद्रः करने लगेगा । यदि विसी चन्यं  „ 

= तिद्रान्‌ > पिले विद्वान्‌ से श्रधिक प्रबलघुक्ि वाद का श्चाश्रय ठेते हृष्‌ उसी विषय का अन्यथा | 
प्रतिपादन किया तो वह पष्टिली श्रद्धा छोडता हृश्य इस दुरे विदान्‌ के कथन पर्‌ श्रद्धा करने ` ४ 


 क्षगेग} | 





 उक्क तीनौ वर्म से प्रथमवरे ॐ सम्बन्धं मे तो कु वक्कन्य ही नहीं है} परीता सायन (५ 
` से बह स्वयं सत्वा्तत्य के निर्भय म समर्थं है ¡ देसे यथार्थग्राही विद्वान्‌ न किसीकी निन्दा करते, 
मे स्तुति कसते } न उन्दै लोकापवादो मे चना चमूल्य समय नष्ट करने कौ ही आवस्यकताहेती } ^ 
` दूसरा वर पनी श्रासतुष्टि के दिए प्रमारो की श्रपेक्ला रखता है । यदि उस की दृष्टम कोई 
निषय युक्षि-तफ सिद्ध है, साथ ही मे दटटतम शाक्य प्रमा से युक्त है तो वह उसे स्वीकार कर- 
` दैन मे कोई श्रापत्ति नदी करत । देसे शाद्धगराही वर्म के लिए हमः ज श्रपनी विषयसिद्वि के लिए ५ 
 सथयुक्तिक शाल्लीय प्रमां का श्राश्रयलेते हतो इन विद्वानों की मोरसे भी हमे निन्दा-लोकाषवादि ॥ 
की कोई आशङ्का नीं रहं जाती | अव तीसरा वग वेच जाता है| कोमलश्रद्र शाच्वमम्मीनभिज्ञ ` 
निन श्रभिनिविषटं न हनी सुनाई बात को शद्लीय मान कर उन पर पूणं श्रद्वा कर रक्खी है, उन 
की इत कद्पित श्रशास्ीय शरद्धा के निरुद्ध यदि बु बोला जाता है तो यह महानुमावव्डे चवे ` 
के साथ मर्यादा कां परित्याग करके मन मनि उद्वार प्रकटे करते हर जनसाधारख से प्रहत प्रतिष्ठ 
की रकषाके रि 














लिए वितण्डावाद का आश्रय लेकर श्चपने श्चापकी घन्य समसने लगते हैँ । शास्र के ` 
` मम्म॑कोन समने के कारश उक्त महानुभाव शास्त्रीय समाघान करने मँ शपने श्राप को सर्वथा 
असमर्थं पति इए, विद्ान्वेषण क समाश्रय लेते इए श्रस्तन्यस्त वाशी द्वारा उत्तर देने का अभि- 
भानं करते इए--“"शषं कोपेन पूरयत" को श्रपनी आरवासमूमि बनते दै । कहना नही होगा 














प्रस्तावनां  _ म भष्यभुमिक। (छ == - = भिथ्यश्रद् 





नीमि 1 





। तच्छतः” इस सिद्धान्त के अनुतर यधार्थग्राही एवं शाखभ्राही विदान्‌ ्रप्यल्प संस्या मेँ उपललव्ध होते 


५ ई, एं तृतीयकय के महादुमाव संख्या मेँ मी ययिकर है, एवं इन की अनुयायिनी जनत्ता भी अधिक 


। भगान्‌ ही है 4 ५ 1 


है । यही महाङुभाद हमे नास्तिकता का भय दिखलाने के लिए श्नागे क्डते है । श्रापने इन की 
रद्रा के तिपरौत छु कहा नहीं कि इन्हौने शरभदल्ल (ट्ड़ीदल) की तरंह उस सत्य विषय षर्‌ 
 शआमक्रमख॒ किया नह्य । क्या इन नगण्य जीदों के भ्य से इन्हीं के श्रसत्यपथ का श्चुगमन करना 
श्रेयस्कर है £ कमी नदी ! सर्वथा नहीं !! नितान्त अप्तम्मव !!! अन्धश्रद्धालु्ो के निरर्थक मये 

 श्पने आप को जचाने के लिए सत्य तल की हत्या करना एक बहत बड़ा पाप है ¦ इसी पाप जे 
जाति को, भायसंस्कति को, मर्यघाहित्य को श्राज विनाशोन्मुख चना रक्ख हे । भाज श्ाव- 
` श्यकता है सत्यनिष्ठ तिद्रानो की, सशवक्ता उपदेश्कोौ की, खरे निःखायीः समालोचको की । यदि 


अव भी हमने “भमनानुगतिको लोद्धः का आाश्चय हिया तते फिर ार्थादहित्य का रक्तक १ 





राप हम से प्रशन करगे कि “जनता की शद्धा के विरुद कुड मी कहना-- “न्‌ बुद्धि- 


( र भदं जनयत्‌?” इत्यादि ईरज्ञा का विरोध करना दयेगा । ईशखरावतार्‌ भगव न्‌ कृष्ण जव हमै 


 श्रादेश देते हँ “कि जनता जिप्त माग से जारही है, उसे उती मार्गे से जने दो । बुद्धिमेद पैदा मत 


० करो, अन्यथा लोकसंग्रह विगड़ जायगा । समाज तुम्हारा विरोधी बन वैरे । समाज की शान्ति 
नष्ट दहो जायगी” | इस के उत्तरम हम अपने पाठकों से प्रतिग्रशन करेगे कि क्या लोकसंम्रहर्ताके | 


क मगवान्‌ हमे मिथ्या बोलने के लिए बाध्य करते है ¢ यदि हां तो किर शास्र 





त्रोपदेश की ावर्यकता 


दीक्यारहजातीहै। परितो न शास्त्रं की आवश्यकता है, न कथा की अपेता हे, न उपदेशकों 


ही क्यों न ह्ण) उसे उसी मा से जाने देना चाहिए । स्थो १ क्था श्राप दसा होना दीक समस्ते! 
है? क्या सप्यकाम ईश्वर हमे स्यतत्व को छिपाने की चाज्ञा देता है £ क्या ईर्‌ हमे इस के लिए 


|  ग्रोतसाहित कता है कि हम च्नाे होकर स्य का यला घोटते इए मिष्याशवदधा का अगमन कर ध 
५» बड़ा अज्ञान! बड़ी मूत्त ! महा विडम्बना!!! _ ` ध 











श्ताबन?. | छ, माव्यमूमिक्ा)@  सत्यभाषंण 





हमारी दृष्टि मे तो ईशर सद्‌ा सत्य का ही पपात रहा है । “सत्यं बद्‌” - 'सत्यान्न- ` 
यथ""- “स वै सत्यमेव वदेद्‌ "-“.नानृतं वदेद्‌ - ईश्वरीय ज्ञानकोश (वैद) से निकल 

इन आदेशः को देखते इए क्या ईश्वर को कमी च्सव्यक्ञान का उत्तेजक माभा जास्तकता है { 
ी नहीं | “न बुद्धिभद्‌ जनयेत्‌"! का तार्य सममे की क्या चपने कमी चे की है एस ` 
तप्यं यह कदापि नह है कि यदि एक व्यक्ति उत्पथमागसेजारहादहैतो एक विद्रान्‌ खड 
¡ तमाशा देखा करे, श्चौर उमे बुद्धिमेद पैदा न करे | ईर्‌ उक्त श्ाङ्गा के वास्तविक रहस 
र्‌ भाप को ते चज न 





सनातनधम्मं के गमे मे वृश-ग्राश्रम-नाति-देश-काल-पात्र-द्र -श्रद्धा के तारतम्य से 
वरकारी मेद से कर्म्म नियत हँ | कर्म्म मेद से धर्म्ममेदं है} यह ऋवर्म्ममेद द्यी सनातनधर्म का 


से बड़ा महत्व है । प्रत्येक व्यक्ति खस्ठधम्म का च्नुगमन करता हुत्रा ही च्रपने चरम लद्य प्र्‌ १८ 
च सकता है । अज्ञानक्रश यदि को व्यक्ति पने श्याधिकारिक कम्मं कीस्तुति, एेच्न्य 


क्त के आधिकारिक कर्म्मकौ निन्दा करताडई तो वह लोकसंग्रह के नाश का कारण वनता है), 
सम्बन्ध मेँ भगवान्‌. याज्ञा देते हैँ कि प्रत्येक व्यक्तिं कां यह कर्तव्य होना चाहिए कि बह अप 


वधम्मं का यथाविधि पालेन करता हुता अन्यभ्यक्तिं के सवधर्मम की निन्दा न करता इरा, उसे 4 
} पर्‌ श्राषृढ रखता द्ृश्रा बुद्धिमेद न होमे दे । उदाहरण के लिए ईश्वरोपासना को ही लीजिए ` 
मा, सुख्य) अत्रि) इन्द्र, प्रव, उद्रीय, हिङ्कार, राम-ङृष्णादि अवतारो की परतिमा, 
तश्रामपरतिपा, चिगोपासना शादि मेद से उपापस्तना चननेक्र भागों मै विभक्त हे । श्रव यदि कोई 

मोपासक, किंवा प्रणवोपासक अपने मागे की श्रष्ठता के रभिमान मे पड़ कर राम्ढृष्णाद्प्रति- 
ग की उपासना दी निन्दा करता है तो वह ईशवरङ्ञा का विरोध कप्ता है कारस श्थिकाै ` 
चत! से उपाप्तना के समी प्रकार शाखसिद्ध है । इसी प्रकार श्रीशङ्कराभिमत 





योग्यता की चच 

















भ्रस्तीवन थो माष्यमूमिका। छ शद्धा तारः 





7 ` दरेताद्रितवद, श्रीमाष्वामिमत दरैतवादं सभीवाद शाससिद्ध, छतणव आदरणीय है + श्रपनी % 


निष्ठा का श्ननन्यमाव से पालन करते इए सभी सःपरदायिक ठीक रास्ते चल रहे है । यदि 
आपस मे च्रपनी संप्रदाय को सर्वोष्ष्ट, एवं श्रन्श सम्प्रदायो की निन्दा कस्ते है तो यह बुरा 
यदी बुद्धिमेद है । भगवान्‌ इसी की निन्दा कर रहे हँ 1 


2 


अपिच वणाश्रम मय्वादा कै भनु्ार्‌ हमाश कर्म्मकलाप ब्राह्म चिय-वेश्य -शुद्र 
से चरं वर्णो म, एवं बरह्मचयं -्रहस्थ-कनपस्थ-सन्यास इन चार श्राश्मो मेँ च्धिकारी भः 
स्वधा विभक्त है) अव यदि एश ब्राह्मण भपने को सर्वच व्ण सममने का च्रभिमान करता ; 
इतर वरो को, एवं उन के कर्म्म को नीची श्ट से देखा है तो उह लोकरसप्रह का विष 
 अनता ह्य वास्तवं ईश्रराज्ञा फा विरोधी है। एवमेव ज्ञाननिष्ठ, श्चतरवं उक्तमाधिकारी 
क = सम्यासी ज्ञानगरषै से याक्ान्त बन कर कर््ममागोतुयाथी मध्यमाधिकारी गृहस्यी को यदि 
: ष्टि देखता इ तो सचमुच बह ईरा का विरोध करता इशराप्ायधित्त का भागी बन रा 
` सनःतनधर्म्मरक्क भगवान्‌ कृष्ण इमे श्नादेश कसते ह कि-- ` | 


क क 


“वे स्वे कमरयभिरतः ससिद्धि लेमे नरः. १ ५ ¢ 
सहं कम्प कौन्तेय सदोषमपि न स्यजेव ४ स 
|  सवीरम्भा दहि दोषेण घूमेनाग्निरिवच्ताः ॥ ५ 
` ` स्वधम्पैमपि चदेदय न विकम्पितुमर्हसि" ॥ 


ह: हमारे इन लोकसंग्रह मृलक श्रादेशो को लद्यमे रखते इए विदान्‌ (समकदार-बुद्धिमा 
मनुष्य का य्‌ कत्तव्य होना चाहिए कि वह्‌ श्रपने आश्रमवानुकूल अधिकारसिद्ध कर्म्म काश्च 


षान करता इश्या इतर्‌ उन व्यक्ति तिथं को, जो किज्ञान की कमी के कारण शमी नीची भरणी 














४१. ख" ७, त ५. प ५० ०२, १० भ. # 0) ५८५५ । 





्धिकारी मेद से विभक्त ह; उन कर्म्म प्रवृत्त तक्तदधिकारी परस्परम सह ‰ | रखते इए, 
दुसरे की निन्दां से सवैथा पसङ्युख रहे इए अपने अपने कमम का पालनः करे# यदि भग- 
कः यह अभिप्रायः नहीं भानां जावमा तो`ष्िर विधर्म कोई वस्तु ह न -शहैमीः। शक ग्क्त 
: बनता है, बनने दीजिश्‌ ! एकः व्यक्ति. मदपानः करतः दै, कर्मे ठीजिष्ट। क्य बुद्धिभेद न 
करने का यह्वी तदस्य द | एसी दशा मे यदि कोड व्यक्ति. मिध्याश्रद्धा म पड कर सव्य ल्यः 
धुत हो शहा हैतो क्या उते उसी ज्नान्धकाश मै पड़ रहने दिक जाय | हम तो समते 
त्यश् द्वा के बह पर्‌ उप्‌ की मिध्याश्द्रा को दूर्‌ करना ईह के विरुद्ध नही, श्रपित्‌ः 











इत सण्वनथ मे एकः विप्रतिपत्तिर्‌ ह, पदि उत का निराकर कीजिए । वह विपरतिप्ति ` 
भी जय्िलं समस्या हे । केदः खोर ईन्दर का हमः सनातनधम्मिथो की दृष्टि समान्ादर्‌ 


ईअरकत्‌ वेद हमारा परम आराध्य देक है । उखे विचार की कसो प कञ्चना उस के. महत 
कमकनाहे . ., . व, ५. 
धवथ इ्यते किञिल्न निदि न निरुशम्‌ \ 

गुदो षयं सर्वं शरटः ख्जति कौतुकी. ॥ 


इ सं्वसंम्मत सिद्धान्त कै थतुसार विश मे जितैमी पदारथ है; वै रु एवं दोक दोन 
मी से निद धाक्रौन्त है, जसता कि पूर के मङ्कलरहरस्यं मे विस्तार से. वतलया जाुका है 





पकौ विश्वमे कोई भी पदीं दसा नकी मिलेगा, जो विश्द्धरुणमूरसि, विवा विः 
। रेसी दशा मै प्रत्यक वस्तु की गुणदषटि सै जहां हम प्रशसा कर सकते ह, वहां दोषटिसे 
वस्तुं की हैम भर्पेट निन्दा भी क॑रं सकते ह । संस्कत सिद्ध विश्वः मपू 
मव भ्रनथं इस कै लिए पय्यीप प्रमाण है । खखदशा मे वही भोजन अमृतमय है, सन्निपात = ` 


ने ठ लि भगृत ने ही देवासुरसंश्म कावीजः 










विशुद्ध दोषमयष्टीः ` 


 भ्तवना = साष्वमूमिक। 16: = राण-दोषपीकता 








का कारणदेखा गया है ¦ इष प्रकार इन दोनो विरुद घर्मँ के एकतर समन्वथ से हम इस परिणाम 

पहुचते है कि यदि बिना किसी पष्ठपात.के व्यापकदष्टि से हम पदार्थो को परीक्ञा. की. कसोठी 
पर. करमे तो गुणभाव के कारण न वह हमारे त्तिए एकान्ततः श्श्चद्धा का विषय रहैगा, एवं 
दोषमाव के कारण न बह हमारे लिए सर्वथा शरद्धा का ही विषय रहेगा । “शअरुक वस्तु भ्राराध्य 


३, मुक हेय दै" यह मेद व्यवहार विचारधारा का प्रबल विरोधी माना गया हे 





अपिच "यह्‌ इम ञे बडा है, थरं हम से छोरा है । यह गुणवान्‌ ३, यह ॥ हे" 

इस प्रकार का साधाश्ख जनतः में प्रचलित व्यावहारिक भेद भी उक्त परीच्वा से दिनभिन देखा 
गथा है| विचार करम पर्‌ हम इस परिणाम पर पह चते हैँ कि एक विद्यान्‌ भी कई रेसे महादोषो 
से आक्रान्त 8ै, जिन के स्मरणमात्र से भी हतुकम्प. होताः है! उधर जिसे हम मूख समस्ते है, 
विचार के पश्चात्‌ उसी मे मे किसी श्रलौकिक दिम्यभ्योति के दशन होजाते है । य 
शास्तीयमा, किंवा शास्त्रीयदृष्टि एक मिन पथ है, एवं सामाजिक माय, किंवा व्यावः 

हारक एक मिनन पथ ह । ङं अशो म समानता शते इए भी इन दोना दृष्ियो मे अधिकांश 


मै विषमता ही देखी जाती हे । ग्यवहारदष्टि के चनुसार पत्नी-मातां भगिनी-पुत्र-पिता-अनुचर- 





सखा श्रादिके सान सर्वथा विमिन्न है । उधर दाश्चनिक टट के अनुसार (मासदृष्टा) सब एक द 


स्थानके भधिकारी है । दशेनिकटशटि परमार्थ है । इत का एकमात्र लदेय तत्तत॒पदार्थो कां वस्तं 
2 विक सखल्पन्नान रै । उधर व्यावहारिक दष्ट का प्रधान लद्य समाज का सुचारृकूप से सश्चालने है 
यदि सामानिक व्यवहारो के साथ अप उस परमार्थटषटि का सम्बन्ध जोड़ देंगे तौ किसी भी व्यकव 
हार काश्राप विशुद्धमाव से निवैह नदी कर्‌ सकेगे । मलतः समा्जभ्यवस्थ उच्छिन्नं हो जायमी 
 . देसी स्थतिमं हमारा यह श्रावशयकं कत्तव्य हशोजाता है कि जिन पदार्थो पर, एवं जिन व्य 
यस्म) पर हमारी श्रनादि काल से श्रद्धा चली रदी ६) उन को विचार परीक्ता की कसो 
परविनाकसे समाजसंगरह के लिए “महाजनो येन गतः स पन्थाः” इस श्चामाशकं को - प 
मृ दय मानते इषु अपने कत्य कर्म पर दृढ रहै । भगवान्‌ शङ्कराचार्य ने धरमह्यापनः 










प्रस्तावना - -&|| माध्यभूमिका | @ 
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पर च्पने सुयोग्य पद्चपादपए्चाय, पुरेराचा्यं, जोरकाचाप, हम्तामलका- 
थ इन चारो शिर््योको स्थापित किया । चज तक व्ही ऋचा्परम्पराः चली आरही है । रान 
सन के दोष से यथपि वत्तमान ते शङ्करमटाधीश ल्य च्युत होरहे हैँ । यदि वत्तमान चाचार्यो 
गुखदोष की हम मीमांसा करने कठ तो न लूम हमारा अन्तयत्मा किस भ्ीषख परिणाम प्र 
चे । यह सव कुच्ं समते हए भी लोकवृत्त की रखा के लिए उन श्वाचा्यो के सामने विन 
सी परीका के हम अपना मस्तक सुका देना चाहिए । इक प्रकार पितः, गुरू, ज्येष्र्ातां 
्मोपदेशक शादि के गृणदोषो की यदि हम परीच्छ करने वेदेन तो हमारी सारी श्रद्धा गायब हो 
यमी । देसी श्रवस्या मे हमारा एकमात्र यद्ठी करव्य होना किए कि कौतुकी प्रजापतिके कौतुक- ` 
गुखदोष दोन विभूतियौ का दर कसते इए “यान्यस्माकं सुचरितानि तानि चयो- 
स्यानि नो इवराशि"” इस श्रौत श्चादेश को शिरोधार्य कर्‌ पिता गुरू-ऋदि मेँ गुणदध्या वही 
द्रा रखते इए जीवनयात्रा का निवीह कते चे अथ । हमा एवं हमारे समाज का इसीमें 





र उन गहियं 








ल्थाण॒ है । हमे दोष देखने के सभी दरार वन्द कर देने चाहिए | तमी व्यवहारप्रवान समाजे =` 


न्ति रह सकती है । यदि अक्नानवश कोद साहसिक उन दो की मीमांसा करने के लिए अगि 
तो वलातकारसे हमे उस काुख बद कर्‌ देना चाहिए । टीक यी परिस्थिति गुख- 
व कीष्ोनी चादि । "अपुर ज्यक्ति मं अमुक गु इतना विकसित ह, अषुकर्मे इतना 
त ्रकार की गुशपर्ा भी सीमा का च्रतिक्रमण॒ क्ती हई कभी कभी लोकदृत्त की विरोधिनी 
जांती है | यदि चपर किसी पदार्थं के, ऋअशत्रा व्यक्तिः के गुखो का च्तिशय बखान करने लगे 
प्रकृतिसिद्ध ्रसुरमाव् प्रतान समाज के किनं ही व्यक्ति उस गुखातिशय क सहने मे चरसमरथं 
ते दए उवे निन्दा का खय देदेते म जरा भी संकोच नहीं करगे । देस होने से श्राप का वह मान्य ` 


थ, वित्रा पूज्य व्यक्ति लोकसंग्रह के मेद से श्रद्वा के स्थाने च््रद्धाका माजन बन जाया) ` । 
ततः गुणदोष दोनी की परीक्ला से तटस्थ रहते इए ऋल्माव से केवल गुखो का श्रनुणमन 








` प्रस्ताव = मष्यमूर्कि 1 . परोद 
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पकः खरे खोटे के पुषं परीच्छ होने का दम भर रहै है । हिन्दृसमाज म जितनी भी 
 सरचहितरहँ, जो शी संस्कार दियमान ई, उन सब में ज्नाज यड्‌ महानुधाव परीता के गमे 
कर शपते श्राप को संप्योपाक्तक समस्मे का दावा कते हुए बुद्धिभद पैदा कर रहे है 
` सम्प्रदा्‌ बुरी, आचाय निष्ट, मन्दिर ऋनाचार के आड, उपदेशक स्वार्थी, परिडत रूरिय 


= युलाम इषप्रकार्‌ टन अद्धदग्धों को सतर दोष ही दोष दिल ई: 
कि थवश्यही हिन्दून्‌ उक दोषो का विदधेष रूष से उपासक बन रहाहै | प्िमी इससे 


रहे है । यद्यपि हम मानः 


हम षह कटे दिना र्ठ रह सक्ते किशछाज मी हिन्दूजाति का ्रादश् इतर सम्य ज;तियं 
कहं बदु चद्‌ कर है {हमे पने दुषो को हटाने के जिर छपे दर मे खहयोम का श्माश्चय : 
यड्गा । एकत दूसर के द्विद्रन्वेषख से हयार कोट उपक्र नहह होसकतः । ह्यं अपकार च्च 

 हडोरहा है । यदि श्राप दोग का श्रन्वेषसु करने चक्ञेगे तो खाप कामी संसार मे रहना किन 
जायमा } ्रखिर्‌ समान तो ददी ररैमा । कही से व्यङ्धि ते कर्जमे श्प नहीं मगालभे | द 
डिरिडमषोष से यदि त्राप ने जनसाधारख के श्रद्रेय प्रमुख व्यक्तियों का खहयोम खोदिष तो 
रचे श्प का समाज सवैारना जीणे शीर्णं हेता हुमा शपन्‌ खरितस्वं ह खो वैटेमा | ट्स 
जनत की शद्धाक्त श्रादर क्रते हद, उपललन क आश्रय लेते हए, जनता का पूणे सह 
ग्राप्त क्रतं हए ही हमं परीद्ा मे प्रवरच होन चारिपए। 


प्रचीन अवारयन्‌ श्रद्राका-"दोषदश्नानुक्रलद्रतिपरतिवन्धक्रदचिधारखश्र 
यह ल्तण किया है । विपी मी पदारथ क दों को देने की ज एक मनोद्रत्ति ह, उस इति 
सेक देने गली जो दृत्ति है, उ वृत्ति से मगन अन्वक्‌ को युक्त रखना ही श्रद्धा ह 
 कीश्मोर हमा मन घाकषित ही नह्ये, इ वृत्ति का नाम श्रद्धा है | इ वृत्ति फे प्राव चे 
की जिस व्यक्ति पर श्रद्वा दह्येनातीहै, ह भ्यक्ति उस श्रदरेय व्पक्तिके दोषो की रोर भूल क्र 
कूपत्‌ नहं करता | यदी तर्ही, यदि अन्य तद्य ग्यक्किउस व्यक्तिं के श्रद्धेयं व्यक्िके हि 
श्रद्धालु उष दोपको गुणभाव मे परिणत करने की द्यी 


 `दोपका उद्घाटन करताहैतो वह 
समाज की सत्ता प्ुरन्नित दै । इसी श्रद्धा के कल प्र । 


करता हे । इसी श्रद्वामाव्र पर्‌ ९ 










सवना ञी आाव्यमूमिक्ा छ = परीकधुद्धिः 
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ल च्या्रमणो को सती इई मी इडिन्दुजति चाज तकः जीदेत रह स्क है । ठीक इस के 
परीत इद्धिमद श्न चअश्रद्धाम्व मूरक परोच्छ ने श्चाज उन अ॑हय जातियों को स्छृतिगम मे विलीनं 
रदियादहै, जो कि्ठी समथ साम्राज्य के उच सिहाक्षन र विद्यमान थीं 
ह्म मानतेहैकिवेद मै श्राप दोष नही मनते | दि मै श्राय यदि परीज्ञा करना चाहदे 
परीक्ता दर गुणदोष की भीपरंज्ञा करना चाहते है तो हमे कहना पड़ल कि यापि वेद पर 
द्र नद्ध कश्तं अरप रूदेय भवदहीष्कष्् हेतु है, जिक्ठ गे प्रमावि से वेद पर्‌ आय 
‰ छप्रतिप श्रद्धा अनादि कान सेच्ली श्रारहीडहे। पेसी स्थिि म श्रद्धा कै मूलस्तम्भद्धप श्रएौ- 
किय भाव पर्‌ विचारं उदाना अवश्यं ही ऋयजाति की चिरकलिप्न श्रद्धा पर च्नाधात श्हृचानीः 


 । सदिश्‌ चव तक वेद के अौर्पेयत्वे के यम्बन्ध जता मानां जारहा है, उसे नतमस्तकः 
हिः 


धकर मानतै रहने मे ही हमारा कल्याण है । फएलतः "वेद अगैषवेय ह, ्रथव। ऋदितः" = ` 
प्रशनमीमांसा की. कोर च्रावश्यकत वही रह जती ! [ 


स्वसाणरखं की दख वैदश्रद्धा का एक वैदमङ्घ के नातं हम दय से श्चभिनम्दनं कर 
ह । यप तौ हिन्दूनाति पर्‌ विश्राम कर लेते हँ | हमारा तो यह भी दृदतम विश्चप्त दैकिः पारसी 


यहद, अग्रेन, मुसलमान कोई भी व्यक्ति पेतिहासिकर दिको छेड़ कर वेञानिक द्िसे, 
देष्पवना रखता इत्र, खद्डनबुद्धि से मी यदि इस वैदिक साहित्य को देखे तो उसे नत मस्तकः ` 


होकर इद्ध ॐ प्रति अयनी शरद्राङ्कलिदि श्ुपिंत करनी पड़गी । उसे यह मानने कोई खपलिनहयर्ग ` 


५ १ का कराः "न ति ॥ म ति ५ ५५ “५ 
नि त ण त ण त पित पत 0 क १९ ५. 


कि--““वेद्‌ वास्त्व म ई्रीय ज्ञान हे । यहे मतुध्य केः मस्तिष्क की उपन्‌ नहीं दं,अपितु 





शाश्वतव्रह्छ कीं शान्दतवा णी द । तरिन्दसाम्राज्य का स्स करने बाह्ली ईण्ड्र्‌ दि दरड- १ 
नीति" \ ` थ 


 भ्द्पीरूषेयते्वे की गीर्मसिा से श्रद्धा एर आयातं हग" यदं वात मरतीय 
साय) विशेषत; वेदिकणा्हि्यं के सम्बन्ध मे लेश्मत्र गी घटित न हठी । देदिकरम्म से 
` अतिरिक्त ओर्‌ ओर जितने गी मत है, उन के तिं सने ही उक्त सिद्धान्त का इच महवह्ये)} 


| 
रु वेदिकध प्रतिपादक वेदिकसादिय के सम्बन्ध मे तो हम यह दादे के साथ कह सकते है 






















` अश्विन... ~ ६. ् # ४८ प्९। भाष्यभूमिक) 1  फारणोषादे 


कि धिज्ञान का अभिमान कमै बाले वैज्ञानिक ज्यो ज्यो वेदिक पदाथः दये धिज्ञान की कसोदीप 


कसते जायमे, त्यों व्यो उन्हरं सव्यतत्व का साद्दात्‌कःर ह्येता जायणा | परा पै मय उसे ह्लोसकत 

दे, अक्त कौ जङ्‌ खोखलीं हय । परीक्षा से दह इर सकता है, जिह ऋषने सिद्धान्त कौ स्घ्यता 

` सन्देह ह्ये! तक्षवाद सै वह इ मोर सकता ६, जिस का साहिष्य केवर कल्पना का साम्ना 

। हो) हां तो-""वस्तकेणानुसपे स धम्ब वेद्‌ नेहर्‌ः' यह घन्ादोप है । परीक्ता क लिए ई 

` मीस नामे एक तन्त्र शाक कः न्नानिमाव हया है ! न्यन्याय, प्राचीनन्यायादि कथा 

एकः खलतन्त त्क्रशक्च (1५216 ) है, जिस क्छ एकमात्र कम्ब स्यास्य री परीदं 

करना ही है । यह ठीक है कि जनसाध।रख के दिर यह परीह्‌। उपयोगिनी नही यन सकदी । द्धि 

सखी वद्ुत् के निभेय के लिए विचाप्छीन किया ाय्‌, यड चरर्यसाहित्य कथमि स्वीकार नह 
कर सकता । यद्य नद्ध, पितु च््पुरुषो का दो यह मी कहना है कि घर्मशाल् का कोई 

विधान ब्रिना कार्ण के वह है । दमाय वहलाम तमी संभव है, ज कि हम धर्प के उस मोलि 

` दहस्यक जान क्र ही उपमे प्रृत हों । ही आश्य करे जनल दे प्रति प्रकट करते हृए भग 

चान्‌ दाशरथि कहते हं. ~ _ 


नाकारणं हि क्ान्चमस्ति पस्म्‌ः सुकष्पैऽरि जाजले; 
 कारणादुम्पपन्विच्छन्‌ स लकानाप्तुते शुभान्‌ ॥ (००) 


ती प्रकार मगवाब्‌ व्वास ने मी--"कारणादधम्ममयिच्छन् लोकचरितं चरेतं 
| धवण्शाभ्मो० २६२ अ०५३ शोक ) इन स्पष्ट शब्दो में हतै यह श्रदश्च दिया हैक 
चमप के सम्बन्ध म उस के कारणं को पहिचानो । केवल टोकचरित परं विश्वास म 
छो इना इनाय रोकृत्त, किंवा लेकश्चद्रा घम्म मे प्रमख नहं मानी जासकरती । 
«इतर शाखो फी अपेक्ता दद अपौरषेय हे" क्ष्या केवह इस श्रद्वा पर ही वैद्‌ छा महः 
0 प्रवलम्बित है! क्या एकमात्र श्रपौरुष्रेयता ही वेद की श्रलौकिकता मे प्रमाण है £ यदि ञम्‌] 
कौ ययी विश्वास हेतो हमै कहना पडेगा किं अप भूलते कश रहे है | वैद यें जिन शमलं 


# स्किक तवो का निरूप इश है, वेद जिन अपू गुणौ का ्राविष्कारक है, वे वेदिकः, कि 





8: माष्यमूमिह्ना प | कारुः 






सु स न ८ ५ ५ + 4 ५ 9, ५००५६ 1 9 009 #॥ १1.91 


ण्यक ् किमत दद गनमददभप्रमकेतोय म 
ए 49 0. त म नुक पुथ थक कोम कन 1 ४# 


[4 ५ ॥ 


गुण ही ठेद की च्पौरुपेष्ठा के सूतक है} अपनी इन लोकोत्तद वैज्ञानिक दिभूतियो ॐ कार्ण हं 


(# 


क च {त (श) ४) (व ८ । (न श्ब्टो न रं „ ५ द्द न क भ ~ > भ श । | 
वेद ने श्यपूौरषेयला क उपा प्रठ की हे | दृसरे शब्दो ये खे समश्िर किः वेद्‌ ऋपोरुषेय है, इस- 


(नोः ध 9 है तित वेट्‌ प प्र &ः = त 
तिए दह च्चदरख्मिय, किंवा श्रद्धा कृ भाजन नही है, तिहु वेद गनत चिह्न क} कोश है, 


इसलिए ल्ट < 4 शृ है, ए ट्स 
याद को च्रपने सामने रखिर } मगत्रान्‌ कृषक ने 
के गभे से जन्य दियो | रामे ठाकर ईइन्ह 


आधार पर्‌ वि ने उन्हं सगवामू कं 





का दमन किया, नीता हर ज्ञान-वेङ्ान क प्रार्‌ किया | इन 3 


1 
4 


सात्‌ पुणेःवतार्‌ माना} हमर 


इभ 
ॐ 
1 
| 
"द 
= 


त 4 ह्म शिः \ ज न 
देव वनँ श्व इन्दा गुण; से प्रभवित इकर हमन उन्ह 


४ 


क्याकथादै, ्रारम्यमे कृष्य की दतः म सन्देह करनं कले ऋ्छा-द्द्रदि देवतच्छनें म 


 कृष्ु की उन देश्वरीय वियृतियां का सात्‌ करने के अनन्तर ही टरष्छ को अवतार मानाथा] वा च 
` वास्ति म यना । है । यो तो समी मनुष्य (क्ल [सात्र ट द सवभ 1. पएवाक्षोे ५ 


जीवलोक जीवमुतः सनातन” इत्यादि शौन पनात पिद्वान्ते के अनुसार दर के अवतार है} 
न्तु च्रापको. हमको कौन चवत।र्‌ मानता दहे । यही वसा वेदे सणवन्ध मे तमि | वेभ्य] 


लज 


करणो के मतानुसार शब्द स्वैथा नित्य है, साथ ही मे शब्दाथं का सम्बन्ध भी अनादि दे, जता 
 क्िश्मामे वेद प्रकरण मे विस्तार से बतलाया जाने वाला है} मारदीय अरन्थकासौ ने नवीन कुद 
111 पितु नित्यसिद्ध श्न को नित्यसिद्ध शब्दो दवाय प्रकट किथा दै! एसी अवस्था ५ 
| म समी शाख त च्रपौस्पेय मानं जास्क्रते ह । परन्तु एसा माना क्या रहै गया 2 क्यों एकमात्र 
वेदशा ही चपौस्पेय कलाया ? उत्तर वहम मालोकिक विचयामात, क्षिवा गुसमावे } सभीते. | 
ई घर वी सन्ताने है} फिर क्य। करणु दैकिउनमेंतेकुककोतो संपा महापु कह करउन 
की वदना कर्ता ह, कुद के साथ सम्भाषण कते ममी श्यनी मानहानि सममता है } इस महा- ` 


हे | चरभ्युफमव्राद कााश्रय लेते हर्‌ 






। -युरषता का परिवायक विभूतिगुण नहीं है तो नौर 








सवाब व १ ङ) माष्यभूमिका ॥ 6. | भिथ्यान्रद 


शयमम ठ नदेन तोम पत मि ग्‌ मानना ता ६१४७४४१४ 


सानम 
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थोड़ी देर के लिए यदि हमवेदको पौरुषेयभी मानक, तत्र भी हमारी श्रद्धा मे अन्तर्‌ नदीं 
सकता | यह पौरुषेय ह्येता हा भी जिन गूढ विदारे का निह्यण कता है हमा, हमारी । 
नदीं विश्च की शद्धा का बह अवश्य ही प्रधान आलम्बन है] कुड महादुमावो का कहना है 
५. यदि वेद्‌ को पौरुषेय ( ऋषिकृत ) मान किया जायगा ते वेदज्ञान श्रान्त बन जायगा | कार्‌ 
~ 4  भनष्य बहत सावधानी रखता ह्या मी मूल से नीं बच सकता । हारी दृष्टि मे इस युक्ति का 
कोई मख्य द्यी है, जका कि श्रये विस्छार्‌ से बतलाय जामे शला दै, 


वेद पौरुषेय है, थवा अपौर्त्रेय, योङ देर के लिए रप गडुं को सवैथा दूर रखते 
इम मनरेतेहंकिवेद्‌ हमार परम श्रद्धेय शा है! जिस पर्‌ हमासी पूणं श्रद्धा है, उत्त 8 
समांसा हीन की जाय, उते परैत्ता से सर्वथा प्रथक्‌ रक्वा जाय, यड कौन सी उुद्धिमानी है 
अन्न पर्‌ हमारी पूं श्रद्धा) वह कमारी जीवन सत्ता का कारणहै तो क्या अनन की परीक्ञा: 
 चीजाय। की जाव, योर अवश्य की जाय । यदि परीच्ा करने मात्रखेही हमारी श्रद्धा कं 
उच्छेद ह्येजादा है दो अवश्य ह्वी वह पिध्याश्रद्धा है, एव री स्थिति मे उसे छोड देने मे ही हमा 
 कल्पाण है। यदि बह श्रद्धा परीक्ता कश्ने पर्‌ खरी उतण्ती है तो व्ह श्रौ भी दृढमूल बन जाह 
दवै | पूर परीद्ा करने के पश्वात्‌ जिस सघ्यश्रद्रा काऋ्मप के ्रन्तःकरस॒ मे उदय ह्येमा, उर 
 सेश्ाप को कितना श्नानन्द्‌ मिलेगा, यह ्तुमवरसिक् परीषक ही जान सकते हँ । इस परीकचः 
 श्रद्धाके वज्ञ प्रन केव्रल थपने षरम्मीनुयायियोंकीश्रद्ाकेदी श्राप इद बनाप्रैमे, ऋपितु विष 
 -भ्मियोको भी खाप की सत्यश्वद्रा काअनुगवन करनाप्डेण! 





चीत सत्कारो के वश्च च्रपि श्रपने षम वेदशाख पर पृण श्रद्वा रवते, साथ दी: 
श्रपनी सीमाक्ते मीतर ह्वी अ्रापने इसे अपौर्षेयं मी मान रक्ल्ला है | परन्तु परीच्ताश्चल्य, अतए 
1 दृद विश्वास विरहित अपनी इस कलित श्रद्धा के बल पर श्राप उन व्यक्छियो की (जोकि वेद्‌ क्‌ 
सर्शप्य पन्थ स॒ममते है) वेदपरनतो श्राप श्रद्धा ही उत्पन्न करा सक्तेरहै, एवेन वे श्राप व 
कथनमात्रते वेद को पौरुषेय ही मान सकते है । त्रप को यह क्षरण रखना चाहिए कि केवह 
व्यक्तिगत विश्वास के बल पर ही पर्म्मरक्ता सवेधा अक्तम्भव है | किसी बलवान्‌ सा निः 








पस्तावना = 8 भधष्यिमृभिका 18 मिध्याधद्धा 
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थव वैज्ञानिक के वितेथ करने पर सपुचित उक्त देने मे अ ऋतम र्हैगे ते जनक्षाधारण पर 
श्य ही इस का बुध प्रभाव पड़ेगा | यदि हमे श्रपनेधर्म्मतेत्रमहै. यदि हम परे घर्म्मकी 
ता चाहते है त्वे हम उन तट्ध्य व्यक्तियों के हदय मे मी धर्मममृलमूत वेदशा पर शद्धा उचक्छ 
१२} ¶% पड्मी | यह तभी संमवहै, जदकि श्राप युद्धि एव तकसिद्ध प्रीक्ता ह्यरा वेदिकप्दार्थोकः ` 
पत्य खक्प उनके सामनेरखदेमे {जक तग हम परीत्ता से भय कस्ते रमे, ज्र तक हम यहं 
इर रहेगा कि यदि परीका की जायमी तो हमारी श्रद्धा विचलित ह्ेजायमी, तत्क नतो श्राप 


घय इस वेदिक साहिःयसे कुड लाम उवा सङगे, एव न दृससे को तस मोर्‌ आाकडित कर्‌ सर्ेमे ¦ 


 इममानतेहैँदिविष्ठके प्रव्येक पदार्थे युए-दोषदोनोह{ हम यह भी मानतेहैकिः 
दोषमीमांह् को प्रघानठा देने से लोकं पर खाव्रत होता है । पटनतु क्था एकमात्र इसी दरस 
परीत्तः का द्वार सदा केलिए वेद कर दिया जाय? कपा परीका करनेसे हम केव दोषोंकोदही 


कलसरूपए श्पने एापने देभ्ते है क्या परीतः क्म कसोदी गुरो चौ ननी नहीं दै 2 हमारा त्‌; „2 | १ 


ह विश्वास है कि परीता करने से उस पदार्थकी सत्यता च्छर्‌ भी श्चधिकद्ट वनं जाती है। क्या 
छ्राप को यह पता नहीहैकिपरच्ताकी कपासी ञ्चाज उन पश्चिमी विद्वानों ने (जोकि 
शताब्दि् पहिले वेद कोः केवल ग्राम्यगीत कड कर उस का उपहास करते यै ) वेद को विश्च वक ` 
सर्वोच्च साहित्य खन लियारै, जपताकि प्ररम्मिक न्विदरन्‌ ये विस्ता( से बतलाया जाचृका है 


यह परीत्ता का ही फल है कि हिन्दृजाति म अनादिकाल् से प्रचित शवदाह प्रथा की 
निन्दा करने बाली जातियों न खयं इत प्रथा की उपदियता सुक्तकण्ठ से स्वीकार करली है । यह | 
परी की ही महिमा है कि ्राज पश्चिमी विद्रान्‌ इतर जलो की श्ये्ता गङ्खातोय को सर्वो ` 
` मानने लगे ह । पाठक शायद यह नही जानते होगे कि माता के प्रकोप को शान्त करनेकैलिए 
 विहारप्रान्त मे चिरकाल से टीका लगाने की प्रथा प्रचित थी | किरोधियों नें इस प्रथाकोदृषित 
 सममते हए वलाक्तार से उत्त का प्रतिषेध किया, प्रं परीद्ता ्ारम्म की । इस परीक्ता कापरिणाम 
प्रया प्रचित हे । वलपूर्दक राजशासन दरार ठीके 
का नियन्त्रण करते हए परीता श्रारम्म की । 







य॒ इश्या कि ाज मारतंर्ष ह वे ४ टी 7 
नति ह| आरम्भे विदेशे न कीमि 
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परिणाम यह इश्ा है कि इदी परीक्षा के आधार पर उस ऋपृदं केपी (६4 1307)) विज्ञान का | 

विष्कार इया, जिस की तूती अज सम्पूण भूमण्डल म बील रही ६ै। यह परीता फा ही चम 
कार था, जिद के बल पर श्रत्रिमहिं ने सर्वप्रथम श्रङणविक्ञान पिश के सामने रेखा । यह परीता 
 कीदीकृपाथी, जिससे प्रसिद्ध यक्ञविया का च्राविष्कार इश्चा। क्या इम सव परिस्थितियों को 
देखते इए हम यह कहने का भ्यर्थं साहस कर सक्ते है किः परीद्ा से श्रद्धा का धिना होजातः 
व्यता चार्‌ चांद 





है, लोकसंग्रह विगङ़ जाता है । परी पदार्थं यदि सत्य है तो परी्। उस कौ र 
लगा देगी । यदि सत्यांश नदी है तो वही परीका हमे मिथ्यादोषर से वच देनी । देसी ध्थिति में द 
कह सकते है विः जो महालुमाव वेद के प्रदेय अपौरुषेयाः पर विचार कएने ङे हमे रोप्ते हः 
वे सचमुच वेद की श्रपौसुषेयता मे सन्देह कसते है । फलतः उन की य शद्धा मिथ्याश्रद्धा हे, 
दुसरे शब्दो मे द्धा की याइ मे घोरतम श्रद्धा है ! | ८ 1 ध 


भैगुरयविज्ञान के श्रदुसार हस शरद्रातत्व को साविक्ी, राजपी, तापस्ची इन तीन 
भागोंमें विभक्त कर संकते रै । साधारण दोषौ के रहते इर भी वलवान्‌, एषे सेरथा भँ अधिकं 
युर की सत्ता के कार्ड सप्यताकोखिए इए ज श्रद्धा द्येती है, व्ही सांचिक्षी श्रद्धा 


है। जहां दोष दोष न मामे जादे ह्यं, अथवा दोष गुखरूप से दिखलाई देते हयं, वह दुसरी राजः 
सी श्रद्धा है रजसीश्रद्धा म दोष दोषरूप से हमारे सामरे नदय अते, पितु हम उन्हं गुण ह 


समश्रने लगते हँ | वीस तामसी श्रद्धा बडी ममानक है । हम समख रहे ह कि अरकं व्यक्ति मे 
 श्चसुक दोष विमान हैँ परन्तु इम सममते हृए भी उन्ह छिपाने की चेष्टा कर रहे है, मन मे 


ग्लानि £ परन्तु लोर्कग्रतिष्ठा के दबाव से बनावरी श्रद्धा दिला रहे है, यद्वै वामखी श्रद्धा है । इर 

कै शअनुयाथी ही अपनी बनावदी श्रद्धा के नाशं कै मय से सव्यासव्य परी को विशेष किया कर्‌ः 
48 सचमुच यहं श्रद्धा के खश्प को कंलङ्धित करने वाली मिध्याश्रद्धा है । यहं तामसी श्रद्धा नाना 
खूप धारण कर हमारे सामने चती रहती ३, एवं हमारी वश्चना करती इई हमें सध्यमार्म से च्युः 
५.५; किया करती है| १ 4 











` किसी कछु के कीरं विशेष को संमन्े विना हौ जो उस परे हमारो शरद्धा दोजाती है, व 


 ब्रस्तावनाः | च्छा मह्यभूमिक्ा)@ भद्धात्रयी 
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आ एक प्रकार की कामी श्रद्रा दयी कदी जायी | उदाहर के लिए गङ्घः की धाराम सवैसाघारख्‌ 
की पू श्रद्वा देखी जाती है । गङ्गा को श्रद्र(लु लोग पूच्यदृष्टि से देखते हैँ । क्या इस सम्बन्ध मे हम 
यढ प्रश्न नहीं कर्‌ सकठे कि गंगर के पानी मै हमारी एेसी उत्कट शद्रा क्यो होगई ? अन्य नदियों 
की श्रपेक्ला गङ्गा के जल्मेंदही रेस क्याचलोकिक मुख है, जिससे हम उसे “'ब्रह्मद्रवी"" (पिघलः 
र्मा ब्रहम) कने लग गये । श्राप कडग, शक्ल ने एेसा ही लिखा हे, देस ही माना है शास््र- 
 पदेशसे ही हम गङ्खा पर श्रद्धा करने लगे है । तो क्या शङ्कार से उक्त प्रशन नहीकरियाजा- 
सकता १ शास्त्रकारो नं इस भे एसी कौन सी अलौकिकता देखी, जिस सेवे इते सात्‌ बह का 
छरतष्प कहने लग्‌ गये । विश्च की परिक्रमा लगाने ब्त, विदेशियो के (कलित) मतानुसार आदि- 
कालम सुमे की उपत्यकान्नो मै पना च्रावास्यान बनाने वाले उन श्रद्धेय महया को क्या | 
य मालूमन था किद्िमालय से गल गल कर वने बाला तुषार जल ही गङ्गा है ? क्था उन्हं यह 
` विदितनथाकित्रहम एक निशकार श्रारमतत है । उप मे त्रिकाल मे मो कोई निकाए नही होतत- | 
 कता। फिर उग्ेनि दवत्‌ य केसे कह डाला कि ब्रह्म ही पिघल कर गैगाजल रूपमे परित 
इश्ा है १ गंगस्नानसेव्डे व्डे अघ्‌ चणमात्र भ न्ट होगाते है, उन्होने यह किस्त ज्राधार प्र्‌ 
कह डाला क ^ 





। इस प्रकार हमारे धारक विश्वासो के भ्रति उक्तरूप से माति का त्कीजाल जत्र हमारे 

 पामने्याताहैतो हमारे चित्तम एक प्रकार काक्छोम उन होनातादै। हम नद्य जानतेकिगगा | 
मेवह ्नलौकिङ्गुण कौन सा है, जिस के श्राधार प ऋषियों नँ उस पर हमारी श्रढा उन्न कग == ` 
 दी। साथी मे.हम उन महामहो की बाणी पर भी अविश्वास नीं कर सक्ते, जिन्न 

 लोकक्ल्धाए के लिए ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया था | जिन महषियोनं अपने अन- ५ ¦ 
 न्तकाल की तपशवयी से दिव्यदृष्ट्या चाल्-प्रमातम से घुम तत्वों का साकात्‌ कारकियावा, 
जिन ऋक्ियो की दि्यवासी चाज भी हे मनत्सुग बना रही है, जिन ऋषियों की सस्य निष्ठा से `: 
सम्पूण विश्च का मानव समाज चित होरा है, उन छषियो के--“^तुम गंगा को पापनाशिनी ` 
समको, य। द". श्रादेश पर मी दम अविध्ास नहीं कर सक्ते हस ` 
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` प्रकार एक श्चोर्‌ ऋषियों कौ गणी पर टह विश्वास, दूसरी ओर नास्तिको का ठकजाल } ब्ल 
देसी परिप्िति मे क्या किया जय । यदि श्रिनां रहस्यज्ञन के योँही श्रद्धा कस्ते जति है ' 
नाहितिक लोग ओर भी अधिक आक्रमण करने जगते है । मोली जनता म इन की श्मोरसेय 
विषम बाताषर्ख उच्च किया जाता है कि यह तो सनातनधश्पियो का केवज्ञ ठकोप्तला ह | भर 
कीं पानी मेँ स्नान करनेसेमीपापोकादयदुत्रादै। ख्दिदेसादह्य, तश्र तो गगा मेँ रहने बारे 
सव मद्यो कमे सीधे परामुक्किधाम मे पह॑च जाना चाहिए । भला कौन बुद्धिमान एसी मिथ्या कल्प 
पमो पर विश्वास्त कलया | कहना नह्य होगा कि से प्रचा से खाज द्ठ श्रद्धा भी धीरे षी 
 श्द्धासे च्युत होते जरह है । इसी आधार पर कया हम यह नहीं कह सकते कि विना रइस्यज्ञा 
के केवल शब्द्‌ प्रमास॒ के आधार पर जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, वह एक प्रकार से तामसी श्रद्रा ह 
है । यह ठीक हे कि सवैसाधारण अध्ययन द्वारा इन रस्या को नद्ठीं जान सकते । परन्तु देश , 


दधसे रहस्य वेत्ता विद्वानों का हयेना परम आवरयक है, जो कथादारा, ग्याख्यानद्वारा, शि्ञापद्धरि 
के द्य, सामयिक्र माषामय प्न्य प्रचारदारा, उन र्यो से जनता को परिचित कराते इ 





नास्तिको के तर्कवाद का समूलविनाश् करने के लिए सर्वदा कटिग्ड रहै । राज कोमलश्रद्र, ए 
इने गिने शाखग्रादी विद्रान्‌ मी इन रहस्यो से अपरिचित हैं । दुभाग्यसे इन्हींके हाथ मे श्रा 
 धर्म्पकी बागडोर है। इसका स्या परिणाम होरहा है? किस प्रकार जनसाधारण पर्मश्रद्धा २ 

विमुख क्षेता जररहा है ? किस जघन्यता के साथ बवरलोग धम्म पर एवं ततूप्रवत्तक ऋषियों क॑ 
~, विमल कीक्तिं पर आक्रमण कर रहे हे, यह्‌ सब प्रकट है ८ | 


नास्तिक वर्मं को थोड़ी देर कै लिए छोड दीजिए, आध्तिक वग को ही विचार कीजिर 
संदेह होना मनुष्य का एक सहजसिद्ध धम्म है । ^ठेसा क्यो करे ? रेखा न करने से क्या धमि 


 दैशान्लों मं अशुक तत को इतना महत क्यो दिया" £ यह जिज्ञासा खाभाधिकी है । जिङ्ञार 


 ओंकी ओस्से धार्मिक आदेशो के प्रति जब क्यो १का प्रश्न उलयां जाता है तो हमरे कोमलश्रद्ध 
एवं शाख्प्रादी विद्वान्‌ संतोधप्रद समाधान करने के स्थान मेँ उस जिज्ञासु क प्रति कोच प्रकट करन 


त लगते, उसे ष्णा की दृष्टि से देखने लगते हैः । क्था यह उचित हे १ क्या इसी का नाम सम्यत 





प्रश्वश्रनाः न्ध भाष्कमू[सद् 1 । दहमदीश्रद्धा 








न म 7 र न कि प 4 ध नुक श ॥ । हे द्र पि ड न्‌ { न्‌ । 

है £ हमं यह कलनं दीजिये कि पश्चिमी शिक्य ने नाह्ठिकवाद्‌ नही प्रलया दे, अपितु रहस्यानभिङ्‌ 

न त ह = ~. . य य च इ | [ ः 

भारे देश्ये विदाही दरस नाह््तिक याव के मुह कारश है! धिज्ञानप्रयाना पथि शिक्तके 
1, 


संसम्‌ से लिक्ञासः दे प्रोपसहहन चअरधिक भि. रहा है, उधर छिद्वान्‌ समाधान करने के स्थान मेँ 

ज्ञां का तिरस्कार कर्ने मे हीः अपनी विद्र की सा समनरहे हं । हृदी विद्रानो की कृपः 

से विङ्ानप्रणान्‌ वेदशा श्यरर्दीय नवधुव्च्येकीदषटिमे सस्या व्यर्थकी वस्तु वनं रही है 

केग्ल गमा दी स्या, श्राद्ध, अदत्‌, मुत्तिदजजलः, रद्र चादि सभी धम्नीदेश्च श्राज संदेहं 
रहे 


। 
श 


कै स्थल वनरहे हँ | तमद्ी श्रद्रा के अलुयायी उन विद्रनो से हम पुं ह कि श्माए कवं तक्र 
दस्त भिथ्या श्रद्धा के वल पर अपने नन्धर्यै नमर्‌ की रदा करं सकंमे । सरस्तु प्रकृतस्य मे हमे उद्घः 
यु 


१ {~> [क (१ क 9 एन श 
ही कहन्य है किः रहस्यद्यन्ात्मक्त मूर कारु वो चिना लाने ऊ श्रद्धा उत्प 
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हनाती है रिम मं चातक वनती द्द एक प्रर की ल्यम्दछीश््राद्यीहै, 


वि  तमही शद्रा कषक यहमीखूपदैदिःछषियौने कशा ङ्च्छेर है, उसकाश्माशय 
ओर्‌ ही कुद समख कर, उत्त खाभिमत आहय प्र शद्रा करली गईहै। इस श्रद्धाकेमृलमे 
 श्चह्ञानं है । छास्ाव्ययन्‌ की कमी से इम्मं छदि के छदिल को उख्या समफहिया है । उकतीकाजन- 


५ 


वही भिष्मा चिपिय द प्रकार श्धाकाविषरवक्न मयाहैकि 


१31 


साधरण मे प्रचार ह्येगता है | चछ 
उप्त कै विरुद्ध वोक्ञना च्श्न नास्तिकता मानी नाने लगी है} सचमुच एसी विपरीत श्रद्धा अवश्य 


क 


 ्ीतामसी श्रद्धा हे। उदाहरणं के लिए मय्श्राद्ध को ही ीजिट्‌ । इतत सच्वन्ध मे छषि ने कहा 


न 


# - च "'इयाभ्र द्ध दरम प्रताघ्मा फी प्तिः होली छ" र ही यह ब्यादेश सर्वधः | ॥ 


` ्त्यहे। पर्वं बालविया से सर्वधा श्य गया स्थान वै कुल पुरोहितो न उक्तं आदेश कां यहं 


तपय समह कि ययाश्ाद्व करने के पत्‌ पर्वश्राद्ध, एवं बाधिका करने की कोई 


 श्रावस्यकती नही रहती । इन के ईस मिष्या प्रवर से जनसा्रङ्‌ का यड ज्िसहोगयाहैकि 
 गयाश्रद्ध करने के पश्चात्‌ वार्विकधाद्धादि करने की कोई श्ाव्रसयकता नटी ह} इनं चन्धश्रद्धा- 
छ को यह प्म नदी है कि गयाश्राद्धं किसी सन्य मास्पा के हिर किया जः 
 वार्भिकशराद्धखन्य नात्मा की चप्तिकः काः 












श्रद्धे हमाह्ा नासे प्रतिद्प्रतात्क 


प्या जातादहै) दवं पर्वण ` 


प्रष्वादनाः 8 , याप्य मूमिक। ६ दप्रसीश्रद्धा 


जैत) 
1 





व सा १ स्‌ क २ मे नोत्‌ सपो. भ ५ ० १. 0, ४ 





क मुक्ति होती ह, एव चिस वाक श्रद्ध से महानासा नामसे प्रसिद्ध प्रेत्माकीतु 
दोनों कर्म सरथा विभक्त है ! परन्तु ऋज यह कहन #य माना जारद्य है। 
॥ । ब्राह्म एवं श्राभ्यस्तर सेद से वायु क्ती दो अवस्थारं माने 
गर है| जसिकायुका् से स्वशेष प्रस्य हता है, जिस व्च के छाघात से चृ्तादि 
कम्पित होते रहते हैँ, विस्र गु से मेधखण्डो कचा इतस्ततः संचार ह्येता &, ॐ वाध पुरोवात 


दर उदद्र्य दा 


(> 
छ 


रः 
ण 
र्‌ 


८ पुरवाईै-पूव की हवा ) ख्य धारण कर पजन्य की सहायता से चि क कर्ण चनत्ता है, व 
बाह वाघ है । इसी को सङ्केत माषानुखाद “'वात'; कल्य गया हे | दूसरा व्याम्पन्दस्वायु सूम है 
प्ाणात्क है । इसी प्राणवायु के व्ाधात से श्वाप्त-प्रश्षास का संचार होक्त है \ उना देठना- 
चललना-फिरना-जभ सन-उद्ासी अन्म आदि शरीर कं जित्तनीं मी चाद हं उन सवक 
। स्धारभूमि यह प्रसवायु ही दै । मवान्‌ दशान इन दोनो वायुर की पूणं परीत्ता की 
ह्य वायु की परीच्छ समा्न कर्मे के नन्तर मास्पन्तर्‌ प्राशयु शी प्रमखिकता सिद्ध करते 
इए खाचः कहते है-- 
 १-- “सन्नान्यं वस्मद्विशिशनां लिङ्गम ५ 
 ~--धर्यकषरटरत्थाद संन्ञाकम्यसःः" (व° दशेनरअ ० अआ६।१८-१ सप्रु=) 
 श्सूत्नौका मौर्तं स्तत तात्प यही है कि--“भरस्यत्तषट चेष्ठाएं दीं आभ्यन्तरं 
|  प्खवायुश्ो के मानने मे सख्य कारख है। क्यो करि हम अयनी शरीरं चेष्ट्रोको 


$. . 


 भ्रत्यत्त प्र रेते देख रहै हे? । दी शाघ् सिद्ध अर्थं को बय यै रख कर्‌ ्यायुर्वेद ने भी चेष्टा 


द्वस प्राणवायु की साका हयी रदमान लगाया है, जेखा कि निम्न लिषित. वयन से स्पष्ट हो- 





जवि है~~ ` `. 


क । संगाः च्‌ वरन ।६। प्ख भदन प्थ्र॑त ५१) (सन्न # ग्र 1 फ ड २ श्ो9 ) 
 पर्नु उ तामसी शद्रा की ष्पा से न्नाम जाकर दैः चरथं क चनर्थं ना है, यह भी देखिए । 








प्रस्तावना ` ॥ माष्यभूमिकःा ॥ॐ तामसीश्रद्धा 
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` भञस्छृतभापा मं तत्तत्‌ पदार्थ फे पट पटर ग्रदिजो संस्छत नाप होते 
है, उन्हीं से परमेश्वर फी सिदि हेदी ३ । यह नाम दी परन्वर की सत्तः दे प्रमाण दै । 
क्योकि (षतो इन नाप के रखमे वाजे ह नदी, एवं नाम उपलब्य होते ई फएलेतः) इन्‌ 
पमो का कत्तं इश्वर से अतिरिक्त ओर कोई नदीं सकता । जव कि दश्वर द्रष्य रक्खं 
एसभीनाम सस्छृत माषा दहः अन्यभाषाश्रोपमे नही) तो यह्‌ सिद्ध दयेजातादे फि 
थ समभने की शक्ति इन (इश्वशरणीत) सस्त शब्दोयं दी दहे, इतर भाषाशब्दो में 
ही । इतर भाषाशा म अवदोध कराने की शक्ति न रहने पर भी श्क्तिघ्रपसेलो उन | 


५, स, 


त अथ सममः तेते द” । 








इस प्रकार सहज सिद्ध वायुप्रकरण का गला घोट कर भ्याख्याताश्यो नँ दोनो सूत्र की 
त व्याछ्या करते हृए इन से ईश्वर सिद्धि की है ¦ क्या श्वर सिद्धि के ्तिए न्य साधन नये! 
र संक्ेतमात्र से इश्वर सिद्ध होगया ए क्या इस विपदीत श्रद्धा को हम तामसी श्रद्धा नदीं कड | 
करते १ | 5 ( 
इसी तामसी श्रद्धा का एक विवर चनौर है । ऋषियों नँ कोई बात अन्य अभिप्रायसेक्डी ` 

परन्तु साधारण मलुष्यो न ऋषियों की उक्ति काश्रोर दी ्मिप्राय समकलियाले,देसाभी | 
वा गया है | शब्द वहीं हो, अर्थं दूसरा लगा दिया हो-यह पूव की तामसी श्रद्धाथी। शब्द, 
ो हो, श्नमिप्राय उन का कुद अर हो, अभिप्राय सम सिया गया हो कुद चोर का चोरी, ` 
प्रक्रत की ताम्री श्रद्धा है, जेसा कि निम्न लिखित उदाहरण से स्पष्ट हयेजायगा | 


वेद को धियो ने अ्पौरेय कहा है, यह बात निर्विवाद है । ही आधार पर जन- 
र्ण ने वेद की पौरुषेयता पर श्रद्धा की हे । वेद को अपौरपेय मानना युक्ति सिद्ध ह, त्व- 
{ है, प्रमाण॒सिद्ध है, ऋषिसम्मत है | साथ हीमे विश्च का कोई भी विचारशील विद्वान्‌ परीक्ञा 
। के अनन्तर वेदतस् के इस पौरुषेयत्व का प्रतिवाद भी नदी कर सकता । किषी भी प्रमाण, ` 
› तक, परीक्ता से वेद्‌ का पौरुषेयत्व सिद्ध नही होता । साथ ही मे वेद की श्रपौरुषेयता सिद्ध ध ५ 
वाले प्रमाण परीक्तादि का गे वेद प्रकरण में हम विस्तार से दिगदरन भी कराने वाले हैँ 





 भ्यमूभिकां 1  मि््यश्रद्धो 








५." ए क क 7 ता त शा वो ५६. 


यह सव्र छु मानते इए भी हम यह कहने मे कोई चापि नदीं समस्ते कि सकल साधारण ने ` 
वेद्‌ की ्पौसषेयता का ठेप्ता खूप समर रसला है, अथव “वेद्‌ अ्रपोरूषेय हे” इस भदेश 


चाक्यं क (वदतत का खरूप न समस्तं इर पौरुषेय ग्र क्र) जो श्र भिप्राय भान रक्खाहै. वह ` | 


नितान्त श्रशुद्ध है । दृसरे शब्दो म वेद कौ अपौरुषेयता एर जो जनसघारण की एक श्वद्धा देखी 
 जातीहै, वह निरी तामसी श्द्रादयी दहे | 


श्मारम्ध मे हमारे उपरर जो यह शआात्तेप लगाया गया थाकरि यदि तुम इस प्रश्न की 

मीमांसा करोगे तो लोकसंग्रह बिगड़ जायग्‌। ! इसी श्ाक्तेप के प्रप्युत्तर के दिए तामसी द्धा का 
खर्प पाठकों के समक्त उपर्थित करना पड़ा | हम भी लोकसंमह के पक्षपाती है । परन्तु लोक- ` 
संग्रह वी खड्‌ मे जव हमारी मौलिकता न्ट दोषी है, जव मिथ्याश्रद्धाके नतिखार्थीलञेग खं 
 िद्धिमे प्रवृत्त होरे है, धम्म की दुहाई देकर कतिपय नरराक्तस धर्म्म के नाम पर्‌ जबच्नधरम्मका | 
। प्रचार कर्‌ रहे है तो देसी व्रस्य! मै बह लोकसंग्रह हमास क्था हित साधन कर सकता है । सोक 
कैसे है, उन का संग्रह केसा मयावह है, क्या श्प यह विचार करेगे । कुद कुचक्री खाथेसिद्रि 
क लिए पना ए गिरोह बना वर्‌ धर्म्म-शास्न-ईर के नाम पर्‌ भन माना अव्याचार्‌ करतेरहै। 
इन ऋअ्याचारियां के ताण्डव रत्य से सनातन संस्कृति कां मृलोच्छेद होता रहे, शौर पिरि भीहम इस 
 ल्ुटेरी सम्प्रदाय को लोकसंग्रह जेते पवित्र शब्द्‌ की उपाधि सै विभूषित किर रहँ । असमव, कदापि ॥ 
 नहीं। यदि इस नाशक ण्दरति काही नाम लोकसंग्रह है तो हम जल्दी से जल्दी इस का विनाश त 
देखना चाहते ह । एक बार लोकसंग्रह विगड़ जाय, तंव मी कोई चिन्ता नही । फिर नया संगघ्न होगा, | 
किर सेधरम्ब का संस्कार होगा । सोग अपनी धिलुप प्राय संष्छति का वास्तविक महध्व च र से समये! ` 





 सम्माननीय बनधुभ्रो! ` व | 
(१ राज तामसी श्रद्धा ने हमारे वास्तविक खूप को श्रवत कर रक्ा है | इस अन्धश्रद्रा 
 सेक्याक्या अनर्थं इर, होरदे, एवं होगे, थह एक गम्भीर एवं विचारणीय विषथ है | इम श्न्य . ` 
धर्म्मो की समालोचना करते रहै, इस से पिले हमे श्षपने घर की सफाई करनी होगी । हेमे श्रपने ` 


धाक विश्नासों को परीक्षा की कसोढी पर छसना होगा | हम जिस मार्ग पर श्रदरा से बल्तेहै, 








श्रस्तावन | मःप्यमूभिका ।@& 





॥ व 1 9 10 (^ # # 


उस के सत्यासव्य का निर्णय करना होगा । परीका द्वारा हमे यह देखना होगा कि हमार श्र ` 


सत्य है, अथवा मिथ्या } यदि इस परीदा से 





हमारी श्रद्धा को विजयश्री मिली तो हमारा विश्वासः 
रोर गी श्रधिकः टदमृल वनः जायगा । इ परीका मे यदि हम किसी चश मे श्नुत्तीण हेग तो ` 
निना अभिनिवेश के हमे वह श्यश बाहर निकाल फेंकना षड़गा ! हमें त्ते यह मानने म कोई संकोच 

नहीं है कि वतमान युम मै सनातनधर्म मे कितर्न हीं ्रसत्य श््ाच्छं का समावेश होगवा 

तभी ती चहेरात्र धर्म-रम्म-चिह्लाते इए मी हमः अवनति की चोर ग्रस्त होरहे हैँ । यदि धर्म्म 
का---"यलोऽभ्युदयनिःप्रेयससिद्धिः स पम्मैः" यह लक्हणा हे, यदि धर्म के सम्बन्ध मै-- 
धुर्म्पो रत्त॒ति.रन्नितः" इस सिद्धान्त मे कुक्कु थी सचा है तो पिरि स्यो हम्‌ धर्म्म की उपासनः 


करते इए भी गिरते जार्हे हँ £ अवश्य ही उत्त कारण का अन्वेषण करना पड्गा । उप करा 
थान साधन होगा विज्ञानदषटि से पाम्मिकतच््ो छा परीकण । इसी सदुदेश्य कोसामने | 
-खते इए. आज हमः छपे वेदश्परष्ठ कमी श्पौसषेयता-पौर्षेयता का विचार करने के लिए सन्दर 


ए | हमं विश्वास है कि यह मीमांसा इमे तामसी शद्रा से निकालती इद अवश्य ही श्रम्युदः ` 
नःश्रयत्तमूला सचति श्रद्धा की चमर हमारे अन्तःकरण को प्रदत्त करेगी । 
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दनभ, 


^ रोतप्रियाइ्व दि देवाः, प्र्यत्तद्िषः” (शत ०१४ ) इ शौत सिद्वा ` 
(नि १ न्त के अनुसार प्रघ्येक पदार्थं की स्थिति वास्तवमे होती कुद ्ोर ही है, एवं दीखती ` 





रहा है । प्रकरण के च्रग्भनें उद्रत वेद के चासं माग सर्वथा ्पौर्षेयर्है)। 
जिन्त प्रकार पुराण न्यायः पृवमीरमासा, उत्तरमी्ासा, योग, वेशेषिकः 
साख्य, वेदाङ्ग, स्दतिद्‌, परम्ममु् चादि अन्य व्यास-गोतम-जेमिनि-व्यास-पतञ्जलि- 

साद-कपिन-पाणिनि-यास्क-मनु-याज्ञवल्कवय-वसिषट-मरद्रान चादि महापुस्पो दासं ` 
थनाए जनि के कारण (पुरुषों से विरचित होने के कारण) पँरूषेय नाम से प्रि इस प्रकार ` 
संहिता. बाह्मण, आर्यक, उपनिषत्‌ येद से चार भागों म विभक्त बेदशाख को किसी भी 1 
= पृरषविशेष ने नहीं बनाय है | वेद के बनाने वले का नाम सवथा अज्ञात है| इसी श्ाधार्‌ पर | त 


हम वेद को नित्य, एषं अरपौरूषेय मानने के लिए तय्यार्‌ है। 


यदि च्राप प्रशन करें कि जिस प्रकार पुरषो के बनाए इर्‌ पुरर न्यायादि शाखे | 
 अदधिपूवैक वाक्य रचना इई है, तथव वेद्‌ मे भी हमे वाक्यस्चना का सन्निवेश बुद्धिपूवैक दी उप- 
 लन्धहोताहै। साथदहीमे न्य शखोके ्रनुसारवेदमें भी बनने वाले भृगु-वपिष्-गङ्धिरा- ` 
अतरि-मरीचि आदि ऋषियों का नामोल्लेल देखते हैँ । इस प्रकार इतर पौस्मेय शाखो की तरह ` 


समान धर्म रने वाला यह वेद भी क्यों नहीं पौरुषेय ही मान लिया जाय । यह बातकरेसे मानी ` 


 जासकती हे कि एक लम्बा चौड मन्थ अपने श्राप बन कर्‌ हमारे सामने उपस्थित होगया । यदि ` 

` पुस्परचनायुकल सारे धर्म्मो के रहते इए भी इसे श्रपौरूषेय माना जाता है, तो फिर न्य फौस्पेय ` 
लोमे क्या पराध किया है! क्यो नहीं उन भी पौरुषेय मान दिया जाय १ स्वागतम्‌ ।! 
इन प्रश्नों की परीच्ता करने केलिर ही तो हम प्रवृत्त इए है | 1 


प्रश्न करना उचित है, परन्तु वह प्रन कद्यं प्रन की च्पेक्ता न रखता हो | दृसरे ` 


शब्दोमे यों कदिए्‌ कि प्रशन करना बुरा नही है, परन्तु उस प्रर भे प्रशन की जिज्ञासा को अरव- ` 


\ 1 





विषयप्रवेश = माष्वभूभिका ॥ च । | दोष्रदशेन | 





॥ 0, "काका क कक कक का का क कक क 
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श नहीं मिलना चाहिए । व्रथीत्‌ हमारा प्रशन रसा ह्यना चाहिर्‌ कि फिर उत प्रशन के प्रश्नघ 
परकिसी ग्रकार्‌ के ्राघात होने की संभावना ही नरै । ` (मून देखना भल्ल नदीं है, किन्तु 
मृल्ल देखने मे मूल नहीं होनी चाहिए” इस सिद्धान्त को सामने सतते हए ही हमे किसी विषय 
के विचार्‌ में प्रवृत्त होना चाहिए } केवल जडवाद को उत्तेजना देने वाली पश्चिमी शित्ताके संक्म 
से श्राज हमारे मारतीय नवयुवकों के, ततशित्तको के, एवं शिक्ताग्रवत्तक पथिमी विद्वान के बौद्ध 
जगत्‌ में स्थिरता लक्तण विचार परामश का प्रायः अमावही देला जाता है । क्िसीमीविषयके 
सत्यासत्य निणेय के सम्बन्ध मे इन महानुभावा नै---““ चट पणनी, पर व्यात्र" वाली किवदन्ती _ "1 
श्रह्षरशः चरितार्थं कर रक्ला है । विषय के अन्तस्तल पर पहुंचने कीनडइन की वृत्तिहै, न 4 
इ वृत्ति की यह्‌ आवश्यकता ही समते है । चप किती मी धार्मिक विषय के सम्बन्धमे इनसे ` 
प्रशन कीजिए, तत्काल श्राप को उत्त मिज्ञ जायगा । जेते इन का जीवन धर्मक विचारोमे, धर्म्म ` . 
प्रथो के ऋअध्ययनमें ही व्यतीत इश्मा हो। वह उत्तर भी कसा -“अन्धेर्‌ नभरी अषमः | 
राजा, कै सेर भाजी ठक सेर खाजा?' इस लोकोक्ति को सेधा चरितां करने वाला । समी 
धाम्मिक्ग प्रश्नो के सम्बन्ध मे पनी त्रि प्ल निदु देहेन्दियों से श्र पने-- “सव ज्यथं हे, सप 4 ^^ 
दम है, सव स्वाथियो की स्वाधैलीला दै, देसे व्यथ के कार्यो भ कमी समय का दुहपयोग | 
नहीं करना चाहिए. इन शाल्ञीय अड्ङ्गो का हमारे दैनिक जीवन मे कोई उपयोग नही ` 
हे, राष् की समुत्नति में इन घम्मीन्नाश्रो से कुड भी उपकार समव नही है" इत्यादि कतिपय ` 
समाधान वाक्य कण्टस्य कर रक्खे हैँ । भूल देखना मात्र इन का कत्तव्य है, फिर्‌ चाहे इनके भूल ॥ 
देखने मँ संख्य भूते मरौ पड़ीं हय | राप के उक्त सदुत्तरो की मल प्रतिष्ठा क्याहै {यह भीजान ` 
लीजिश “हम भी मनुष्य है । हमनें मी चिरकाल पर्यन्तश्रमकरकेशि्तापरष्ठकीहै। 
हमारे पास भी बुद्धि है) वंस जो बात हमारी समम मे वेठे, जो विज्ञान ( जडविङ्गान- 
भौतिकवि्ञान-तणिक विङ्गान ) से सिद्ध ह, वही बात माननी चाहिए । जो बात हमारी ` 
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रपे ड्ती ्रमिनिवेश भे पड़ कर वेद के सम्बन्धमे मी हन की ओरोरसे यही निचार 

उपस्थित किप जाते हँ कि “वेद्‌ एक सामयिक साहिष्य इन्य हं शब्दरचना पनुष्य क 
ही कम्प पाना जापकतः है । फमतः यह वेद पौरुषेय है, ऋछपिक्रत ई \ जिस घुगमं यह 
वेद भनेथ, उस्र युगे नषा भले ह कोई उपयोग दभ्र हेण । परन्बु जव विज्ञान कै ` 
पमा से आज स्पे युगपन्न होगा दै तो रेस वैज्ञानिक युष मे उस सामभिक 
साहित्य की कोड आवश्यकता पतेत नद्यं होती ! ८ 
इख प्रकार वेह के सम्बन्ध म उक्ष विचार प्रकट करने वले उन सभ्य महानुभावो से 

इम निवेदन करम किं प्रकृति देवी का वास्तविक स्वरूप श्रएपने जितना सविज्ञ समर रस्ला है, 

वस्तत्र मे बह उतना ही दूविङ्ेय है! त्रार्म के ब्राह्मस वचन के श्रदुसार वसतु का ख्प रहदा 
छु शोर ही है, दिखल।ई देता कु चोर है । सदसा उस के याथातष्प का नि्ैय कर्‌ डालना 
बड़ी भारी भूल है | प्रचयेक वदार्थ को देखने के लिए हारे पास विज्ञानदष्ि, अन्तदि, बाह्य- 
इष्टि मेद से तीन साधन है । प्रयेक पदाथ की खये पूणे पराप्ता कर, उसके दारा किसी सत्य ` 
 निणैय पर्‌ पहुंचना तिज्ञानदष्टि ३1 इस के श्यावी विद्वानों को हसनं पूते म 'वयथायथग्रहदीः 
` शब्द्‌ से सम्बोधित किया है | जिन परीक्तको ने, जिन प्ता्तात्कृतधम्मा महकरियौ नं शब्द्‌ द्वासः ` 
 चीज्ञानद्ि ते परीश्वित पदाथा का जो खूप पारेचय, हमरे सामने रस्वा दे, वहै शब्दश शाख्लहे} 
इसत शखप्रमा के आधार पर पूतैपर का पूण समन्वय कते हए बुदधिदरारा वतु को देख कर, | 

 उप्तके सलषशह्प को देवना ही चरन्तदुि है । इसी दष्टि के श्रतुयायियों को हमने “शास्चग्राही,. 
कहा है } एषे श्चपनी चर्मचहुश्नो से किसी पदार्थं का निणेय कर डालना बख्श है । देसे दी 
महानुभाव कोमलश्रद्र कहे जाते है| इन तीनों दष्ियो मे ते विज्ञनदष्टिको योष्धी दे कहिए हम 
 छोडते है । केवल श्रन्तः-वहिदष्टिष की योट्यापका प्यान ऋअकर्पिंतक्रतेदहै।! 1. 
ध प्रंख-कान-नाक़-जिहा-तचा-्ादि के त्राधार एर किसी विषय क परज्ञान करना | 
 एन्दियक ज्ञान दै, यही बाह्दृष्टि है । साधारण जनसमान अधिकांश मेंश्सीद्ष्टिका अनुगमन | 
करता है। एवं अन्तःकरणावच्छिन (मनोयुक्त) वुद्धिपू्वैक उस प्रदरं को देखना अन्तर्धि । 
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धिदरत्सतमाजं अधिकांश मँ श्सी दष्ट का पद्पाती है } यह ९क सिद्ध विषयहे कि साधोरख्‌ मनुष्य 
किसी पदार्थं का खयं जप्ता खद्य फनता हे, विचारशील विद्वान्‌ कौ ष्टि मै वह खूप सवथा चरद्धयः = 
एवं एक विद्वान्‌ किसी वस्तु क जा खूप बतलाता है, उस पर जनसाधारश्‌ का विश्वा ` 
नदीं होता ¦ विद्वानों की अन्तदि, एवे सामान्य जनौ की वाह््ि मै प्रायः वितिषष्ै ` 
रहता हे । इसी दष्टिविरोधमूलक् मतविरोध का दिग्‌दशन कराते हए भगवान्‌. कहते ह 


य निशा सवभूतानां तस्यां जार्गत्ति संयमी ; । 
यस्यां जाग्रति धृतानि सा निशा प्एयतो सुने: ॥ (गी ०२६९) १ =` 
उदाहरण के लिए जनसामान्य का यह विश्वास ३ कि-- “पृथिवी नीचे हे, उत्तकेः 

ऊपर आकार §, एवे वह आकष नीला दै, एथिदी मटियः रंग पी है! एथिवी समतल ` 
दै, किन्तु शकाश अद्धगोलाकार ६ । हमारे मस्तकसेउ्परक्मीभ्ोर का मागस्चारः ` 
 पैरोकेनीचेक्ं भागनीचा दैः" ६ उधर खन्तदुष्टिके घलुयायी विद्वानों काकडना है कि ° अ्रका- 
शके गर्भम एथिषी मतिष्ठित दै, एक एथिवी के परमारणःपरमाण म आकाश व्याह रक्ष ` 
दै।नकौईक्रिसी कं उधर दै, न कोई किसी के नीचे दे। अथवा दोनो दोनोके नीचै 
एवं दोनों दोनो के ऊपर दै । पृमिवी वहुचता दै, आका का कोई अकर नदी हे! 
अतएव उस क तेत्रमान मी अशु दै । एथिवी का अपना पातिस्विक्र वं (रग) सर्य 
कष्ण (काला) द । आकाशः सरच्छ हे, नीषूप ६ । उत्तरधुवपरदेश दम्भरे लिए अवा स्थान ` 
ई, दक्तिशषव प्रदेश दण किर नीचास्थानदै।" 








ध उङ्क दोनों टियौ मे से विद्वन की अन्तदेष्ठि ही सत्य मानी जायगी | यही अवस्था वे 

कै चरपौरुषेयत्य की समि । वाहयदष्टि को प्रधानता देनं वाल की सममे मले ही अपौर्षेयल | 
# का रहस्य नं अवै, परन्तु अन्तदि के उपाक विद्रानो की इष्टि म वेद की पौरुषेयता पू्णपरी- 
क्त, अत्व सर्वथा सत्य है । वमान के विद्वान्‌ गी ठ 


तो दोनों दिये की त॒लनां म अन्त ` 
दष्ट को दी सत्यं मानते दहै | जनस्तीधारंणे क पृथिवी स्थिर है, सूच्यं एवं प्रह पूर्वै खे ` 
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पश्चिम की ओर्‌ जारहे है| परन्तु भ्न्तदष्टि को स्य मानने बहि पशिमी विद्रान्‌ मी सूय्यकं 
स्थिरा पर विश्वस करते इए पृथिवी को चज्ञ मानते है, एवं प्रह्यौ का प्शिमसे पवेमे जाना 
स्वीकार करते है । बतलहर कौन सा पच प्रबल रहा ४ 


साथदहीमे य भी निर्विवाद्‌ है कि बाद्यदृष्टि से सम्बन्ध रखने वाले पदार्थं बहत ही 

कम संरूयां म उपलच्ध होते है, एप चन्तदृषटि से सम्बन्ध रखने बल पदार्थं अनन्त हैँ । पदार्था 
मिन मिन्न शक्तिर रहतीं है । उन शक्तियो की परीच्ता भाप बहिदष्टि से कमी नदीं कर सकते । ` 
प्रतु उन शक्तियो की सत्ता श्राप भी स्वीकार करते है । श्रपने विज्ञान भवन का ही निरीकण | 
कीजिए । पोपके युगे बहिषटि को ही प्रधानता दी जाती धी । केवल कलित मिष्या श्रद्धाका ध 
ही साम्राञ्य था। पलखरूप चअन्तरदृ्टि रखने वाले सैकड विद्वान्‌ बलिदान की वेदि प्र भेट चदा 
दिर गएयथें। क्याउस युग की खाघारस जनता उन विद्वानों की श्रन्तर्द्टि पर विश्वास करतीथीः 
कभी नहीं| उस वगम्‌ कौन इस्त बात पर विश्ाप्त कर सकता था कि बेतार्‌ के तार्‌ से (76666 

| ५ 16168116} हजारो कोसौ पर वैरे इए बात चीत की जास्ती है । परन्तु खाज वदी जनता परीका 0 | 
की कृपा से प्रत्य मे इस घटना को देलती इई विशवास करने लग गई हे । क्या वैज्ञानिक यह दावा ` | 

` कर सकते है कि उन्होने समी मतीन्दिय पदार्थो का प्रत्यत्त कर लिया । नदीं तो फिर अ्रतीन्दरिय- ` 
विज्ञान से सम्बन्ध रखने वाले हमरि इस वेदापौरुषेयव पर विना सोचे सममे वयो केप किया | 
जाताहै। ् ॥ 
ध छप जिन पदार्थो की सत्यता वाह्वदृ्टि पर श्नवलम्वित भानते है; हमारे विचार से ठो 
 उनकैलिर मी अन्तदष्टि की भ्ावरयकता द्योती है! अन्तर्दष्टि को एकान्ततः छोड देने पर विशुद्ध ` 

` बाह्यृष्टि तो श्रमज्ञान की जननी बन जाती है | इस परिध्थिति से स्था राप यह मान लेनेकेलिए्‌ | 
 तय्यार नहीं दहै कि दोनों दृष्टयो मे चन्त्दष्टि ही अधिक प्रभाव रखती है ? इसी धार पर हमयह 
सिद्धान्त स्थिर मान सकते सक्ते हँ कि एक ही पदाथ अन्त्दषटि, एवं बहिरदष्टि मेद से जहां दो ` 
प्रकार का दिखलाई दे, वहां अन्तदष्टि से दष्ट तत्व को सत्य मानना चाहिए, एवं बहिदृष्टि से च ` 
खरूप को मिथ्या सममना चाहिए } कारणं सष्टतम है | आासक्ठप्य का बुद्धि द्वारा अन्तःकरण ` | 


धः 
॥ 
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के साथ सम्बन्ध होता है । अन्तःकरण (मन। का सत्य ही इच्धियो मे राता है | इद्दिय्टि दी 





प त कि म ण 


बहिई्टि है । इन्व की अपेक्ता इमाय मन भ्रात्मपतव्य के सन्निकट है ! फलतः इससे देा इखा ` 


विषय इन्दरियटष्टि की अवपेक्ला अवश्य ही निभ्नान्ति होता है ! वक इन्हीं सव कारश के साधर्‌ पर्‌ 
` हम कह सक्ते हैँ कि बहिदुष्टि से देखा गवा वेद का पौशतरधतव सर्वथा मिथ्या है, एवं यन्तदृष्टि ङ 
कसोदी पर कसा इया वेद का च्पौस्षेथत्व सर्वथा निभ्रान्त है 1 


| 
; 


एकर बात पर हम पारको का विडेषख्पसे ध्यान श्राकषरित क्रतं ह | वह यहौहैकि 
| जिन्‌ सेद्छिष पट्‌ थ त सम्बन्ध से दोनों च ६ कमृ. करतः व्क उन को सष्द्न्त्‌ ध तो अन्तद्रष्ा | 


विद्वानों का निर्णय प्रमा बन जाता है । परन्तु कितने हय पदार्थ देते हँ कि जिन मेँ केवत अन्त- 


दष्टिकादह्ी च्रधिक्रार रहता है| अतीन्िय समी पदार्थं श्स कोटि मे श्नन्तभत हं | दे विशु 


स्रतीच्छिय पदार्थो के सम्बन्ध मे विद्वानों मे मी परघर मत मेद होजाता है, जो कि मतमेद दाश ` 
४ निक मग्यादा के अनुसार सर्वथा शखसिद्ध है । वेद का अपौरृषेयत््र भी श्रतीन्धियमाव सेदही ५ 


सम्बन्ध रखर है, फलतः इष के सम्बन्ध प भीयदि इते मतमेद्‌ उपलन्ध होगे, ते उनका इमे 
` श्राद्र करना पडेगा । 1. 





पूवे मे हमने कहा है कि तु ज्ञान के सम्बन्ध मे विज्ञानष्टि, अन्तर्हि, बहिष्षटि 
दुन तीन दृष्टियो का उपयोग होता हे । इन तीनों की मृलभित्ति श्चपि-स्परति-लोकटत्त यद तीन ` 
` विभाग हैँ | प्रत्यत परीक्ञा विज्ञानदष्टि है, यद्वी श्रति है। प्रव्य्ञदष्टिख्प श्रति का श्चनुगपन । र 
करने वाली दृष्टि सृति है, जसा वि रगे के श्रुतिशब्दभीरमासा? प्रकरण मे विष्तार से 
 व॒तल्लाया ज नि बाला है। तीतरी लोकिकदश्टिरै। जहां तक्र लौकिक दृष्टि से अन्तदि का षविसेध 1 
न होता हो, वहां तक वह स्य है, न्यथा व्याव्य है । चन्तृष्ट का दशन से सम्बन्ध है, विह्ान- ` 
दृष्ट विज्ञान है } विज्ञान निग्रान्त तवव है । उसमे: दद्‌! पित्थमेष का साम्राज्य है। फलतः विज्ञान 
सिद्धान्तो मेँ मतमेद का अवसर नहीं श्चाता । विज्ञान का जहां सत्ता से सम्बन्ध है, वहां दर्शन का 





भाति से सम्बन्ध है । दशन दशेन है 
` मूलक दशन में ताश्तम्य संभव है | फलतः दशी 









। यहां परीक्ला का तरभाव है दष्टा की योग्यताचुसार मातिः  । 
मेद होना खामाविक बन जातादै। ससी 





धिषयप्रचेक्ष व, | भाष्यभूमिका । @ दृष्टिभेद 





पभतभ नेम जभ) प 1 1 1 
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अधार पर मारतीय दशन & भागों म विभक्त मनि गए है, जेसा कि ईशौपनिषदादिभाष्यो में 
निषूपित है } यह &§ खतन्त्र मत है, परन्त॒ ६ श्यो का एकीकरण विज्ञान मे हयोजाता है| एसी 
सिधति मे यह्‌ श्मावश्यक ह्योजाता है कि प्रुचाकर दभ्याय का समादर्‌ करत हए पहिले अन्तदु्ि- 
मूलक वेदापोरुषेय सम्बन्धी दाशनिकों के मत प्रस्तुत किए जाय, च्नन्तर विज्ञानष्षटि का श्याश्रय 
लेते हए निश्चित सिद्धान्त की मीमांसा की जाय। 


यदि स्मत्‌ सदृश कोई ्यक्ति वेद की अपौरषेयता पर कलम उठता हे तो सनातन- 
पम्मावलग्वी षरद्रान्‌ ज्ञुव्ध हः जाते हँ, ओौर कहने लगते हैँ कि यह व्यक्ति नाध्तिकता का प्रचार कर 
रदा है । परन्तु इन कोमलश्रद्र भोते बन्धुरा को यह पता नदीं हे कि स्वयं उन्डींके शप्रो 
मे (दशनो मे ) इस प्रशन पर पयाप्त वादविवाद श्रा है| स्वय दशनशाघ््र हीं इस सम्बन्ध म 
अपना कोई निशित सिद्धान्त बतलाने मे अ्मर्थ है . वोलिर ! देसी विषम परिस्थिति मेँ श्राप 
कौ श्रद्रा को चखण्ड रखने के लिर्‌ किस उपाय का अवलम्बन किया जाय हम तो जव 
 च्रपने शास्र के मलों को उढा कः देखते है तो सदसा यह विचार करने गते ह कि देसे उलन 
कै व्िषय को सर्वथा दोही दिषा जाय । वेद के जितत नित्भानिष्य कतो लेकर दुध विद्वन ॐ परस्पर 

| विरोधी वीस मत जव हमारे सामने अति है, तो हमारे जैसे नगण्य इस सम्बन्ध मे क्या निणैय कर्‌ 
सक्ते हैँ । फिर मी ्रा्तकाम ईश्वर भी जव वृष्टि करते कस्ते नदीं थकता, तो सहज सिद्ध बाणी की 
गति वैसे रोकी जा सकती है । "माप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः” इस सूक्ति के चलु- 
सार्‌ हम मी इस सन्वन्ध मे पने ट्टे ष्टे विचार क्यो न अपने सहयोगियों के समक्त उपस्थित कर । 


अ, प्‌ 


वैद दृश्वरक्त है, वैद ऋषयो फी पित्र बाणी हे, वेद से रश्वर का स्वरूप 
निष्पन्न ह्र! है, वेद अर्नि-वादरु-आदित्य से उत्पन्न हए ड" इन सव प्रवादो को थोड़ी देर 


तिर छोड दीजिए । पहिले इस वात प! विचार कीजिए वि भारतीय दाश्चनिकों क वेदपौरमेयत्व | 
पौ रुपरेयत्व के सम्बन्ध मे क्या विचार | 1 ध 















































































































































॥ श्रीः ॥ 






२२१ ५२ ह्पय हं, भरस्य ः 
र माचीनन्यापमत----->वेद इ्व्रातारङ्कत ३, पौस्पे ॥ 





५--रेशेषिक्मत ----->देद्‌ महित ३, पौरुषेय है, अनिव ४ 
-नास्तिकमत-----*वेद साधारण प्रामीख पतुष्यों दध यवस्थाशाच् 





 {--मीमां्ापत मे अश्न्तर ९३ पह । 
र नन्यन्यायपत म अकान्तर्‌ ७ पत्‌! 


र भाचीनन्यायमतरमे ्रवान्तर ५ यत्‌! 





४-साख्यमत मे अवान्तर ७ पत) 


८ 


४५- वेशषिद्षमत पे अवान्तर ७ मन । 


&- नास्तिक मत मे अवान्तर ३ पत, 











कर्म्मप्रधान ब्राह्मण माग की मीमांसा करने वाल्ली पूर्वमोमांसा जेमिनिदश्न), ज्ञान ~ 
प्रधान उपनिषद्‌माग की मीमांसा करने वाली उत्तरमीमांसा ( न्यासदर्शन ), सांख्यदशैन, 
प्राचीनन्याय, नव्यन्याय, वैरेषिकदशेन, नास्तिकदश्न इन ६ शो दशनो नै वेद की उ्प- 
त्ति के सम्बन्ध ये, किव वेद के छपौरषेयत्व पौरुषेयत्व सम्बन्ध मे श्प भिन्न भिन्न विचारं प्रकट ` 
किए है इस प्रकार वेदोतपत्ति के सम्बन्ध म & प्रधान मत होजाति है । यदि इन के ्वान्तर मतं 
का संग्रह किया जाताहैतो ४२ मत दहोजति हे । इन्दी मतो का संप से दिगूदशन कराना इस । 
प्रकरण का मुख्य लदधय है | | | 


>, 


` मीं्ादशेनमिमत मतप्रदशंन ~ 


ब्राह्मणम्रन्थों मे कर्म्मतिकत्तव्यताप्रतिपादक जिन श्रदेशनागक्थो मे बाह्यद्ष्टि सै 


 पररस्पर्‌ विरोध प्रतीत होता है, उन का अन्तदुषटि से समन्वय करे के तिए पूर्वमीमां साशाख प्रदत्त 


 हृश्राहै। इसके ककती भगवान्‌ जेमिनि ह । इसी प्रकार उपनिषदूवाक्यों के विरोधममन्वय के ` 
लिए उत्तरभीपांसाशाच् प्रदत्त इतरा है| इस क कत्ता महामुनि व्यास है | दोनों मिल कर एक 
 मीमांसाशाल्च है । इस मीमांसादशन के अनुप्तार "बवेद्‌ स्वया अपोरुषेय हैः अतएव सवेश | 
नित्य दं । वासि, भरदाजः, दाधतमा; हिरययगमः बृहस्पति, अङ्गि 
आदि मह्िगण वेद केद्रष्टाहै, न कि क्ती । शब्दानित्यता ही शब्दात्मकवेद की 
` नित्यता, एवं भ्रपौरुषेयता मे प्रमाण है ॥ इस मत के समर्थक निग्न लिखित मी 
 इमारे सामने थति है- | 








१-- “वेदां श्ेके सननिकष पुरुषाख्याः । (पूजमी > १।१।२७) 
२-अनित्यदशनाच' । (पू०मी०१।१।२८)। 
३-"“उक्तं वु शब्दपूरवलम्‌" । (पू०मी ०१।१।२६।) ८ 
श--"परम्ुशरुतिसामान्यमात्रम्‌” } (पूरी ° क 1 
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५--“शब्द इति चेन्नातः भ्रभवाक, भत्यत्तानुमानाभ्याम । ,उ०परी >९।३।३८) । 
 &--'अत एव च नित्यत्वम्‌" । (डमी ०१।३।३६, । चि 
उक्त सूत्र का ताप्य यहीहै कि विने हीं महानुभावो का वेद की श्रपौरषेयता 
` के प्रति यह क्प हैवि वेद सर्वथा मनुष्यकरत है । कारण काठकं, कालापकं, वैप्पलादक, ` 
` प्रौद्वलं यादि ख्प से वेद्‌ का पुरुषविशेषों के साथ सम्बन्ध बतलाया गया है । इन समाख्या- ` 
वचनो के श्राधार पर हम कह सकते है कि वेद नादि नहीं है, भपितु सृष्टिस्वना के श्ननन्तर्‌ पुरूष 
तिशष द्रारा बनाए इए है । पिच ~-'"बवरः प्राषाहशिरकापयत'"-' ओं हालकिर कामयत" ` 
इत्यादि वाक्यों के श्राधार पर भी वेद की अनित्यता द्यी सिद्ध है| प्रवाहण का पुत्र प्रावाहशि ववर 
था, वह एक देतिदासिकर व्यक्ति था | इसी प्रकार उदालक का पुत्र ओ्रोदालक्ि मी एक रेतिहा- ` 
सिक ही व्यक्ति धा। हमदेखते है कि "तेन पोक्तम्‌” ( पणि ०सू०४।३।१०१। ) के अनुसार ` 
` त्द्वितप्रत्यय का सम्बन्ध प्रकतार्थंके साथ ही माना गयाहै एसी भ्वखा मे--' व्यासेन भोक्त ` 
 वैयासिक भारतम्‌"? ह्यादिवत्‌--' कठेन भोक्त काठक“ कौयुमं ” -“'ते्तिरी यक" 
इत्यादि ्माख्याश्रो के वल पर हम वेद्‌ को कृतक (मनुष्यक्रत) दही करेगे । फलतः “विमतं 
वेदवाक्य पौरुषेय, वाक्यात्‌, कालिदासादिषाक्यषत्‌” इस अनुमान के अनुप्ार इम वेद ` 
करो सर्वथा पौरुषेय, श्ममित्य, एवं क्रतकर ही मानने के तिर तथ्यारह।“ | | | 
 \ उक्त देप का समाधान करते हए सूत्रकार कहते हँ कि समाख्या दोष काह सम्बन्ध 
भँ कोई महत्व नदय है । काटश्र-कापिलं मदि समास्या वचनो का ्रध्ययन सम्प्रदाय की ध 
प्रति के साथ सम्बन्ध है । कृठ-कपिलादि वेदाध्ययन के सम्प्रदाय प्रवत्तक हए है, इसी धार 
पर काटकं-कापित्ते यादि समाख्या व्यव्हार हमारे सामने तरति है । परिव ववर प्रावाहणि मी 
किसी रेतिहासिक व्यक्ति का नाम नदी है | पितु यह बबर शब्द प्रवहणशील वायु का ही बोधक ` 
है । रेसी श्रवस्या पे नित्यता का भी अवसर नही आता 1. 
र श्षपिच-शब्द शरौर्‌ यर्थं का परस्पर मे उवत्तिषटष्ठ सम्बन्ध साना गया है | शब्द के साध ` 
दी श्रे काप्रादुमाव इरा दै-जेसा वि पूवं के--““श्रौ तकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः, (0 
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तस्य ज्ञानमुप्देशोऽव्यतिरेकश्वारयेऽनुल्षप्पे तलभाशं बादरायशस्यानपत्तन्वाव (१०मी०- ` 
 ०।१।५।) इस सू्रप्रकस्ख मे विस्तार से बतलाया जाचुका है | जब शब्द नित्य है, एवं उसका 





सथ नित्य है तो नित्य शब्दाथप वेद की अनित्यता का प्ररन दी नहीं रहता । फलतः निष्कर्षं वही | 

निकलता है कि वेद्‌ सर्वथा अकृतक् हैँ । इन को किषी ने उत्पन्न नद्ध किया है । श्याप्त महिं वेद्‌ ५ 
मन्त्रके दरष्ठमात्र है| वह खयं उव्न इश्मा ह्यो, यह बात भी नहीं है, क्योकि .शच्द नित्य , है 
साथमे अनादि विश्वके अर्थ, एवं तद्वाचक शब्दौ का सम्बन्ध भी नादि दीहै। साथङीमे 
बत प्रपाप्त करने पर भीहम इस के निम्भीता का पता न्यं पते। इसलिए भी इसे अपौरुषेय दी 


माना जास्कता है। 








छि सायणः 


प्रतिपादित मीमांस्ादशन सम्मत मत के आणार पर, इसी मत को पुष्ट कले वाह्े चक- ` ॥ 





 नप१३ मत ओर होजतिहै। उन्हीं क्षा क्रमश्चः दिगृदशन कशया जाता 


१ - नित्यसिद्धः ्रतएव कूटस्थ अपौर्षय वेद इन्र से अभिन्ने ~ 
| हमारा वेद शाज् विज्ञानमय है, विज्ञानघन है | उधर “नित्यं विज्ञानमानन्दं बह्म!” 
इष श्रौत सिद्धान्त के श्रनुसार सचिदानन्द लक्षण बह्मतत्व भी विज्ञानघन माना गया ह श्सी `. 
स्थिति वेद योर ब्रह्मकोहम एक ही वस्तु माननेके लिर तथ्यार है । इसीलिए श्रति-स्प्रतियो 
में यत्रतत्र “त्रय ब्रह्म सनातनम्‌“ च्रयो वेदाः” इत्यादिरूप से त्रस (ईश्वर) ्रौरवेदका 
प्याय सम्बन्ध माना गवा है । ब्रहम यदि हुय्यंहै, तोवेद उस की रशमिएं है। ब्रह्म यदि उक्थ | 
दहै, तोवेद्‌ उप्त उक्थ से निकलने वाले अरकं है । ब्रहम यदि मूल है, तो वेद उसी मूल का तुलम ` 
। है । ब्रह यदि भाण . (सुख्य-प्रख-अङ्गीप्राण) है, तो वेद उस के प्रशा (आङ्गप्राण) है! तह्य 
यदि श्रवयवी है, तो वेद उस का अनवयव दै। उक्थ, मूल, प्राण, अरवयवीरूप हसे शर्क,. ` 
वलः पराणाः, ्रवयवरूप वेद को कथमपि प्रथक्‌ नहीं माना जास्तकता। ^“तस्य वाचकःभः 4 
 (ान्यो०१।२७) के अनुसार यदि ब्रह्न का वाचक भशव्‌ है, तो वेद का वाचक १९ ओङ्ारद्ी 





















वः - 
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है । यह तमी सम्भव दहै, जव कि वेद को ईशर से श्रभिन मान हिया जाय । ब्रह्मण = ` 





के श्नुसार विश्वोपति के सम्बन्ध मे जहः--'थ्रह्य स ही सम्पण धिनश्व उत्पन 


-॥ माध्यभुमिका 11 ध । प्रथममतः ५ 


कहा.जाता है, वडा "वेदशब्देभ्य एवादौ एयर्‌ सस्थाश्च निम्ममे" ( मलु१।९१ ) इत्यादि ` 
खूप से वेद से मी सम्पूण विश्च की उत्पत्ति बतल।ई जारही है । फलतः बेद की ईश्वर के साथ स्व. 


त्मना ऋअमिन्नता -सिद्ध होजाती है । जिस प्रकार ईश्वर निध्य है, तथेव सवैसिपरवर्क, तद्रूप + 


क 


(ईशवरट्प) बेदतच्व भी सवा निय, एवं पौरुषेय दी है 1 महाप्रलय मे मी ईस ईशवरमृत्ति वेद 
का विनाश नहीं दो्कता, खण्डग्रलयो छी तो कथा ही क्या है । इसीलिए तो ईर को बेदमृक्नि ` 
माना गयाहै। षेद ही दर रहै, ईश्वर ही वेद है। ईशवरमृ्तिं इसी वेद की पौरुषेयता का प्रति- ` 


पादन करते हए निम्न लित प्रमाण हमारे सामने अते है । चपौर्षेयता के साथ साथ इन 


प्रमाणो से प्रकृत प्रथम मत की (वेद ईश्वर से अभिन्न है-इस मत की) भी पुष्टि होती है 


१-- “एष वेदां वि श्वकम्मा महाता सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः । ` 
हृदा मरनाषा मनसाऽमिकूटप्री य एतादेदुरणतास्ते भवन्ति ॥ 


(धताश्वतरोपनिषत्‌ ४।१७1) 
२--“स्वयन्मृरेष भगवान्‌ वेदो गीतस्वयापुरशा। ` 
वाद्या ऋपिपयन्ताः स्मत्तरोऽस्यन कारकाः। 


(श्री 
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द ; ५ | ५ (५ | | पर्‌ स] 9१ (प्रश्ना | मुचत्‌ ५ )} | स | | 
“योभित्येतदत्तरमिदं सवम्‌ । तस्यापःयाख्यानं-सूतं, भवद्‌, 
सवेमोड्ार एव । यचान्यत्‌ चिक्रालातीतं तदपि- 








भविष्यां र 

 श्राह्मरमेव”। मार्इवूक्यापानषत्‌)। 

ऽ- “शमि बे सवे षदा ५ 

सउ तस्प वाचकः प्रणवः । (पण्य रघु ०६।२७) । 

“चातुर्यं चयो लोको षतारश्ाश्रमाः पृथक्‌ ि 

भूतं भव्यं भवच सवं वेदात्‌ प्रसिद्धधातेः ॥ (मनुः१२।६५॥) । 

 १०-शृब्दः स्पशश्च रूपञ्च रसो मन्धश्च पञ्चमः। प 
पदादेव प्रसूयन्त प्रसातेढणकम्मतः ॥ (मचः १२१६८।) । 

$ -सम्पृश विश्व का उत्पादक होने स वविश्वकम्पाकम स, एवं विश्व द 





व्यापक (परहा) आत्ादहेने से महात्मानम से, एषे स्वयेमव पक होने के कारण 
स्वयम्भू नावसे प्रसिद्ध यहं वदतच्छ सदा प्राणियोंकेद्द्य पं पविष्ट रहता) वह 





= ््मतकत हृदयस्य मन से ही सम्बन्य रखता ह । अन्तर्यामी, नियतिम्सत्य, 





सान्ती, कूटस्थ इत्यादि विरिधर नामो से परसिद्ध हृदयस्थः अतएव मनोमय इस वेद 
सत्य फोनोविद्रान्‌ हृदयवच्छिन बुद्धघुक्त मन से पदिवान चेते दै, निःसन्देह वे 
. शृ्ुपाश से वियुक्त होते इर्‌ अणतभाव को भाप होना ६ 











खमा 8 मोष्वभूमिवा १ 












२- यह षेदमगवान्‌ भ्रपने राप परकर होने वाला शाश्वत तलह । ज्िब्‌ 






| बे ३ क इस नित्य वेद्‌ के कती नहीं है, अपित्‌ स्मत्त = 
३--हम ऋषि परम्परा से यह सुनते आए हँ कि वेद साक्ताव्‌ नारायण (ईष्वर) 
स्वरूप हे । साक्तात्‌ खयम्भु (खयेभकर) हं । 


` भ ्रकार, उकार, मार्‌ क समन्वय स तीन अर्र कौ सम्‌ 
ब्र ह्य है, उसी में न्रया्रह्य (्रयीषेद) भरतिष्ठिति दे) इस वरह्ममूसि अत्यन्त युपर ` | 
(ग्रतीन्दरिय) बेद को नो जानता दै, वदी बेदविव कहा जासकता है। क 
५--अ्करूप भयम मत्रा से इस मनुष्यलोक्ग (परथिवी लोक) को, यजुः 
खरप द्विमात्रा से सोमलोकर्प श्नत॒रित्तलोक को, एं सामरूप तिमात्रा से उस 


प ज जो ` 











लोक को, जो कि ब्रह्मलोक दिग्यलोक) ई, विद्रान लोग प्राच करते है । अर्थाव मत्यै- 
त्रिलोकी की भाषि का उपाय वेदच्रयीरूप सवरब्रह्म हीइ । जेस बह इस से उस अपर- 1 
बह्म को पाप करने मे समर्थ होता द, एवमेव उस पुरृब्रह्य को भी उसी उष श्राद्ार 
हयवह प्राप्तकर सक्ताहे' जोकि परब्रह्म अव्यक्त, यत्त्र, व्यय, परात्पर 
णि समष्टिरप होने से शान्त, अजर, अमत, यमय खंपरद। 

कषप शकर, यजुरूप उकार, सामरूपः मकार को समषटस्प 
ग्तरात्मक “श 





म” यद एकात्तर ही यह सव छु [तिष्व] है । भर्थत्‌ बेदमूत्ति ` 








0 ककव कक ककव क 0 


भर्म 8 भाष्यभूमिषं ॐ = परथमम =: 





1 अ ध (ककव क ककव व 


७--“ओम्‌” दी ऋक्‌-साम -यज्ुरूप सारि वेद दं । 
स--ईश्वरतत का वाचक पणव (ओङ्कार) दी ` 
<--चारो वशे, तीनो लोक, चारों आश्रम, भूत, 
ही निष्पन्न 
१०-शुष्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध नाम स परसिद्ध पाचो तन्मा्राद्‌, वेदि 
कम्म निबन्धन सल-रज-तम्‌ नाम के तीनो गुण, एव उतपन्न होने बाले # रशरोर सः 
पदाथ वेद्‌ सदी उन्न दष हं! 

















९। भाष्यभूमिका ॥@  द्विीवमत 








बद की अपौसेयता मे दूसरा मत य ह कि निल सिद यह अपौरेय वेद ईर के - 
समकल है । शब्द्‌ एवं पर भेद से व्हा के दो तिके मने गुं हँ । परतरह्म-शग्दघ् 
 समानधारां से 
है। परत्रल् विक्त मँ यदि श्रव्यय-अरत्तर-त्तर भेद से तीन वित्त है, तो शब्दत्रह प्रपश्च भी 








{त दोन ष | । 
प्रयाहित हो रहे है । जैसा खदूप परब्रह्म का है ठीक वेखा हयी खरूपं शब्दब्रह्म का ` 


शफोट-खर-वसी हन तीन भागों मे ही बिमकत हे । प्रहा का अकत विव यदि ब्रह्मा, विष्णु ` 





इन्द्र, नि, सोम इन पांच भागो भें तिभक्त है तो शब्दन्हय का श्रह्तरस्थानीय खरं प्रपञ्च मी 
शअ्र-इ-उ-ऋ-त इन पांच भागों मे ही विमक्तं है । परह्य का सम्य वितते यदि ्रखण्ड-निर्विकार ` 


है, तो शब्दवरह्य का ्म्ययस्थानीय स्फोट भी श्रखण्ड निर्विकार ही है । वहां यदि चर करा ा- ` 
` म्बन अद्र, एवं सवीलम्बन अन्यय हे तो यहां मी हरस्यानीय वरण का श्रालम्बन शक्र स्थानीयखर्‌ ` 


है, अन्ययस्थानीय्‌ स्परे सवालम्बन है । इस प्रकार ईश्वर नाम से प्रसिद्ध परब्रह्म, पं वेद ` 
नाम से प्रसिद्ध शब्दन्नह्म दोनों सवथा समतुत्तित है । दोनो तत्व सर्वेया अमिन है । दोनो ही ` 





निल, एवं खतःप्माण है । शब्द का भर्थ ही पररह है, वही प्रमेय हे । परमाण एवं परमेयके 
 श्तिरिक्त तीसरी वस्तु का श्रभाव है । यचपि बाद से दोनो ही श्ननिखकत्‌ प्रतीत हेते है, ` 
परन्तु अन्तदि से विचार कटने पर दोनों की निता भलीभांति समम आाजाती है । साथ ` 


हीमे यहभी रक सिद्ध विषयहैकिमव्रयेक दशाम प्रमाणी प्रमेय की प्रतिष्ठा बनता है 


। म्रभाख के श्रभोव म प्रमेय को सिद्ध करना कठिन ही नदह शपि तु शआस्म्भव (६ ग्रमेय प्रह ` ५ २ 








केवत प्रजापति ह रेलोक्यधिष्ाता ईश्वर रै । इस संवत्सर प्रजापति के १०८०० (दस हजार आधौ) ` ॥ 
श्र हीते रै । ष्ठं शथर हमारी इस वैदत्यी के भी १०८०० ही प॑क्तियुग्म है । इस प्रकार-““अरथ सर्वाणि व त 
भूतानि ्रत्तत्‌ स त्रय्यामेव विद्यायाम्‌", (शत १०।५।२।२२) के अठसार ज स्वरूप सेवत्सर प्रजापति कहै, ` 


` बही खरूपं वेद्‌ का है । श्रत वेद क हम ईश्वर के सभकक्त मानने फे सिए तय्यार है, जेसा कि श्रागे ढे विक्ञानदुष्ि- ` 
श्रकरण मँ स्पष्टे जायगा स 1 ॥ ~ 








कराते इए श्चमियुक्त कहते है-- 


स्वं बतला सकते द 


मीमांमा 8 माष्यभूमिका। । द्वितीषमत ` 





के प्रमाण मूत इसी अपौरुषेय ईखरसमकत्त वेद से सम्पूण सृषटिपं इई है, हरदी है, एवं होगी, 
जैसा कि पूर्वोपात्त प्रथम मत के ९-१० मनुक्चनों से सष्ठ है । इसी द्वितीय मत का दिगृदक्षन ` 


"~ ° दया चदतव्य शृब्दन्रह्य प्र्‌ च यत्‌| 
शाद ब्रह्मणि निष्णातः परं बरह्माधिगच्दति" (उपनिषत्‌ 
बह्म शब्दततवं निरञ्जनम्‌ १ 

विवत्ततेऽथमावेन प्रक्रिया जगतो यतः” ॥ (वाक्यपदी) । 

३--"वेदेश्च सेवरहभ वेद्यः” (गता) । र 


६६ क्‌ = ७६, फ, क 


शदे वे वेदितम्थ-इति ह स्म यद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति परा चेव, ` 
श्रपरा च । तव .अपरा ऋगदो, यजवदः, सामवेदः अथ परा 


र, ` (०५६ 


यया तरत्तरमधिगम्यते। +++ तद्यथ तद्भूत योनि परि 
क पश्यन्ति परः (सडक १।१।४-५-६-) । 
 ५-“एतदं सत्यकाम परं चापर च ब्रह्म यदाह: परनोपानेपत्‌।) 
शब्दब्रह्म, एवं परब्रह्म मेद्‌ से ब्रह्मफेदो विवत्तेदै। (नो दिद्रान्‌ इन ` 
दोनो के समत्व को समता हा ) शब्दब्रह्म का यथावव्‌ परिङ्ञान कर लेना ३, 
बह (इसी समता फे भमत्र से) परब्रह्मपद्‌ को पराप हो जाता है। 
२- शब्दतत्व ( परब्रह्मवत्‌ ) सषेथा निरञ्जन हे, अनादिनिधन (नित्य) है। 
इक शब्दब्रह्म से अथद्रारा सम्पृणं विश्व का सज्चालन हो रहा दै ५ 
0 ३-- में दी ( परब्रह्म-अ्रव्ययनाम से प्रसिद्ध इधररूप प्रमेय ) सम्पू बेदोसे 
वदरूप शब्द्‌ प्रमाणो से) जानने योभ्यहू। (क्यो कि मेरे समकत्त)वेद ही मेरा वास्तविकः 


अ, पः 









मणां ` 81 माष्यभूमिका ॥@& तर्तःयमत 





९--्येतता दानो का कहना हे कि (इस विश्वे ) धरा ओरथप 
की दो विधयाए्‌ं हीं जानन योग्य दै । इन दोनों के परिङ्नान से सव कुह 


दै। इन मं साङ्खवदविधा (शब्दब्रह्म) का ही नम सपर 


मी ५. # 09 ५ -# ५ 









पधा वह प्रिया हं, जिससे कि अरक्तर का परिज्ञान किया जाताहै) बह ( अन्तर) 
व्यय दै, वदी भूतयोनि ( त्तर ) हे । ठेते इस भ्रिमृत्ति भ्रव्ययात्तरात्पत्तरमूत्ति 
विश्या नामक पराविचयात्मक ब्रह्मत को धीर सोग ( अपराधिधा के सदहारे-त्तान 
का आश्रय सेते हए ) देखा करत ह | 

५--हे सत्यक.म ! यदी पुर्‌ (इश्वर) एवं सपरं (वेद ) नामका ब्रह्महं 


# 


के ( समष्टिरप स › द्र नामस [ उपनिषदो में ] मिद्ध दै) 





*--निससिद्ध कूटस्थ, अवएव अ्रपौरुपेय यह वद हशर का निशाक्ष १-= ` 


इस तृतीय मत का ताप्य यही है कि अ््यातप्प्या मे जो स्थिति निश्रासकी ` 


मास्त का एवं हमारा (त्रासा का) परस्पर मे जो सम्बन्ध है, अपिदैवतसस्थाम वही 
वेद्‌ कीदहै, वेद का श्ौर्‌ ईश्वर का परस्पर मे वही सम्बन्ध है। "जव तक सांस, त्व 

शरास" इस लोकम्यवार के अनुसार जब तक निरास दै, तभी तक हमारी सत्ता है । 
शब्दों म जव तक निर्राप्त है, तमी तक (इसत शरीरसंस्था मेँ) जीवात्मा खस्ता से प्रति- 





है । ठीक इसी तरह वेदसत्ता दी (उस श्चपिदेवतसंस्था मे) ईश्वरसत्ता काकारण है । वेद ` 


स्तत ही ईश्वर का ्षितत्व है । जिस प्रकार निःख्रास क्रिया का संचालन कत्ता इया 
शी निःशाक्त का कत्ता (उत्पादक) नष है, एवमेव निश्वासवत्‌ ईश्वर सै खयमेव संचा्तित ` 
ग भीं ईरर से निमित नदी कहा जासकता। यदी इस वेद का अक्त, चतएव अपौ- 





चव, अतएव निखकूटस्यत है । प्रसिद् शारीरकदशन (वेदान्तदशन) का यदी सख्य ` 
त है । उसने वेद को ईव का निश्वास ही माना है । इस मत का समर्थक निन्नतिखित ` 1 
गण शवर सामनि भाता ध 








मोमांसा `  भव्यमूनिका चदु्मत 








इ-- नित्यसिद्ध, कूटस्थ, भ्रतएव भ्रपोरुषेय वेद कशो स हसे ब्रह्मानंप्रा प 


याहे 1 
| त्यसिद्ध इस वेदतत्व को ईश्वर के श्नुग्रह से यादिवेव ब्रह्मा ने प्राप्तकिया है। सर्व 
 ष्टप्रवचैकः, सृष्टि का श्नादिमूत हिरिशयगमं प्रजापति दी ब्रह्मा है। सव से पहिले इसी कै 


ॐ जि प्रकार गीली लकडियों से श्रज्वजित श्न्नि से चार बोर से (विष्फुटिग एवे) 


# धूम निकलते है, हे मेत्ेयी उस परमासरूप महाभूत का ब्रह निःश्वासख्प दीह, जोकि ` 


 ऋभ्वेद्‌, यजुवद साप्रवद्‌ ्रथ्बाद्धिरा नाम से प्रसिद्र अथत्रंवेद्‌ इतिद्ासालक ( वेज्ञानिक ॥ 

। इतिहासरूप ) ब्राह्मण, पुराण, देषजन, परिमरः ्रवग्यादि विचार, उपनिषद्‌, निगद- 
अन्वह शोक, आसेत्येबोपासीत शयादि रूप सूत्रसंग्रह, मन््रविवरणातक अनुग्याख्यान, ` 
 श्र्थवादालक व्याख्यान इत्यादि नामो से प्रसिद्ध है ¦ यह सव उसी के निःश्रस्त है” } ` 
 “मन्त्र्राह्मणयोर्वेदनापेयम?' इ्यादि के अनुतर वेदत मन््रह्ण मेद से दो मगोमे | 


विभक्त है | इन मेँ मन्त्रमाग क्‌ यजुः, साम, अध्व मेद से चार मागें मे तिमक्त हे । एवं ` 





शिनि 


 ब्मिणमाय इतिक्षष् परख; पिया, उपनिषत्‌, शोक; सूत्र, अनुव्याख्यान, व्याख्यान । 
|  मेदसे भाठ मागें वर विभक्त ह । यह मन्त्रन्र्मणात्मक श्रपौरूषेय वेद ईश्वर का निःश्वास है ् 
यद्दी ताद्य 0 ॥ 1 


मासा | माष्यमृमिद्या चतुधेमत 





्ककोपण्योदयमकरपमयन्ययोपेदवकयथमकयाथवन्यगनकनेदनछमेभयनमणयोममेयमवीपवकपान पनयद 
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दथ मे वेदत्व का विकास हृत्रा । ब्रह्मनि वेदस्वना नक्ष की, अपितु वेदमन्त्र जपे जेप्ते इन- 
¦ इदयं ते ईश्वरीय प्रेरणा से उद्बुद्ध होते गए, वैसे वैते ही इन के मुख से मन्त्र निकलते गए 
थम विकास करे लिए व्रह्मा का थपनी रोर से कोह प्रयास नदी था। इस्त का प्रयक्ञ प्रमाण 
हीहैकिवेद मजिन पदार्थो का निष्प इथा है, सृष्टि के श्रारम्भकारुमे ( जत्र कि 
रण्यगमे बेदर्चना ॐ सिए सनद्ध इए थे ) उन पदममे किकी एककीमी सत्ता न 
१ । एसी द्यति मे आदिकाज्ञ मे कयोक्र वेदपदा्थंकीवे इच्छा कर सकते ये | विना 
क्षी साभप्री के, साधनके थाने शथापज्ञान का प्रादुमाव होना ईश्वरदत्तविमूति नहींहै तो 
रर क्या है) किक्षी मी विषयक ज्ञान होजनि पर तो उप्त के तिर कोई भी प्रयत्न कर सकता 
; परन्तु सवेज्ञान से पहिले क्यो करः प्रयत्न किया जाषक्रता है | ` | | | 
अपिच प्रप्येक व्यक्ति ख्बुद्धि की योग्यता के श्रनुक्तार दी कुर काय करतादहे।. 
सी समभ, वैखा काम । इससेमी हमडइसी श्राय पर पहृचते हैँ कि समम (ज्ञान) 
सुप का व्यापार नदींदहै, अपितु यह एकमात्र ईश्वरकी देनह स्स सामान्य नियमके 
लुसार षि्वसृष्टि केलिरभीब्रह्माकी जैत्री समफथी उसीका प्रयोगत्रल्ाकी रसे 
रा | इत सममे ( सष्टयुगदन हेतुभून वेदज्ञान ) ब्रह्मा सवथा परतन्त्र थे । यह ब्ऋह्यामे 
1दुभूत इई हे, ब्रह्मने इसे उत्पन्न नदीं किया है । एसी यवसा म इत ज्ञानर्चिरूप वेद को ` 
्वशप्रदत्त होने से हमं श्चवश्य ही अपौरुषरेय, एवं निय मानने के लिर्‌ तव्यार हैँ । इसत मत 
करै उपोदू्लक निम्नलिखित प्रमाण हमारे सामने श्रते है-- 1 


१- नयो ब्रह्मां विदधाति पूर्वं यश्वासमे प्रहिणोति वेरम्‌ उपनिषव) 
|... 


रयो ब्रह्माणं विदधाति परव यावेवेदाश्च प्रहिशातितस्म। . 
तं हदेवमसमङदधप्रकाश घुमुद्धेव शस्णमर्ह प्रप्य ॥ (चय. 


९---जो ( सृष्िकर्म्म के सिए सृष्टि के ) आध्म्मकालमे त्र्या को उस्त्रं कस्ता है, जो र 








कि इस त्रेया के लिए ( सृषश्िसवनार्थं) वेद्‌ समर्पित कतादहै” | ` 


२--नो ईर्‌ शरारम्म मे बरहा को उत्पन्न करता दै, जोकि व्रह्मा के लिए वेदों को प्ररत 





` मीमांसा ` ` -भष्यभूभिक्ा. ` पंचममत 








पश्चात्‌ ह मथमदतिष्ठतीति स्वेषां नः प्रस्यत्तमेतः 8 
तथा प्रजापतेरपि सृष्टः सृष्टः पूवे वेदिकाः शस्या मनसि 


[ट्ब दुः, पश्चत्तिददु गतानयाच्‌ वरसजति मम्यते । 3 
( शा इरभाष्य १।३।८। ) 









। व य १ 





` ५-निसिद्ध कूटस्य अतएष अपौरुषेय वेद्‌ को ९श्‌रयुग्रह स महाष्य। 
े प्राप्किया है ~ˆ 


निव्यसिद्ध ई वेद से अनने चिश्कालिक तपोयोग से छषियोनिं श्रपने भन्तःकष्ण 
को स्वैथा निर्मल बनाया । इपर निरम्मल अन्तःकरण मेँ चार्षदृषटद्रारा ईशर के अनुप्रह से ऋषि- 


करता है, श्रात्मा ( कम्मीत्मा ), एव बुद्धि के काशक उसी देव (व्रह्म) की मे सुयुच्ध श्स्ण ` 
मै जतादह। ` ६ व 


3--“"जो व्धक्ति किसी चर्थ्राह्चिकी, किंवा ्र्थनिम्भीण की इच्छा करता है | 
इस श्र्थच्ा से पिते ८ श्र्थच्छा को पूणे करने वले ) उत्त श्र्थं के वाचक शब्द का पहिले 
स्मरण कता है । स्मृतशब्द्‌ के श्चाधार पर बड श्रभीप्सित अर्थं संपादित करने मे समर्थं होता ` 
है यह स्थिति हम सव के जिए प्रलयक्त है | श्रथीत्‌ टोकमे हम वाच्यथर्थक सिद्विके 
ट्य तदूवाचक शब्द्‌ की स्मृति की ही प्रधानता देखते हँ} इसी श्राधार पर हम कष्ट सक्ते 
है कि सषिरूप भर्थं की हना ( सृष्टनिग्मरेच्छा ) रखने बाले प्रजापति के मन मेँ मी सृष्ठ- 
्थवाचक शब्द्‌ ही पहिले ्रादुभूत इए । पीडे प्रजापति (ब्रह्मा) ने स्मृतवेदशब्दों के भ्नुकूक 
अथी को उन्न किया} ` ` 1 


मीमांस मष्यमूमिका पञ्चेममत 








निवेद प्रप्त किया। ^“ बे वेदा ८ तै० श्राणा ) के अनुसार वेद भनन्तदह 
म्मव है, सृष्टि के श्रारम्म मँ हिरसप्यग्भने अनन्त वैदो क्तो प्रकट कियाहो | परन्तुजो वैद 
[जदिन हम उपलब्ध होते है, वह यज्ञात्मक्र होते इए पस्देथा सीमित है । शाखा, मरडल, 
क्तः ऋचा, एद्‌, अक्षर, वण पडङ्किए सब परिगणित ह । अतः इन उपल्न्ध वेदो को क- 
पि अनन्त नीं माना जासकता । एसी स्थिति मे मानना पड़ता है कि यह परिगणित वैद 
ष्वरेता ऋषियों के हृदय मे ईर्‌ के अनुप्रह से खयं प्रकट इए है । ऋषयो के इदमे बे. 











प्रकट इना है, ऋषियोनि वेद का निम्भीण नदी किया है । ऋषि इनके दरश, सतामात्र ` । 


„ एसा यह वेद अरवश्य ही श्रपौरुषेय, दरटस्य एवं निल कहलानें योग्य है | ईस मत के सम- 
[क निश्नलिखित प्रमाण द्व पय्याप्त हैँ 
१--“युगान्तेऽन्तदितार वेदान सेतिहासार्‌ महषय ह 
लेभिरे तपसा पूर्षेमर्ञाता स्वयम्भुवा" ॥ (भ्यासस्प्रतिः) ` 
२-- “र्षणं नामधेयानि याश्च बेदेषु दष्टय 
शव्वय्यन्ते प्रद्ूतानां तान्येवेभ्यो ददायजः” ॥ 
३--“आषयो मन्ऋशरः । 


ध १--युग युग के न्त मँ ( प्रवपरिभमश के तारतम्य से ) लुक होने बल्ते सेतिहास | 











सश्राह्मण॒ ) वैदो को युग युग के आदिमे अपने तपोवट के प्रभाव से ईश्वर सेप्रेरितवेदो ध 


णि मह्िंयोने प्राप्त किया | 
२---वेद के सम्बन्ध भें कषियोंके नाम सुने जाते, इन आषिर्यो का वेद्‌ | 


तम्बन्धी जो दशन ( दृष्टि प्रत्त ) है, उन्ही नामवेयो को ८ तत्तन्नामवाले ऋषियों को ) ` ८ 


बेशप्र्यरूपा रात्रि के अवसान मे (युगारम्म मे) शर वेद प्रदान करता है! 


३--महर्विगण वेदकेद्र्है) 
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६-नियसिद्ध, कूश्स्थ, अतएव अपौरूषेय वेद को अनपि ऋषियों ने पराप्र 
क्षिया हं ठो | ५. 
निलयसिद्ध; कूटख, श्चपौरुषेय वैद को ईश्वर के श्रनुग्रह से श्रपने तपोबरद्वारा भ्रज- 
४ नामक ऋषयो ने प्राप्त किया हे वेदानुक्रमणिका के अनुसार आक्रषटटमाष, सिकता- 
निष्ावरी, अजप्श्चि ये तीन नाम उपलब्ध होते है| ' आ्राङ्कष-माषाः"-“सिकता-निषा- 
'-“पुश्चयो -ऽ ना" ओ अनुक्घार इन तीनो ऋषियोंकेदोदोनामहै।येनामडइन के 
ग्यक्तिभाव से सम्बन्ध न रख कर गुणभाव से ही सम्बन्ध रखते ह | इन तीनों मे से सवप्रथम 
` श्रजप्श्नि नामके ऋषिमे ही वेद्‌ प्रकट हआ । यह वेद श्नजपृश्चिद्ारा निम्मित नही, श्रपितु 
 ईश्ररद्रारा इनमें प्रप्त है। फलतः वेद की श्रपौस्षेषता, एवं निव्यता मेँ कोई श्रापरत्ति नहीं 








आती इस मत का समर्थक निम्न लिखित श्रुतिवचन है- 


अजन्‌ ह वे पर्वन्‌ तपस्यमानान्‌ ब्रह्य सखयम्म्‌ अभ्यानषत्‌ 
तद्‌ ऋषयोऽभवन्‌ । त एतं ब्रह्मयज्ञपपश्यन्‌ ॥ 


ध जिन महापुर्षों ने र्षि से वेदधर्म्म, विवा वेदपदार्थं का साक्,तकार करलियाहे, ` 

वै दी “कृषि” नमसे प्रसिद्धहृएहं। | | | 
= ५. | ४ 

# अनजपृदिन नाम के मह्यौ की रोर, जोकि वेदप्राप्तिके्ञिये तपश्चर्या कररहे | 

ये, स्यम्भूलहा ( ईशर वेदप्रदान कै लिये ) नुगत इजा । ( दैश्रीयेरणा से प्राप्त वेद ` 

के प्रमात्रसे दी) भनधृश्चि छि" नामसे प्रसिद्ध हए । उन्होने ्रह् ( ईर ) के यज~ 

४ प वेद का साक्षात्कार किया ५ व | 


चयन्ै 


मौ्ास 


माष्यभूमिका | 4 सप्रममत् 








प्र ५. ध पध ४ प्रव पण ४ द ४ ष ॥ 
1 क क + 0 08) 
क, काक क कक क श क चक क तक क 0 ध 





9--निचसिद्ध कूटस्थ, अतणएव अपोस्षेय वेद को श्रथवाङ्गरा अषि ने 





ऋषियों की सम्प्रदाय मे अरथ्बीद्धिरा नाम के एकः प्रसिद्ध महिं हो गर ह| शङ्धिं 
ण की परीक्ञा म प्षकठ होने के कारण ही यह शद्धिरा नाम ते प्रसिद्ध इए । इन की एकं 
तन्त्र 'ब्रह्मपपत्‌ ” ( ब्रह्परिषत्‌ ) थी । इसे यह घध्य्त थे | श्रध्य को वेदमषा मे "ब्रह्मा 
द्या जाता है | अतएव श्रष्यक्त पदाषूटढ कुलपति यह शह्धिरा बह्मा नाम से प्रसिद्ध दहर | शपि 
भाविज्य ( ऋविकूकरम ) मे पर्वैश्रेष्ठ होने के कारण भी उस युगे हृनद व्रह्मा कहा जाता 
इनके समी वंशधर अगर प्राण की उपाप्तना ( परीच्ल ) के कारण भड्धिगा-आड्िरस 
मो से प्रसिद्ध इए । मृलपुरुषमूत ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध हन्ी अद्धिरामहषिं ने सरवप्रथमवेदको 
{शित किया एं इस प्रकाशित त्रयी वेद को (यङञ्रवारार्थ) सवैप्रथम चपने व्येघपुत्र अरथी 
प्रतिष्ठित किया । दूसरे शब्दों म खये श्द्धिरा ने वेद प्राप्न किया, प्वं पदिले पहिल अथवी को 
का मुख्य शिष्य बनायः | पणे विद्रनू विदितवेदितन्य ह्धिरस थवा महर्षिंने पितासे 
प इस चयीवेद्‌ के चावार पर्‌ विश्च मे सरव्रथम यज्ञविद्या का श्याविष्कार किया | श्यवीसे 
रम्भ कर्‌ त्रेतायुग पय्येन्त इस यकज्ञविधा की कमश उनति हती रही । परन्तु बाद मे विज्ञान- 
व कै नष्टाय होजानें से यक्ञवि्ा का करमशः हसि ही ह्येता गया | इस प्रकार श्चथवीद्धिय 
ए द्वी यच्चपि सवप्रथम वेद प्रकट इचा, परन्तु यह भी इसके प्रव्तेक मात्र ही रहे । फक्त 
पौरुषेयत्व, एवं निलत्व पर कोई आघात नही इध्ा । इ मत के पोपक्त निश्च लिवितश्राप्त 


प्यहं 






ङ्खिसिः प्र अः दारं वय इद्धाययः शम्याये इक्या |~ 
पव ष ॥ ह वेन्दन्त्‌ भांजनपश्वावन्त्‌ गोमन्तमाप्थुनरः॥ 
कसं १३४)... 

१-- जिस समय परशि नाम के प्रसिद्ध श्रु नै बृहस्पति की गाए चुराली, उप्त. 
य शर्धिरा महविंयो नँ प्रथम प्रथम इन्द्र के लिए वथलच्त अन्नरूप इवि का ( यज्प्रक्रिया ` 











मीर्मासा  माष्यभूमिका | सप्रममत ` 






परा गा अजदुशना काव्यः सचा यमस्य जाते तं त्‌ यजामह 





स  वहीवया सववियाप्रतिमथवाय ज्येष्ठपुत्राय प 
(मुरडक ° १।१।१) 


यां प्रवदत बह्माऽ्थवां तां पुशवाचाङ्गिरे ब्रह्मविद्याम्‌ 





९. 


५---सअथ॒वृं 





स भरदाजाय सयवा।हाय प्राह भरदाजेाशङ्किरसं परावराम्‌ 
५. (मुगडक० १।२।३) 





द्वा ) सम्पादन किधा | प्रजवित श्र्नि से (यज्ञाश्च से) युक्त होते इए, अभिमृक्ति इन शङ्खिरा्यो 





नें सर््ष्ठ शम्या नाम के यज्ञकर्म परियों की गौ, अश्व, पशह्पा सारी सम्पत्ति वापस 
` छीनती । यज्ञानिष्कारक अङ्गिराश्ना ॐ यज्ञवरल से दी इन्दर श्रसुरों को परास्त करने मँ समर्थ इर्‌, 


 य॒द्ठी तादस्ीर्थंहै। १ 

र्-श्थवी (नाम के त्र्या कै य्येष्ठपुत्र) ने यज्ञो से पहिला मा विततकिया । ` 
 श्र्थीत्‌ अथवैनि ही सर्वप्रथम यज्ञतरिवा का श्राविप्करार किया । इसी यन्न के प्रभाव सै (यज्ञजनित 
 बठ से) यजतत ॐ रक्तक ज्योतिम्मेथ सूय्यसदश प्रतापी नदर पणीवध के लिए प्रकट दए । अथव | 
उन गायो के पतामनेभाए्‌ । कवि के पुत्र उशना श्रौ के विनाशे लिर्‌ उस इन्द्रे सहायक ` 
दए, जिक्त मरणरहित ज्र की हवि से हम तृप्चि किया करते है| क ध 

॥  ३--पम्पूणं विश्व की ग्यवस्या करने वाले, रक त्र्या ही सव मौम देवताश्रोके 
परहिते प्रकट इए । इन्दो सत्र विकी प्रतिषठाख्य ब्रहमविवा ( वेदविदा ) को शषपने ययेष्पत्र॒ ` 
अवाम प्रतिष्ठितक्यि। न क | 1 
भ~-त्हाने श्रथवी के लिए जिस ब्रह्मविबा क प्रदान करिया, श्रथवी नेपितासेप्राप्त 
उस ब्रहि का सर्वप्रथम अङ्गिरा को उपदेश दिया । अङ्गिरा न भरट्राजवश मे उत्पन्न, अतएव ` 


मीमांसा | | भष्यमुभिका सप्रममते 








| | (अण्डक० ९२, 
गे विधिस्तष यक्नानां नहृतेयगे। 
दाप तरिप्लवे यान्ति प्रज्ञाः कलियुगे तथा ॥ १॥ 
संहत! वेदा सन्ना वणाधमास्तेथा ५ 
संरोधादायुप्रस्छेते भरश्यते दपर युगे ॥२॥. 

दद्यंत न च हश्यन्ते वेदाः कलियुगऽखिलाः । 

उत्सीदन्ते सयज्ञाश्च केवला षम्मपीडिताः॥३॥ 
( महामा० शानिति° मो० २३४ च्र०)। 


~ ज = ` 




















द्वाज नाम से प्रसिद्ध सध्यवाहं को ब्रह्मविवा प्रदान की। भारद्वाज ने पराबरशतणा इस ए 
चा का उपदेश अपने शिष्य श्वि को दिया । अथत्रा उप्र से करमशः नीचे की श्योर श्न ध 
¦ कारणा परावर नाम से प्रसिद्ध बह्मविदा को अङ्गिरा मेँ प्रतिष्ठित किया। ` 
 ५--ङविलोगें न वेदमन्त्र जिन कम्मं को देखा, वे यज्ञकम्प तेतायुगमे चनेक प्रकार ` ४ 
व्याप्त इंए । अथेत्‌ मन्त्रां से श्राविष्छृत यज्ञविय। का अेतायुग में बहुत प्रचार इरा | > 
म आज भी उन्दी यद्गकम्मो को व्यव्हार में लाश्नो । धद तुम्हारे लि सरयग्ष् उनति का + 
गहे) 0 | च 


६-ूतिपादित य्न की बिभि त्रेतायुग के टिप है । कृतयुग [ सत्ययुग ] पे इव॒ = ` 
1 अमत्र हे | इती प्रकार द्वापरयुगमे ये य सर्वया विष्ठवमाव को प्राप्त होजति है । १।. ध क 





मौमासा  - भाप्यभूयिका | ष्टममव 





८--नियसिष्द, कूरस्थ, श्रनएव श्रपौरुपेय वेद ईर के बाक्य है, ईर ही इनका | 
सम्भदायप्रवत्तक हं ~ (८ 
सिद्ध वेद ईश्वर के वाक्य ह । खयं ईश्वर ही इसका सम्प्रदायकप्रवत्तकदहै। उसी 

सपने ही द्वारा विश्वमे वेदविमृति का प्रपार कियाहै। इसी वेदवाणी से ईश्वर ने सम्पूणे 
विश्व का निम्मीर॒ किया है| शिवादि ऋषिपय्यन्त समो महापुरुष इसके ज्ञातामात्र थे | न उन्होनं 
वेद बनाया, न सम्प्रदाय के वे अादिप्रवत्तक्र इर । इत पते के समर्थक्र भिन्न लिखित प्रमाण 
ह मारे सामने अते है-- | 


१--तसे नूनममिदेव वाच्‌ बिह्प नित्यया । 
ष्ण चोदस्व सुष्टुतिम्‌ ॥ ( ऋक्षं ८।७५।२५।) | 
 स्-अग्निमद्धा चत्तुषी चन्दसुस्ये। दशः शोत वाग्‌ विदृतार्व वेदः। 
वायुः प्रागा हृद्ये विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवीदयेष स मूतान्तरता। 
( मुशडक ° २।१। ) ५ 





 ततायुग मँ धर्मम मनुष्यों की खतः अप्रदृत्ति रहती है । इसीकतिर्‌ धमैव्यक्स्थापकों ने इस युग ` 


म बेदपारायय, यज्ञ, तथा वर्णश्रमो का विधान किय। है । रगै जाकर श्रायुकीकमी सै द्ापरमेये 


 भीउच््िनहोनातेहै।२.कलियुग में वेद नाममात्र को कद्व कहीं दिखल्ाई पडते हँ । यज्ञसदहितवेद ` 
इस युगम उच्छिनिहोजतेरहैं। नाममात्र के च्रौध यज्ञादि,जिनसेकि धमी पीडित ह्ोताहै, ` 
रह जते, ५. | 
१-- हे विरूप ! ( नाम के महभि १ ) श्राप उस प्रसिद्ध वर्षक श्रभनिकीत्क्घिके्तिर्‌ 
 मन्तरखूप निलया वाक्‌ सेस्तुति करं} | | | 
२--उस ईश्वर क। अभि मस्तक दै, चन्द्-मुष्यै चच्ु है, वेद वाक्‌ के विवत्तख्प है, ` 

अर्थात्‌ वेद उ्तकी वागिन्दरियहे, वायु प्राण है, निश्च उक्षा हृदय है | वह पेो से ए बी पर | 





` प्रतिष्ठित है। एेसा बह सैभूलान्तरात्मा सवत्र व्याप्त है । 





मीमांसा ।  माष्यभूभिका 
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नत्या वादृत्सृश सन्तं वा 
देव्या यतः स्व; प्रवृत्तयः ॥ 


च्‌ वदो भीतस्य पुरा । 
पर्तीरोऽस्य न कारकाः ॥ 


















क ह 


स नियसिद्ध, कूटस्थ. अतएव श्रपौर्पेय यह उद्‌ चतुमुख वह्यका वास्य र. 
ब्रह्य ही इन्‌ का सम्पदव्रप्रधततक् , | | । । 


यह निल्यसिद्ध वेद चतुमखत्रह्मा ॐ वाक्य हं | सृष्िनिम्मीता खयम्मू ब्रह्मा के मुख घे १. 
` सर्वप्रथम इस वेदवाक््‌ का ही विनिरगीम श्रा है} इसी नि्यावाक्‌ के श्माघर पर ब्रह्मा सृष्टि 





२--भनादिनिवना ( मरणघर्ममशन्या चतएव ) सर्वथा निद्या ( वेद ` वाक्‌ छयम्भू 


के ( मुख से) उद्भूत दई श्रादिमं विशुद्ध वेदम्ी यह वाशु सर्वथा दिध है. जिस दिन्पा 
वेद वाक्‌से कि सम्पूण विश्च की प्रवृत्ति (स्चना) इई है 
४--खयम्मू भगवान्‌ ने ( ङश्वरने) दी सर्वप्रथम (श्रपने सुखसे) वेदकावि- ` 
र कियाहे। शिव से आरम्म कर प्व वेदमह्धिं इस के स्मत्ता हए, न कि कत्ता। 


५--उतसगख्य उद्‌भव ( उसत्तिमाव ` भी वाक्‌ (वेदवाक्‌ ) का संम्प्रदायप्रक्तना- 


प्मक ही स्षममना चाहिए । क्योकि श्ननादिनिधना निलया वाक्‌ का कोई उत्गदक नहीं ` 





मीमासा = बष्यमूनिक्रा ` देशममव 
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निम्भीर॒ कर्म्म समर्थं इए हें | यह खयम्मू ब्रह्ला वेद के यादिसश््रदायम्रवत्तेक है नवि 
वेशं के निम्पाता । ख, ङे अनुग्रह पे इन्हीं के सुख से [ प्रण॒म॒ख नाम के प्रथम सुख से) 
सर्वप्रथम नित्या वेदवाक्‌ वार निकली है । जिस प्रकार निव्यतिद्ध पुरणतच्छ के ब्रह्य समक्ता 
है, तथेव वेद के मीये स्मताही हें} श्रपिच जिस उड नित्यसिद्ध पुरणविचा को मगवान्‌ 
बैदभ्यास ने प्रकाशित किया है, उन्डोने पुश बनाया नहं है । व्या पुरुणों के सम्प्रदाय 
्वतैकमात्र है, एवमेव व्रह्मा मौ वेद के सम्ध्दायप्रवतकमात्र है, कक्ना नही । फलतः वेद 








ङी कूःस्थनिखयता, एवं श्रपौरुवेयता स्वेथा अललुण्स रह जाती है । इस मत के उपोद्बलकः 
निम्न लिदित वचन ह | | $° 3 





नव्या यत स्रो प्रवृत्तय 


| | ५ शेन = 4 
 १<--नियनिद्ध, कूध्स्थ, अतएव भरपौरूषेय वेद भिन्‌ भिन्न न का वाक्य हे 


ऋषि इस के सम्पदायप्रवत्तंक स | 
 निदसिद्ध यह वेद (शच) मिनन भिन्न ऋषियों का वाक्यहै | ये आपत मषिं 
इस वेद के सम्भ्रदायप्रवत्तकरहै । ऋषियों नं तयोवज्ञ कते प्रमावसरे प्राप्त आषदृष्टि के द्वार 














| १-त्रह्याने सदरशक्घाकेश्रादिमे पुरणका स्म कियाहै, पुराणं के भन 
न्तर इनके मुख से वाङ्पय वेद निग्रहे ह । ( २+२-पूवे से गतार्थं ) क 


माप्यभूमिका र 


सासा 





य प्तमय पर वेदत्व को देखा, एषं उपे शब्ददमरा लोर मे प्रहृत भया । यह ॒वेदशाख 

वरयो की कलना नहीं है, अपितु ईश्वरदत्त विभूति ( इलहाम ) है ! जेसा इनके हृदय मे 
श्वर की प्रेरणा से) प्रकाश इध, इन्हो नें उक्त दिव्यज्ञानप्रकाश को उसी रूप से प्रक 

 प्रा। ता ही हा कि, तपोयोग के प्रमाव तै ऋषियों के अन्तःकरण मं यह वेद्‌ श्पने 
प प्रकट हृश्मा | ये षिदही इस # सम्प्रदायप्रवत्तेक इए ' दुसरे शब्दोमें ण्हमभीक्हा 
(सकत! है कि महर्िगण सम्प्रदाय परम्परा से इसे सुनते एवं समते इए इसका प्रचार करते 
ए है । कोई भी ऋषि मुख्यतया इतका निम्माता नहीं दृश्या । इसी चमिप्राय से श्राप्त पुरूष 


हते ह~ ५ | 
तदा ऋषयः प्रतिधुबुधिरे, य उ तहि ऋषय आघः 


(शत ° २।२।१।१४।)। 









२-तदा ऋषीणामुश्रतमास 

३ यमाभ्रवानो मृगो विरुरुचः । 
४-- ऋषयो मन्दष्टारः, सात्तातङृतवम्माग षयो वमृढुः । 
५--तेषां ब्रह्ममयी बाणी सर्वेषां श्रोत्रमागमत्‌ 
= दिभ्या सरस्वती तत्र स्वं बभूव नभस्तलात्‌ 

र  १--उस वेदज्ञान को उन महर्बियो ने प्राप्त किया, जोकि उस समय्षिहोग 


 २--यह वेदशा ऋषियों द्वारा परम्परया श्रत त्ख है} ` 
 ३--जिस वेदतस्र को प्राप्त होते इए ( वेदज्ञान के प्रकाश से) शरगुक्कषिरण प्रका- 
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(थापना 4 प + ५ र 41 
यापा जि यानन 





११--निवसिद्ध, कूटस्य, 
 निम्पीण क्षिया है 


नित्यसिद्ध वेदो ॐ तात्प के अनुसार ईश्वरप्रजापतिने विश्व का निभ्मीश किया ह । 
रतयेक पदार्थो का उत्पत्तिक्रम, देश, फाल, नाम, 5१, गुखः कम्पे जो जो माव पूवेकख ` 
ये, वे ही भाव उत्तरकल्प मे हए । इसी तरह ऋषिं के भी जो नाम पूर्वकल्प पे ये, एव॑ ` 
जिस ऋषि ने पूरकेण बे वेदत्व का जिस खूप से साक्तातकार किया धा, इस कल्पै भी 
ऋषियों के वेदी नाम हर, एवं उन ऋषियों ॐ द्वारा उसी प्रकार वेदसृष्टि इई । शस प्रकर 
ईश्वरप्र नापति में पूरैकरप मे जो वेदमय ज्ञान भनुवरमान था, वदी इस उत्तर कल्पमे जना ध 
गया । वही दश्वरीय ज्ञान वेद कष्लाया है । वेद ईशर का ह प्रल्क्ज्ञान है, उसीके भधर 
पर नामरपगुरकम्ममय विश्च का निग्मीण किया है। जेसा कि निम्न लिच्ित वच्नोसषे स्पष्ट ` 
होजाता है । (क 








१--पेदेन नामरूपे व्याकरोत्‌, सदसती प्रजापतिः । 


२--धाता यथप्रषैमकसपयदिवं च प्रथिवी वान्तरित्तमथो खः। 
द३--तथाभिमानिनो नीतास्वल्यसति साम्पतैरहि। 
देवा देमैरतीतेहि स्पेनामभिखि च ॥ १॥ 








१-- सदसनूमृत्ति ( अभृत मृद्यत ) प्रजापति ( ईशर ) ने वेदसे ष्टी नामङ्पका ` 
विभागक्िया।| _ | 2 ५ | 
२--सर्वजगत्‌-धाता ( ईश्वर ) ने पूरवंकल्प के अनुसार ही वुः पृथिवी, अन्तरिक्ष, एवं 
खश्दिकलो्कोकोबनाया। ति (1 
३--अभिमानी देवता से सम्बद्ध उत्तरक्ट्प के देवता उन पूरवकल्प के देवताश्च 
कै समान हीं ह । अतीत देवतानां के नाम-ल्प-कम्मो के अनुसार ही इस युग मे देषता प्रकट ` 
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यः पुरा क्ट्ठो यस्मिन्‌ देशे यथा 

रूपेश॒ प्रजासर्गः परवत्तते ॥ २ ॥ 

मधेयानि प्रा्वेदेषुद््यः। 

ते प्रसूतानां तान्येवैभ्यो ददात्यजः ॥ ३॥ 
------ &2-2 ----- 


१२-निलसिद्ध, कूटस्थ, च्रपौरुषेय वेदशब्द से इष्वर ने विष्वका निम्मीसा फिया दे । 







 ईश्वरश्रजापति ने बेदशब्दो से भिश्च की रवनाकी दहै । दृश्यमान सारा प्रपञ्च वेद्‌ 
शब्दों से (सांख्यमतातुसार शब्दलन्मात्रा से) द्यी उत्पन्न दुआ है ! शब्दो ॐ सन्निवेशतारतम्य से 
ही विश्वके पदाथ भिन्न भिने नाम-रूपे परिणतह्योरहे दहै) सम्पृशे विश्व वाङ्मय है, 
इसी जिए प्रथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, विष्व कै इन प्राचां प्रधान श्वय्वो म शब्द 
की उपरुड्वि होरही है.। संसार में कहीं मी, कोई भी वस्तु श्रशब्द नहीहे | इस मतके. 
 समथैक निग्न लिखित श्रौत-स्मापि वचन हमारे सामने रति ॥ 





 श-पगेव विश्वा सुत्रनानि जज्ञे दचिव विग्धं बहुरूपं निबद्धम्‌ । | 
| ® # क 9 @ 9 , ® ® @ @ ® 9 ® ® % # ५ तयेव प्र्रिभसञ्यापमड | | | | 
5 इए ह । जिस कम्मं मे पूतवील्प म जो योग्य थ सीङ्ल्पमें जो देश ज्यं थ], नखी क | 
स्थिति थी) वहां उसी स्थिति के श्रनुसार्‌ प्रनास ह्येता है । पूर्वकल्पे ऋष्िंकेजोनम 
थे, उन की वैदस्तम्बन्ध भे जो दृष्टि ( ज्ञान ) थी, रात्निकल्प करे श्नन्त मे उत्तरकल्प मे व्रसूत | 4 | 
उन्दी नामों एवं बेद्ष्टियो को प्रजापति प्रदान करते हैँ । ॥ 
।  १-इन सम्पूण { १४) युवन को वाक्‌ ने ही उप्पन कियाहै। वाक्‌ सेदह्ीभ्रने- ` 
क्य वरश्च अक्रान्त है । उसी वाक्‌ से ही विभक्त कके ( मलुष्य-वाङ्मय प्रपञ्च का) ` 











मीमांसा |  माप्यभूभिकां , ` ददिश 








उपजीवन्ति दिर्वे वाच गन्धव: पशवा मय 
मा वा सबनानयरपिता सा ना हवं जपतामिनद 


४, 


पाशोप यज्नमागाददन्ती दवी छव 
वेदाः सन्धीयन्त, वाचा छन्दासि, 


चू[ धवा मृताव । ` अथा गगचद र व्‌ 
"एते असूर््रामन्दर्गस्तिरः पदित्रमासवः। विश्वायामसमिग ~ 
“एत” इति प्रजापतिर्देवानसुजत, "शअसुभ्र-मिति मदष्यान्‌, 
| ¢ ६ | ) दवता वाक्‌ को श्राधार्‌ बनाकर ही स्वध्वर म प्रतिष्ठित 
॥ि है । सम्पुरा गन्धव ( ४७), सम्पू पशु (५), मनुष्य सव वाक्‌ के श्राधार पर ही 
जीवित है | यह वाक्‌तत्य इन सम्पू भुवनो मे ओतप्रःत है । एसी यद्क व देवी इन्द्रपत्नी 
 इमासी प्राना पर प्रघ्नहो। गना) 
 ३-एकान्षरमयी गर्‌ ऋतव्रह्न से सवेगप्रधम प्रकट दई है । यह वाद्‌ वेदों की | 
{। शब्दात्मक वेदौ की) माता दहे, अभ्रृत ( ज्ञान ) की नमिहै। एसी यहं वाग्देवी प्रसन 
होती हई, हमारी रक्ता करती इई यज्ञ म पधारी है । यह मेरे छथि ्र्छी बुलाई इद बन | 
4 --वाकसेहीवेदौ का संधान होता है, छन्द एवं मित्रों का सन्धान भी वाक्‌ से 
ही करता है, सम्पूण भूतो का सन्धान वाक्‌ से ही होता है! वाक्‌ दी सन बुं है | 
५--ग्रजापतिने “एते” इस शब्द से देवताश्रों को उत्पन किया, “अरग्रम" ॥ 
शब्द ते मनुष्यो को इन्वः शब्द से पितरो को, “तिरः पवि" शब्द से ४० ग्रह 
` ऋ प्य्मसभ्रम्‌" के स्थान मे अ्धनदश्रम्‌ः यह्‌ पाठान्तर मिक्ता 1 
= “'श्रास्वः के स्थान मे “अत्रिसवः'' यह्‌ प।टान्तर भिल्लता द॑ 
दोनो' हो पाठान्तर लेख प्रमाद ससमना चादि 
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| (क १ 


५१।१न्त स स्वरिति व्याहत, स दिवपुजत 
७--भूरादिशबये प एव मनसि यो भूरादीर्‌ लोकाय 
प्रहुमृततान्‌ सृष्टार्‌ देशयति । (शग्मा १।३।२८ ) । 
<--वेदन्‌ नपिर्प च्याकरात्‌ सहसत प्रजपिति 
स्वेषां तु स नामानि कम्मोि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
 वेदयन्द्भ्य पवाद पृथङ्सस्याश्च म्मम [ 
को, “श्ासवः» शब्द से स्तोत्र को, `'विन्वानि"” शब्द से शद को, ‹ श्रभिसौमग" शष्ट ` 
से इतर ( पशु-प्ती श्रादि ) प्रजा को उवन्न किथा। 
 ६-षह प्रजापति पने सुख से "भूः" यह शब्द बोरा, इसी शब्द से इसने मू- 
पिण्ड उत्पन्न किया । सुः से अन्तरिक्ष, एवं स्वः ते बुलोक उव्च किया । व: 
|  ७--अन्तःकरण पे प्रादुभूत भूः, भुवः आदि शब्दो से उत्पन्न मूमि-भन्तरिक्ञादि 
लोकों शी उप्पत्ति दिखलति हैँ । ध 1. । 
 ८--सदसत्‌ प्रजापतिने वेद (शब्द) से पदार्थो के नामव द्पों काव्रिमागकिया। 
९-- इस परमापा परमेश्वरने गौजाति का गौ, श्रश्वजाति का धश्च, मनुष्यजाति का ` 








मरुष्य इत्यादि नार्मो को एवं अध्ययनादि व्राह्मणजाति के कम्म का प्रजापाल्नादि क्षत्रियज ति: | 


क कममो। का, इ परकार सन के करौ का सि के भारम काल मेद शब्दो ह पूकल्यादसार = 
पृथक्‌ पृथक्‌ व्यवस्थित खूप से निम्मा किया । न 





 भी्मासाः । का माप्यभूमिका ॥२- तरयोदशमतं ` 





1 कभाभन 3. त 
("शः १ ध च क 0 [क क 0 
द कामिप पकोत्पि क प कोक पक पतत क चक म भ .५ २, का भि कि विथ प्प्‌ म सुत ततत न स कित गात क ज न 


न 1 च्‌ | भ | श वा , | ^. । 
४ द्‌ ५ ४ य॒ | हा ध, & प्र क्ष | अ | & 
वेदशब्देभ्य एषादो निम्मेमे स महेश्वरः 
नामरूपं च भूतान तृत्यानःज प्रपञ्चनम्‌ 


६ 


वेदशब्देभ्य एवादौ देवादीनां चकार सः 

















१३ निखसिद् .कूटभ्थ, अतएव अ्रपौरूपेय वेदं के पूरेकस्प का स्मरण करके खशिके 
आदिमे दहस च्दको इन्वरने प्रकट किया है 


मनुष्य जव घोर निद्राम निम्भ्रहोताता है, तो पूरवकल्पस्थानीय पूष दिनके उसके 

समी कम्म श्नुदूुद्ध होजति ह । दृसरे दिन प्रातः निद्रा मेग होने पर उन सन कार्योका 
श्योकात्यों विभाव होजातादहै। सुषृ्निकालोपलक्घिता रात्रि मनुष्य का पृवेकल्प है, एवं 
जाप्रदवस्थोपकक्तित दिन इस का उत्तरकल्प है । ठीक यदी परिस्थिति ईश्वरीय खशि -प्रलय 
धारा के सम्बन्ध मे समस्धनी चाहिए ¦ प्रलयकालोपलङिति राछ्टयागम मे जन पदार्थमात्र का 
त्रिराम ह्याजातादै, तो उस समय वेद भी उसी ईश्वरप्रजापति पे लीन होजति दै । सखष्टिकालो- 
पलक्तित अहरृगप मे पुनः उन सव पदार्थो का, एवे वेदौका उसी ूप से आविभावहो 
 जातादहै। इससे य्हमी सिद्धहो जातादहे करि, ईश्वर वेद का कन्ता नदीं हे, अपितु स्मत्तामन्नर 
। इ्ी अन्तिममत का निदूपण करता ह्म वेदान्त कहता है--~- ध 


` १०---सम्पूरी उध्यन्न प्दार्थो के नाम-ख्पो का, कम्मोँं का जो विभाग देखा जाता है, 
उस सुव्यवद्रिथत विमाग का निम्मीस॒ सृष्टि ॐ श्रादि मेँ वेदश््दौ । महेश्वरने ही किया-है। 
११--भूतों के नाम रूपों का, कृला-अभिचर -वल्गादि मों का एवं देवादिको का 
सृष्टिक रादि मे वेदशब्दो से उसी ईश्वरने ( सुत्यवास्थित विभाग ) विवाहे । 
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सषाधीनोयत्तिमतवं पौसेषयतं, नेस्या्रकामिमतपोस्षः 
स्मदादीनां सिद्धसाधनापत्तः । किन्त सजतीयो- 
वारणानपेन्तोचारणविषयतम्‌ । तथा च सगोद्यक्तील रमेश्वर 
४ बेदषमानादपूरवीकं वदं विरचितवाच्‌ । न ठु तादजतिव 
वेदमिति न सजातीयोबारणानपेत्तोचारग विषयत्वं पारषयत्व 
वेदस्य । मारतादीनां त॒ सजातीयोचारणमनपकष्यवाचास्याम्‌)त 
तेषां पोस्षेयत्वम्‌” ( वेदान्तपरिमाषा ,) । 
र ट 


















| 9 -- प्रशन उपस्थित होता 8 किवेदो के कणिकन होने पर भी अक्राशदिवत्‌ सादि 
भावके काग्सा प्रसेश्वर द्वग बनाएनाने के कारण भी यदि वेद्‌ का पौरषेयक्तव माना जायगा = 
तो वन्दा ( वेदान्त ॐ ) सिद्धान्त का रोघ होगा| (कारण वेदान्त के मतार्‌ ब्द 1 
` स्था भतौरषेय दै ) ¡ आ्त्तेपरात्मकर इस प्रशन क समाधान कते इद्‌ त हते हं कि | 
 प्करेवल्ञ पुरुष कै सुख से उच्चारण का विषय बन जाना ही पौरषेयस नहँ है । यदि पौर्षे- | 98 
यत का यदी रकण माना जायगा तो गुरुमत म भः पौर्षेयल्र की आपातत होगी । कारण  “. 
 माहृमत के मतानुसार वेद ईशवरपुर्ष के सुख से कहा दुरा हे । इसी प्रकार पुरूष की अधा- ` ८. 
। नता म (साक्तीम) वेद उत्पन्न इअ ह" पौसषेय का यह भी लक्तण नहीं माना जास- 
कता \ कारणा न्यायानुसार ौरुपरेयत्र का यही ककण किया गया है फठतः हत॒ लए रे ~ 
भानने से हमरे ( दान्त ) पर सिद्धसाधन दोष होता हे 1 दे स्थिति मे ( ससिद्धान्त की 
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उक्त तेरो मत श्राशिकरूप । से परस्पर भै विरोधात्मक होते इए मी--“ वेद्‌ निद- 
सिद्ध दै, कूटस्य है, अौरूषेय ई” इस श्चश मे सवथा विरोधी है ¦ यक्ष पूर्वोत्तर भीमांसा ` 
कामत हे} इसीलिए इन विभिन्न मागानुगामी १३ हों मनों को डम ीर्पासापत माननेरे ` 


लिए तय्यार है) साथ हं जिन मतौ का सप्रमाङ््‌ ` 
अव तक दिग्दशन्‌ कराया है, उन मेँ से वितने एकं मत एक से मालुम होति ह । यदि पाठकः 


ग सुदमदृष्टि से विचार करेगे तो उन्है उन सव का सूद्मपार्थक्य भिदित होजायगा 


 ( १--बेद ईश्वर से अभिन्न है। 
र२-- वेद्‌ ईश्वर ॐ समकक् है । 








& 


३- वेद ईश्वर के निश्वास है| 


01121010 


1.8, | ^ ~ 
© ° ~ 





नि | ४ वेद की दैश््रानुप्रह से ब्रह्मा ने प्राप्त किया है । 
। | प --- ?* ११ महर्षयो ने प्राप्त किया है) 
र | | 4 #  श्रजपृरिनि ऋषियों ने प्राप्त किया है। 
९१८. ध +  अथवैद्गिरा ने प्राप्त कियाद 
| ( |  ठ--वेद ईश्वर का वाक्य दहै, ईश्वर इस का सम्प्रदाधप्रवत्तेक दै । 
2 <€-~-तरेद चतुर्मखत्रह्मा का वाक्य है ब्रह्मा इस का सम्प्रदाय प्रवत्तैक है। 





 १०--वेद भिन्न भिन्न ऋषियों का वाक्य है, ऋषि इस के सम्प्रदायप्रवसतेक है | 
११--वेद के ताप्पय्यानुपार ईश्वर मे विश्व का निम्मीण किया है 


५8 ५५६ ८ 


९२--वेदशब्दो पे ईश्वर ने जगत्‌ का निम्मीण कियाहै। 
१३-- वेद के पू्कल्प का स्मरण करके सृष्ट्यादि मेँ वेद को ईश्वर ने प्रकट किया | 





 श््लाके लिए हमे ) पौरुषेय का -‹ 'सजातीयोचारण करी अपेक्षा न रखने वाले उद्धारण क्‌ 


विषय ही पौरुषेयत्व दै" यह लक्षण समना चाहिए । एसी परिस्थिति मे ( यड इ सिदध हो 





५ ६१. 


स ९ ५ १२ + त्‌ 
त्रय्‌दुङ्भुः 
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| १)-.२)-(र)- (४) 1 
| इन तद भर्त करे घभ्नन्धे ध > ----- दं ~~ ~ --~- ३ -- यदह भवन्तर्‌ र जिम समने | 
हिए । इन चारो के श्नुसःर उक्त देश मतौ का निश्च लिखित सरूप पाठकों के साषने 
भाता है | & + 
१-- १---श्नात्म्प वेद ईश्वर से श्रमिन है । 
2 २--२-- श्मात्मख्प वेद ईश्वर से समतुल्य है । ` 
 ३--$--आ्मखूप वेद ईश्वर ऊ निःश्वाक्त हैँ | 








9 -- १---ईश्वयानुप्रह से व्रह्मा ने विज्ञानरखूय वेद को प्राप्च कियं 
९> ५--२-- रैरवरानुग्रह ते महर्षि ने वि्गानरूप वेदौ को प्राप्त किया] | 
 &-२--ईश्वरानुग्रह से श्रजपृष्णि्षियो न विज्ञानर्प वेदो को प्राप्त किया 





 ७-ट-इश्वरा नुग्रह से ब्रथचीङ्धिरा ने विज्ञानख्प वेदो को प्राप्त किया 
 ८--१--शब्दमथ वेद ईश्वर का वाक्य है, ईश्वर ईस का सम्प्रदायप्रवरत्तक है; 
३ ९-२्--शब्दमय वेद ब्रह्मा का वास्य दै, रहा इस का सम्प्रदाथवर्तक दहै; 
 १०-३--शब्दमय वेद ऋषियों का वाक्य है ऋषि इसके सम्प्ररायप्रव्र्कदहै। ` 


क 


१ १-९---ईश्वर ने वेदश से जगत्‌ बन या | 
 ?र-२--ईरवर नें बेदशब्द से जगत्‌ वनाथा | | 
 १३-३-ईरवर ने वेदश लर से पू्वकल्प का स्मरण किया. एवं तदूद्राश जगत्‌ बनाया | 


इति-मीमासामतप्रदशनःः 
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वमत णक पो जतन नि 
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जाताहैकि) सृष्टि कै श्रादिकाठ मे दशवर ने पूवकल्पसिद्ध, वेदक समान आनुपूर्वी कास्मरण 
करके ही. वेदनिम्भीण किया | देसी दशाम उक्त पौरुवेयल्क वेद मँ घटित नही हा, 
फलतः येद्‌ काः भपोर्षेयाव इमारे नत म सक्या शुष्ण रह गया। = ` ` ` 


मा 
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नव्यन्यापाभिमत-मतः 
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व्य, न्याय के मतानु्ार वेद कूटध्यनिखता, एप प्रबाहनिद्यत्रा से रहित दरी 
श्रा कथमपि निदयसिद्ध नदीं माना जासकता । सुप्य ऋषि यपि इस के कत्ता 





क्योकि “यद्यत्‌ कार्यं तत्तत्‌ कतं जन्यम्‌” इस सवीसुमूत सिद्धान्त के श्रनुक्तार काय विना कारण 
कै अनुपपन्न है । फलतः जिन कायै! का कतै इम प्रलक्त मे नही देखते, अनुमान दारा अग्र्य 
ह्यो किसी परोक्ता का अनुमान लगाना पडता दहै! वही आलुमानिक कक्चा ईश्वर" है 1 
 किलङ्कतदि की तरह वही वेदकार्यं का मी प्रवत्तक है) इस ईशवरपुरुष के संम्बन्धप्ते ही 
॥ हम वेद को "पौस्वेय माननेके जिर त्य्यार हँ} हां शरीर्षारी भ्रव सवथा परतन्त्र 
 भनुष्यदइसकाकक्ता नीहि, इस दष से इते श्पौरुषेव मी माना जसकता है | नव्यन्याय 

` प्रन्थ मँ अरतिसुप्रसिद्ध सवश्री उद्यनाचायं विरचित 'कुमुप घ्जलिः? नामक प्रन्थ मे ससी 
 यतङ्ना समर्थन किथागयादै, जपता विः निम्न लिखि वचन से स्पष्ट होजात ५ 


“प्रमायाः परतन्वलात्‌ सगप्रलयसम्भवात्‌ 
न्यसिमिन्ननाशासान्न विषान्तस्सम्भवः ॥ 


स्यदेनत्‌--पएरतः प्रामारयेऽपि नियवाद्‌ वेदानामनरेक्षयलं, पहाजन 
परिग्रहाच मापाण्यमिति विरोधः । न | उभयस्याप्यिद्धेः। यदा चवण 
णव न निव्याक्तदा कव दथा पुरुषविव्रत्ताधीनासुपृल्यादिषिशिषवसं- 
 कमूषट्पाणां पदाना, कुतस्तरां च एवसमूहरचनाविशषध्य मारस्यवाक्यस्य्‌, 





4 1. 


५ ९. 1 
दर्शन ।। माष्यभूमिका ॥ > नव्यन्यायमत 








त समूहस्य वेदस्य । परतन्तपुरषपराधीनतया प्रवाहाविच्छेरमे 
नियता त्रप इति चेत, एतद पि नास्ति-समपलयसम्मकश्त्‌"ः 


( कुमाञ्चलि हि ० सवक १ का० )। 


इसी मत को श्माधार्‌ मानने वा्े सुवि्यातनामां सन्म श्रीगङ्धषोपाध्याय भी 
चिन्तामशि प्रन्थ म श्रपने यही विचार्‌ प्रकट करते है | देषिए-- ` | 


॥ "द्त्रद्रूपः--शड्दधमायां नो दलुवया्यज्ञानं न युणःकिन्तु योग्यता- 
दिकं यथा्तज्जञानं वा । साववादावदयकसःच । + + + + । एव वेदेपि 
यथार्थयोग्यताज्ञानमेव गुण इति न, वेदिकषमाया युणजन्यघनेन्वरसिद्धिः। 

।  स्यादेतव । वेदटकवयार्थवाक्यारथज्ञानमपि न युः । लोके पमाणशब्दं परति 

| तादृशस्य ज्ञानस्व हेतुवात्‌ । > > > ८। एवं च वेह वाक्यार्थगोचरयथाथे- 

 ज्ञानवव्‌ खतन्धः भरणीतः । परमाणशन्दवात ! गामानयति वाक्यवत्‌-इती- 
 ग्वरसिद्धिः। >>>) अथे तातय्त्िरोषे वेदः प्रमाणम्‌ । न चासदादे- ` 

बेह विनाऽवीन्धियेदायैगोचरज्ञानं, मेन तव परतीरतीच्छयोचरणं भवेत । न 

च वेदादेव तत, अन्योऽन्याश्रयाव्‌ । अतः सकलवेदा्दशिनां य्य दस्य 

|  यथाथपतीतीच्छयोचारणं कृत, स तत्र पपाणमिति ताद्रच्छवगुणः । तन्न- छ 

` म्या वेदार्थममा-इति तदाश्रयखतन्त्रस्य पुरुषधौरियसिद्धिः"' । ५ 








( तत्वचिन्तामणि -प्रामाण्यवाद-प्रम सत्तिरदस्य )} ` ८ 
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१--परति्स की ष्टि के आरम्भ मँ ह्वर नवीनदेद बनाता । (९४ मत) 


वेदत्व को न तो शवरूप माना जाप्तकता, प्व न इते ईर के समकल माना जास 
कता | कारण स्पष्ट हे | दश्‌ निलय है, अनादि है, शशीरानाश्रित है । इधर शब्दराशि भूत बेदं 
ननि दै, सादि है, शरीरव्यापाराध्रित है } ईश्वर उप्पन्न नदी हेता, किन्तु वेद्‌ ईश्वर से उवन्न 
होता है | प्रतिकल्प मेँ होने वाले सृष्टि के आदिकालञ म ईश्वर नया वेद उत्पन्न करता है । जसे 
सूयय, चन्द्रमा, प्रथिवी शादि विश्च के अन्यान्य पदार्थं श्वर से सशकार मेँ उध्पन्न शेते रहते 
दै, तथः प्रलयकाल मे नष्ट होते रहते है, ठीक इसी तरह प्रतिख्टि मँ नग्रीन वेद उत्पन होता 
रदता है, एवं प्रलयकाल मे नष्ट होता रहता है । इस मत के समर्थक निप्र लिखित वचन हमारे 
सामने अते ह 





भ~ मतिमनयन्तरं वेषा श्रतिरन्या परिधीयते । ( पुराण-न्यायचिन्तापसि ) 
२-- ऋचो यजूषि सामानि शरीराणि व्याधिताः 
 जिहवप्रषु भवत्तन्ते यत्रप्ताध्या विनाशिनः ॥ ९॥ 
न चैवमिष्यते ब्रह्म शरीराध्रयसम्भवम्‌ | 
न यत्रसाध्य तद्ब्रह्म नादिमध्यं न चान्त्रव्‌ ॥२॥ 





१-- प्रत्येक मन्वन्तर के श्ारम्म मै दूसरे ( नवीन ) वेद्‌ का ( ईरवर से ) विधान 


ध ` ( उच्पत्ति ) होता ह, 


२-- ऋक्‌, यजुः, साम ये तीनों शरीर व्यापार क भित है जिह! के चप्रमाग पर 
। प्रतिष्ठित वागिन्दिय से इनकी प्रदृति [ उचारण ¡ योती हे । प्रया से प्राप्त होने योग्य यह 
६ ८ शब्दराशिख्प ) वेद सवथा विनाशी है । ९। म 
94 ब्रह्मत ( ईश्वर ) शरीरव्यापार के आश्रय से कोई सम्बन्ध नदं रखता । साथ ही मे 
षह नह्य न ( शष्ददत्‌ ) य्तप्तष्य है, एवं न उसका कोई आदि है, न छन्त है 


न्याय ०} भाष्यमूमिका | प्रथमत. ` ~| 





ऋचामादिस्तथा सान्नां यज्खपापादिशून्यते } 
नेम्तश्वादिमतां नत्वादित्रह्मणः स्मरतः | ३ ॥ 
अनादिषादेनन्तत्वाव्‌ तदनन्तसथाव्ययम |! 
अव्ययत्वाच निदुःखं द्रन्द्रामावस्ततः परम्‌ | ४॥ 
3. (पः शान्तिपर पोक्ष॒°)। ५६ 
२ ~~ “सोऽय पुरुषः परजापतिर कापयत-सृयानःस्यां, धजाययेति । सोऽश्र- 
` म्यत} स हपोऽतप्यत । स श्रान्तस्तेषाने त्रह्यैव धथमपसजत्‌ च्रयीपेत्र 
त्रियाम्‌ । सेवास्म भतिष्ठाऽमवव्‌ । तस्मादाहुढद्चास्य सवस्य प्रतिषि । _ 
>+ > } तस्यां प्रतिष्ठायां पतिष्ठितोऽतप्यत । सोऽपोऽखजत बाच ` 
 , एव लोकाव्‌ } वागेव स।(ऽछञ्यत | «< + > > । सोऽकपियत-आभ्यो- 
 उद्भ्योऽधि भजयियेति । सोऽनया त्रय्या त्रिया सहापः प्राविशत | 





तत आण्डं सथक्तत ) तदभ्यश्धश्व-श्रस्सिति । भूयोऽस्ित्येतर तद श 
॥ ब्रवीद्‌ । ततो ब्रह्मव प्रथममद्जत, चयीपेव विच्राम्‌ । तस्पादाहुः- 
` ब्रह्मास्य सदस्य थमनमिति। अपि ह तर्माव्‌ पुरुपा बरहयव पृष 
 म्व्यत ! तदस्य तन्भुमेत्रा्धञ्य त” इति नि 
( शत > १।६.८-९-!० क० उखासम्भरणश्रति ) 








| वेह ब्रह्म | श्य्‌ | च्‌ यजुः, कलम इनम तीना वेदो क रादि [ पादक] = वृहू 
रये सादिपदार्थो का ( ्राश्नमून ) अनन्त है ब्रह का कोई घादि नदीदेखागया॥३॥ ` 


। अनादिमाव्र, एवे अनेन्तेमाव के कारण ही वदे “अनन्तः एव अच्यय' नामत प्रसिद्ध 
है 1 इसी श्न्यय भाव वे कारणा वह एर ( पतत्रहन) तत दुःखविरदित, एवं ्र्रातीत दै ।।४॥ ` 
५  -३--उस पुरुष प्रजापति ( ईश्वर )नेड्च्छा की क्रि मं बहत बनू, उत्प कर्‌ | | 

रासे प्ररित दयेकर उसने श्रम किया, उने तप किगं । श्रान्त एतं तपः करम से त्त 






देतीथमह 


[१ 
1 


उव्यन्याय प्र | भाष्यभूमिका ।@' 





पु वो # # + 11771111 171 ^ [1 ^ 


[दै । (९५. मरत) 





3 





सिद्ध बाक्तक्तव से ईश्वर शब्दवेद, एवे विन्व को उत्पन्न कर 








त्यसिद्ध वाकृतत्व से द्शवरने वेद ्रौर विश्व कः निम्मीरकियाहै। कशाद 
श्रनुक्ार जिम प्रकार परमशु निल है, किन्तु इन निलय परमाशुश्रों ॐ संयोग से उत्पन्न शने वे 
पाश्चभौनिक पृथिव्यादि सभी पदार्थं अनिल है, इसं प्रकार वाकृतल्व किंवा वाकूरूप शब्दतध्व 
यचपि सर्वेथा निलय है तथापि वाक्ृतत्व से सम्पन्न होने वाजा पद्‌, वाक्य, सन्द श्रादि की 
समष्टिरप शब्दमय वेद भी स्था श्रनिलय ही है । जिस प्रकार निष्यवाङ्मय परम।गुुश्चो से ईश्वर 
ने भूय्य-चनद्र-ग्रह-नक्ञे्ादि का निम्मीण किया है एवमेव उन्हीं वाङ्भय नि परमाशुर्थो से 
ईश्वरने अनित्य वेद का खर्प निम्मीण किया है । इस मत के समर्थक निस्नलिखित वचन है - | 





 १--स तया वाचा तेनात्मना सर्मप्जत यदिदं किञ्च । 
 क्नो य्तृपि सामानि छन्दांसि, यज्ञान्‌, परजाः. प्श्रून" 





` उसने सवग्रथम ब्रहमना१ की त्रयीलिया ब्रह्मनिशचसित वेद नाम की खायम्भुवी विद्यत्रयी ही " 
उत्पन्न की । वही त्रयीविवा इस प्रजापति के लिए प्रतिष्ठा बनी । इसी श्राघार पर-ब्रह्म तेद) ` 
 हीसवकी प्रतिष्ठा दहै" य्हक्हा जाता है) उसवरेद प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित होकर पुनः प्रजापति ` 
ने तप किथा। इस तपसे उसने वाकुखोक से ( वागृरूप उपादान न्यसे) पनीद्ीवैदा | 
किया । उसने ञ्च्छाकी कि, मे इन पानियो के श्राधार पर (श्रौर कद्ध) उत्पन्न करु} ( इसी ` 
इच्छु) से ) वह इस त्रयीति के साथ पानी मेँ प्रविष्ट होगया ' इस से अण्ड ( ब्रह्माण्ड ) का ` 
` खषप॒ उत्पन्न होगया । प्रजापति ने उध श्चएटका स्पश करते हए क्हाकितुल्ेना। जितना ` 
है, उससे वड़ा होजा, यदी कहा । उससे श्रह्म नाम की त्रयीविद्या (गायक्रीमात्रिक नाम 
करी सौरविघयात्रयी ) ही सर्वप्रथम उन्न की । इसी आधार पर "व्रह्म (वेद) दी इत सम्पृश 
भपञ्च (विग्व ) का प्रथमन ( पहिले उत्पन्न होने वाल्ला ) दे'" यह कते है । सचमुच उस ` 
ईश्वरपुरुष से सवैप्रथम व्रह्म (वेद) ही उतपन्न इृच्या है । वह ब्रह्म इतके मुख से ही उत्पन्न 
हृश्ाहै।\ ष ८ | 





4: १३ प्रनापतिने वाङ्मय श्चपने उस श्ासरमाग से दी सव छु उन्न किया है, ` 


नश्यन्याय ९ भाष्यमूमिक्ा । & देतीथसतं 





॥ वदाः । 
चीमा विष्वा मुवनान्यपिता 
५- अनादिनिधना निया बागुष्छष्टा खयम्युवा 





--वेद एवं विश्व को ई्वर ने अपनी इच्छातुसार बनाया ई । ( १६ मत) | 
` वदप विश्च दोनों का ईशर ने अपनी इच्छमात्र (संकलपमात्र) से है निम्पीर 
केया है | ताष्प्यं यही है कि, पूर्नोक्त द्वितीय ( पञ्चदश ) मतानुसार वेद एवं विश्वनिम्मीर 


 लिएञउतेन तो निशब्द ( वाकूतत्व ) की श्पे्ठहै, न निल्यपरमागत्यो की, एवं न क 
केसी ्रन्य उपादान सामग्री की | वह खयं सर्वशक्तिमान हे, सर्वज्ञ है, सवैवित्‌, हे, सवैतन्न- 
तन्त्र है । वह श्पने कर्म में किक्षी इतर उपादान की कोई अपेच्ता नदीं रखता । वेह जव 


भी, जो भी चाहता है, बना डारुता है । दूसरे शब्दो मयो कटिए्‌ कि, उस के संकल्पमात्र से ` 





गोकि यह सव कु [विश्वप्रपञ्च] है । ऋक्‌, यजुः, पाम, इन्द, यज्ञ, प्रजा, पशु श्रादि सव को षः 
[ प्रजापति ने] वाङ्मय श्रासा, विवा श्राल्मा के वाकूमागसे ही उत्पने किया है 
| २---वाकू्‌ ही यह सव ठु है। 

४ | ३--चारों वेद वाकूतत्व कै ही विव ( केल्ञाव ) हैँ | 
`  #--यह वाक्त सम्पू सुवनं मे ्नोतप्रोत है । ५ 
भ-जनादिनिधना निलावाकू्‌ खपम्मू ईशर के युद से निकली हे) हतीवेद- ` 
मयी सलयावाकू्‌ से सव कुद प्रदृ्तिए ( विश्वनिम्माण॒ ) इदं ह | क 

















नव्यन्यायः ` €. माष्यभूमिका क्र. वृतीयमत 


# ता. 0.) ५५ भ क 








संकल्प के अ्भ्यवहितो्तरकाल मे ह सनु बन जाता ह । जिस प्रकार पाषाणखण्डो के 
समूहरूप पवेत, जलरारिखूप समुद्र॒ ईशर की इच्छा से उसन्न होने से चपौरुषेय (म्बुः ` 
्यपुरुष की कृति से बहिभूत ) है, एवं जिन्त प्रकार इन अपौरुषेय ईश्रकृतिरूप पवतो के 
खण्डं से शिला-स्तृप-प्रतिमा-प्ास्चाद श्रादि पौरूपेयमाको का नि्म्मीण कर किया जाता 
है, जल से सरोवर, वापी, कूप, तडाग भादि पौरबेयभाव सम्पन्न कररलिए जते है, एवमेव 
 भपौर्पेय वेद क शब्दों का संग्रह करके अनेक पौरूषेयम्रन्थ बना उल्ले गर्‌ है । वेद स्यं 
है, तो वेदभ्रन्थ इस सूर्य के प्रतिबिम्ब है । सूथ्य- समुद्रादिषरत्‌ वेदो का निम्माणभीसशिके 
्श्म्भकाल म ही ह्या है । इसी ततीयमत का निरूपण करते इए शाप्त परुष कहते ह -- 


१--यः सवेन सवेविद्‌ यष्य ज्ञानमयं तपः क 
दस्मादेदद्‌ व्रह्म नापशूपपन च जायते ॥ (मुण्डक) 
२--दिव्यो हचमूतंः पुरूषः स बाह्याभ्यन्तरो जः । 


३--तस्पारचः साभयजृषि दीक्ता यज्ञाश्च सरवे क्रतवो द्तिसाश्च 
गिरयश्च स्वऽस्पात स्यन्दन्ते सिन्धवः सवरूपाः ॥ 
(पुण्ड २।१।॥ 





अतः समुद्रारि 





१--जो ईर्वरतत्व सर्वज्ञ है, सर्वत्रित्‌ ( सवीर्थमथ ) ३, जिसतिकातप (कर्म्म). 
नमय है, उसी ईश्वर से त्रहमनामक प्रतिष्ठाङ क्षण वेद्‌, नामरूपाप्मक व्योति, तथा भनलद््ण ` 


य॒ज्ञ उस्पन हआ ३ 


२--वह ईश्वर पुरुष दिव्य [ पाप्म,विरहितस्म्‌क्ति ] दै, श्रमृत्ते [ भोतिकप्रपश्च से ` 
` श्रसंसपृ् ] है । बाहर-मीतर सव ओर असेगरूप से व्यातरहने वाख अन्न [निय-भजन्मा) है । | 
५ ३-- ऋक्‌, साम, यजुः, दीक्ता, सम्पूण, सम्पूणेक्रतु [ कम्म ] सम्पूणं दक्षिणा, उसी 
से उत्पन्न इई ह । उसी से पवत समुद्र श्रादि उत्पन्न इए है । विविधशप सम्पूण नद उसीषे 
पित इष है| 4 





नन्यन्यायं नती माष्यमूमिका क्च  चअतु्थसतं 





म त स्‌ थ म. न 


५. धनथमानमत्षदयक्श्चददया ५ 0 न्यायनय ध ्दथःथददथः 4 १ प व्य 
00 + त स, १ सा का क [च + क ^ क ++ + १. 


पतिवं वो इदमेक एवाग्रे आसीव । नाहरासीच्‌, न रात्रिरामीत्‌ । 
| । तस्पात्‌ तपस्तपाना ध्यास वेदा अजायन्त |) 


० १8७ 











9--ईश्वरने वेद बनाकर ब्रह्मा एव महषियों द्वारा उसे सोक मे पत्त करिया। [१५ भरत] 
सम्पूर्ण विश्व, एवं चारौ वेदौ का निम्परता ईश्वरपुरुष सर्थैथा निराकार है । रेसी पथति 
मे हमे यह मानलेना पड़ता है कि, खयं निराकार ईस्वर साक्तवख्प से वेदो का उपदेश नही 
देता । होता क्या है ? शरीरधास चिल उत्कृष्ट सास्िक जीव के चन्तःकरण॒ भँ ईश्वर वेदक 
्रादुमृत करता हे, एं उसी के द्वात वह लोक मबद का प्रचार कराता है । वही उकृ्टजीव 
ब्रह्मा व्यास्तादिसनि, बसिष्ठादि महिं है ! येही ईश्वरद्रारा अन्तःकरण मे उदित वेद के प्रचाकं 
इश हं, असाकति निम्न लिखित पुण वचन से स्यष्ट ै-- 


` १-तेनेव्रह्महदा य आदिकवये ' । भागवत ) 
२--ऋषीशां नामधेयानि गाश्च वेदेषु छएयः । 
` शग्रय्यन्ते प्रख्रुतानां तान्यतरैभ्यो ददायजः । 


कनन ` 





रत्रिथी | उक्तने तप किया] उप्त तप करने वह्वे तपोमूरचि ईश्वर से चारो वेद उत्पन्न ९ \ ` 





9 ५ ४ ¦ 6 | | | 
|  १-उस शवर ने श्रादि किक दिर ( उस ञान का-उकरे हदय मै) वितान 
( प्रसर ) किया 4 1 ध 
स वेदद्रष्ठ महषियोकेजो नाम सुने जाति, वेदं के स्नन्ध पे जो महियोकी | 
९ ( स्ाह्ञात्कार-ग्रयक्त ) हे, ) रत्यागम क छन्त ( एव्‌ चहरागम क श्रारम्म मै) उत्पन्न 
उन्ही वेद को वह ज ( इश्वर इन श्ष्रियो को [प्रसार के हए] प्रदान क्रतद 








` सव्यन्याय ` 9] माप्यभूमिका ॥ॐ |  पच्वममत ` 


भी णी पी 0 त 0 १. ^ 1 कि व 9 0 





४-ईहवरने अपनी इच्छा स अधि-वायु मूर्यं द्वारा वेदो को उपन्न किया । (१८ मत ) 
शरभनि प्रथिवीटोक का रक्त दै, वायु भ्रन्तरित्तलोक का रस है, एवं सूर्य धरोक का 
तिनो भौतिक देवता उक्तं तीनो टोकों के अतिष्टादा ( अधिष्ठाता ) देता है} इन 
भौतिक श्रधिष्ठत्री देवता््रोसे दही ईश्वरेच्छासे तीनों वेद उस्न हए है । अचिरस पे 
छग्वेद, वायुरपत से यजुरके€, एवं सूर्ैरस से सामवेद उत्पन्न हृथा है । उक्त तीनों देवता ईश्वर 
की ही विभूतिद्‌ है एकतः वेदक ईश्वरकर्तघ मै कोई वाधा नहीं भाती है | इस मत कै समक 
निम्न छ्वित श्रतिवचन हैँ-- 





१---पजापतिलौ्ानम्यतपत्‌ । तेषां तप्यमानानां रसान्‌ पात्‌ । श्रि 
पथञ्याः, वायुमन्तरित्ताव, आदिद दिवः स एतास्तस्लो देव्ता 
दभ्यतपत्‌ । तासां तम्यमानानां रसान्‌ प्राद्रहत-ग्रभ्रक्रचःःायोयजंगि 
सापान्यादियाव्‌ । स एलं चयीत्रिद्यापभ्पतपत्‌ । तस्यास्तिप्यमानाया 
रसान्‌ प्राठहत्‌ । भूरिति ऋभ्यः, सुवरिति यज्ु्यः वरति ` 
सामभ्यः (.उ.दश्र।१७-ख०)। त्ति! ~ 
२--: भजापतिरकामयत-प यिय, मूयाम्स्याभिति । स तपोऽनप्यतत । स॒ = 
तपस्तप्ला इरपारलोक्ानरूनत-पएथिगीमन्तरिक्तं दिषम्‌ । तीर्लोकान- 





|  भ्~प्रजापरति [ ईश्वर] ने तीनों लोको को तपाया | तप्त उन तीनों छोकोंसेरतो 
` को वहाया | पृथिवी से अर्निरस, अन्तरिष से वायुर, बुलोक वे ्रादिखरस [उन क्रिया] । 
इन तीनों देवतश्चोको तपाया | इन तप्यमान देवरो से करमशः शश्र से ऋभ्ेद, वायुरषसे 

यनुद, भादिलश्स से घाप्वेद को बहयाया | इन तीनो विबाश्रो को तपाया । इस तप्तत्रयी 
श्रियसे करमशः ऋगत्रिया से भूः रस उल्कया, यजुर्रि्या ते मुत्र रस उघनक्रिया, एव 
| सतामविचा से स्वः रस उत्पन क्रिया । इस प्रकार अपने देच्छिकि तपोव्ल से ईश्वर ने तीनो 

लोकों ते क्रमशः तीन देबरसत, तीन वेदगस एवं तीन व्याहतिगस उव्नकरिए्‌। ॥ 
१ २-- {खर प्रजापतिने कामना कीक, मँ प्रना उत्पन्न करं, [ उत्पन्न प्रजापति कै 






नघ्यन्याय .-2॥ भाष्यमूमिका 1 = श्चममत 







0 सका क कका क ता क का कक क न [क काक कका क + 0 + [का क काक, क + + 





$थ ऽधितप्तेष्यद्नीशि ज्योतीष्यजायन्त-9 धु ५ 
वायु\न्तरि्तात, ्रादियो दिवः । तानि ग्योर्तीष्यभ्यतपत 





| पोः, सामवेद आदियाव । तान्‌ वेदानभ्यतपत्‌ । तेभ्योऽधि- 
 तपेभ्यक्षीशिशकराण्यजायन्त-मृरियेव ऋगेदाजायत, मुत्र इति यजु 
वेदात, खरिति सामपरेदात्‌ । तेभ्योऽभमितप्तेभ्यद्घयो बौ भ्रजायन्तः ` 
 श्क्ार, उकार, मकार इति । तानेकभासपमरव । तेदेतदोमिति" 
ध |  [देग्व्रार ५।५९।६३२ } इति। 
६--भ्रगनिवायुरगिभ्यस्तु चयं ब्रह्य सनातनम्‌ । 
द्दोद यज्सिद्धवथमृगयनु;समलकत्तणम ॥ । मनुः . । 


(कि 4 थ 








[० 





ते अभियो, अन्तरिक्ञ से वायुब्योति [ वियुत } एवं द्यौ से आदिसञ्योति उलन ईर 


[मे जाकर ] इन तीनों ्योत्ियो को तपाया । तम्त तीनो ज्योतियो से क्रमशः श्र्निञ्योतिसे 
ऋक नाथ का वेद, वघुञ्योति से यजुः नाम का वेद, एवं श्रादिलव्योतिसे सम नामका 
वेद उत्यन हृश्रा ! इन तीनों वेदो कै तपाया । तप्त तीनों बे से कपशः ऋण्रेदसे भूःनाम 


का शुक्र, युतरद से मुतः नाम का शुक्रः एव समन्द सेषः नाम का शुक्र उदन इया 


न त्त तनो शु से कषयः भूः शुवे भकार, युवः शुक चे उका, एवं सः शत पे मकार ५ 


इन तीन वणो का विका श्ना | इन तीनों को प्रजापतिन एक स्यान पर्‌ मनत करर दिया 
यही श्रेङ्कर केहज्ञाया | | | # 


३. प्रजापतिने यसिद्ध के लिए च््नि-वायु- संस्यते करमशः ऋर्‌-यजुः सामरेण | 


तीनो निय ब्रह्मो [ ददौ] का.दोहन किया 









क, क, ^ क १ मिप र द भेम 


राश ] मूमामध्र से युक्त बनू । [ ईइ प्रजापतिकामना से प्रेरि१ होकर ] प्रजापतिने तपोरूप ५ 
कम्प किया) ठप का श्रनुष्ठान कर प्रजापतिने कमश पृथिवी. अन्तरितः च्य तीन्‌ क्षोक ` 1 
उत्पन्न किए । इन तीन लोकौ को प्रजापतिने तपाया । इन तप्त तोनोँ लोको से क्रमश परथिवी. - 








नव्यन्याय ३ माष्यभूमिका॥9 षष्ठ एवं सप्तममत 





तक ००५१० जा थ प द. 0 ४५0७० भन क ८०५9) स ० ज अ [थ 1 ^ था 0 क यणो पक 





६---दर ने भ्रपनी इच्छा ते भुश्य द्वारा वेदौ छो उष्यन्न द्विया । (१९ मत) 


ज्ञान-क्रिया-ग्रथे तन्नो का सश्वालक, ‹ नेवोदेता नास्तमेता मध्ये एकल एष- 

ष्थाता” ( ० उपनिषत्‌ ) इस सापश्चति के भनुसार विश्वकन्द मे दहरीह्कन्द्‌ नामक 
 पिषद्ष्टत्त ( ईक्वेटर ) के मध्य मेँ प्रतिष्ठित, प्रलक्ष्ट सदनं सूयय ही ईशर की द््डाषे 
रवा इच्छासिका प्रेरणा से तीनों वेद उत्पन्न करता है । दृ्र शब्दौ म ईश्वर श्रपनी वेद- 

नि्ीणेष्डा को सूय दवारा पूणं करता है । इत मत का समर्थक निम्न खित वचन है | 





 १--तिस्लो वाच ईरयति भ बहिक्रूतस्य ीर्तिंव्रह्मणो मनीषाम्‌ । 
स रिक्तो वाचः भेरयति, ऋूचोयजूषिषामानि । [ या-नि.परि. १४ ]। 





 ७~--इश्वर न अपनी इच्छा से यज्ञपुरुषद्रारा केदो फो उत्पन्न किया ।( २० पत्‌) 


 . वेदुको क्बरने क्से ही उतपन किया है । वदरा ईश्वर ते उन्न ेनेबाहे 
हृत वेद की अस्मदादि लौकिक पुरषोने वेदसाक्तावक ता ऋषिये से प्रात किया है । वदी बेदराशि ` 

= भिन्न भिन्न देशो मे जाकर श्राम्नायमेद से कई शाखाश्नों पे विमक्ते होगई है । इत वेदाम्नायके 
 प्रवत्तक सात मषिं हयी सुस्य माने गए हैँ | इपर मत का समर्थक निम्नलिखित वचन है-- 


भ यङ्ञेन वाचः प्षीयमायन्‌-तामन्बविन्दन्‌ ऋषिषु प्रविष्टाम्‌ । 
तामाभया व्यदधुः पुत्रा सप्रभा भभित्रनवन्ते ॥ [{ ऋकषं० ॥ 


 -- 3 व 89 -- _ 





 १--यद्‌ वचन जेते इस दृटे मत की ओर्‌ लगाया जाता हे, वैसे ही इसी क्चनको ` 
चीनन्यायामिमत थै मत का पोषक भी माना जासकता दै । इस का श्रध उसी मतके नद् 


पर॒ मेँ किण जायगा | ५ 
():----~ 


| श त्रयीवराक्‌ के मर्गं को ऋष्रयोनें यदास प्राप कियाहै। चतीन्दिार्थदछा महर्षयो 





नव्यन्याय ५ भाध्यभृसिका ||. |  सप्रममत ` र 





थ म म म्पि प पण कणत ५९७ १५.०७५, 


1 0 थ ६ दथ प 
[न त व का ता 0 ++ 0 


उक्त सातो ही मतो मेद का युख्य कता {खर ३, यह शब्दरारिसूप वेद्‌ 
हरत ही | ् पौरषय है, ट {| है प्नुभ्यु नं होने सश्च पौ- 
(५ दस नृ तो मती का नव्यन्याय 
मत मे अन्तमो माना है । इन सातो मतो के ४-३-मेद से दो कल्प है।जेपाकि निन लिदित 


लिका पे स्पष्ट होजाता है-- 









रवद न्वरछत हैः पौरषेयापौरूपेय है, अनिद द । ( नव्यन्यायमत ) 
१-२-[ १४ ]-प्रतिकल्प की सृष्टि के आरम्भ मे ईरवर्‌ नवीन वेद बनाता है। 
१ ५ २-२-[१ ५ |-निल्यसिद्धवाक्‌तछ से ईश्वर शब्दवेद, एवं विश्वको उन्न करता हे ! 
। [१६ ]-वेद एवं विश्व को ईश्व्ररने अपनी इच्छानुसार बनाया है 
४ -- ४-[ १ ७]-ईश्वरने वेद बनाकर्‌ त्रया एव मर्यो दारा उसे लोक मे प्रवृत्त किया | 





| 9 (म 9 
 १-१-[?=]-ईश्वरने अपनी इदा से चश्चि-वाु- सूयय दवारा वेदो को उलन कया | 
३ ६-२-[१€]-ईखरने भपनी इच्छा से सूर्यद्वारा वेदो को उन्न किया ध 
॥ ~ ९८९ ईश्वरे च्रपनी इच्छा से यज्ञद्रारय वेदो को उक्त किया 











म ही विद्वानों वेदवाक्‌ को प्राप्त किया दहै। उसी वाक्‌ कौ लेकर अनेक शाखाश्रों से श्रनेक ` 
देशो मे सम्ध्रदाएं प्रतिष्टित कीदहैँ। देसी इस तर्यवाक्‌ की श्नोर [ विश्षङू्पसे ] स्षरेम 
[तिद षत 
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द-पञ्चग्मवान्तरमतयुक्त-- 
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द 


पत-पतप्रद्न 


४. 


्रचीनन्यःयाभि 


४ 


(के 











१ ए कन्य ५ ८ प श = ध = 6 4 ४ न्म व ^ 
५ ए ॥. # ‰ । ॥१३ त १ | ॥ क 
॥ | ८ ५ ८ 4. 8. ना मिप न्न्ङ््‌ प्रद्‌ ५ ॥ न्‌ 
| # १.८ ५. 
¶ . द ६. त्‌ शचर्ं 





प्राचीनन्याय के मतानुपार वेद छछषिकृत हँ, साध ही मे पौरुषेय है । वपि ये शब्द्‌ 

रशिष्प वेद दटस्थ निल नही है. तथापि इन की प्रवाहनिवता मे कोई सन्देह न्ींकियि ` 
जासकता । लौकिकशब्द्‌ ्रनिख शेते इए मी जेते प्रवाहनिध्य है, एवमे वैदिकशब्द भनि ` 
हेते हए भी प्रबाहनित्य ह! अपिच जिस प्रकार लौकिकशब्द श्रा्तपुरुषो के वचन हयने से 
परमाणमून मानं जाते दै, एवमे वेदि कशब्द मी अत्रचन होने से छतःप्रभाण है| भारद्राजादि 
जिन आपतपुर्षोनें श्रायुैदादि की स्वना की है, ते ही वेद के प्रवर्तक हर्‌ है| जसे आयुरवैदादि ` 
को आप्तवचन होने से प्रामाणयदहे, एवमेष इन वेदौ को भी श्रप्तव्चन होनेसे प्रामाण्यहे। हम ` 
पते के समर्थकः निषध लिखित प्रमाण हमारे सामरे श्राति हं -~ ४ 


 १--“आप्नोप्देशः शज्दः” (न्या०्द० ५।१७ } । 
२--श्सद्विविधो दष्ाष्टा्थवाव्‌!' (न्या-६० १।१८)। । 
४ ३ ~“ यन्त्रायुवदुप्राएकयदच्वं ठत पमशयपान्तणपारयवत्ः = ॥ 
८ 4. (याद २१६ 11. 
4 मोतमतुत्रो के भाष्यकार सर्वश्री "वस्यायन कवे है १ ५५ 
 ४--पन्वन्तर्युगन्तरेषु चातीतानागतेषु सम्पदायाभ्पाप्रपयोगाविच्छेदो ` 
वेदानां निखधम्‌ । अपमापाण्याच प्रामाण्यम्‌ । लौककिषु चेतव्‌ ` 
समानम्‌ इति। क्षः खलु साक्तावङ्कतधम्पीणः | + + 1 
 ष्र्थनतोप्दशनाऽऽयुरदेना ऽऽदशर्थोवेदभगोऽनुषन्तन्यः-प्माश- ` 
पिति । आप्रपापाण्प्य हनोः समपानवाव । + + > > । द्रष्टुः 
=  प्रवक्तुप्रापान्याचनुपानम्‌ } य ए वेद्थार्ना छतः पवक्तारश्चःत | | 
पएवायुररदममृगीनारिसःयुवेदपामाण्यवददपामाण्यपनुमातभ्यमिति । ` 





4 | 


द्शंन | | "० | माष्यभूमिका [|ॐ | प्राचीनन्यायमत | .- "| 





# + # हि मि 

















नियत्वाद्‌ वेदवाक्यानां ममार --' ततभामाण्यमाप्ुभामाण्यात्‌” 
इत्युक्तम्‌ । शब्दश वाचक्रसादथम तिपत्तौ परमाणं न निवात = 
| | ( वास्स्यायनमाष्यं २।१।६ब््‌) 








 ५-'न मिते लौश्जिघ्लद्‌ वाक्याद्‌ वैदिकं वक्ष्‌ । पेत्तापूकारि- 
 पुदूषपरणीतसेन । तत्र लौकिकस्तावरत परीत्तकोऽपि न जातमात्र 
कुमारमेवे त्रूयात-ग्रथीष, यजस्व, ब्रह्मच चर्‌ इति । छरुत एष 
 ऋषिरुषपनाऽनवश्रवादी उपदेशर्थन पयुक्तं उपदिशति" 
| (८२ ६२।) 
ध्य एव मन्तव्राह्यशस्य दरशरः धवक्तारश्च, ते खदख्वितिहास-पुराण ` 
धम्पशाद्चस्य चेति" । ( *।१,६२।)। इति । 





"न्वत + 


उक्त सूत्रों तथा वल्स्यायन माप्य का श्रभिप्राय यद्व है कि--"परयत्त्‌, भ्रनुभान, | 
उपानः शाब्दं मेद से प्रमाप्ताधन [ज्ञानसाधन) प्रमाण चारमागोरें विमक्तहें। इनवचारोमे 
ष से आप्त ( पहंचवान ) पुरुष का ( शब्दात्मक-विवा शब्दरूप ) उपदेश ही शाब्दषमाण है । ` 
 साक्तातङ्कृतधम्मी पुरुष ही आप्त ( विषयप्राप्त) कहलाते हँ । वे उस्र विष्रय कै धन्तस्तल पर पहुचे 
दहते है, उस विषय को -यधार्थरूप ते श्राप ( प्राच ) करलेते हैँ । रेते ही -भप्तपुरषो कौ न्त्र 
मवान्‌" (उ विषय मै अप्त-श्राप) कदजञते है । रेते बा्तपुस्पों का शब्द्ालक उपदेश अघम ` 
दादि अनातप क किए अवश्य ही प्रमाण है" | १ ॥ (न 


ध. ` { शब्दप्रमाण इष्टव्र्थ, एवं अच्च. मेदसेदो प्रकारक! है। लौकिक धट-पृटं 
 अन्न-ग्ह-मादि पदाथ दाय है । पाट्छोक्षिक भतीद्ियपदाथ श्रदध्यर्थं हैं । प्रयन्तद्ष्ट लौकिक 
शर्धो को पहिचान वालो का शब्दोपदेश लौविक चरथो के सम्बन्ध मे प्रमाणयूत है । लौकिकि 


विषयों क परीकक लौकिकं पदार्थों ॐ हानि-लाम त सम्बन्ध मे हमे जैसा आदेश वसते है, वह 








दशन ` | माष्यभूमिका ॥@ = प्राचीनन्यायमत ` 





योगजदृष्टि) से देखने वले महियो का शब्दोपदेश उक्त अद्पद थो के सम्बन्ध मे हम भन्न 
के लिए प्रत्येक दशा मेँ मान्य है| अपने अपने विषयमे समी श्राप्त ह-जसाकि भाष्यकार 
कहते है-- | ^ 3 


“अतिः क्रुष्यायम्नेच्छानां समानं दत्तम्‌ । तथा च सर्वेषां व्यव- । 
हाराः प्रवतन्ते । एवमेभिः प्रमरदेवमनुष्यतिरशां व्यवहाराः. 
परकरपन्ते, नातोऽन्यथा ' बा०्भा० २।१।७}) । 

एक महषि पारलौकिक अर्थो मे चाप्त है, तो एकं आर्यं अपने सदाचारमें भप्त है। 
एक म्लेच्छ अपने हिसाकर्म्म मे अप्त है| इन्दी घ्न के बताए इए मेके अनुक्षरणसे 
 लसौकिक-परलोकिक व्यवहार चल्ञते हैँ । श्रपने चपरने विषय म सव पशिडत है | एव्‌ उन उन 
विषयों मे उन उन श्राप्तपरिडतो का व्चन षी हमारे लिए प्रमाण है। इन्दी प्रमाणो के ्ाधार 

पर देवता, मनुष्य, देवयोनिएं सव कौ जीवनयात्रा का निराह श्लो राह । दि देतान कया 
 -जायतो, लौकिक-पारटौकिक दोनो ही मय्यादाए्‌ं उच होजांय । इम € प्रतिशत का । 
केवल शब्द।देश पर ही करने पड़ते हैँ । यदि हम श्पने बुद्धिवाद के गवै में पडकः परीता की 

१ | परतीत्ता करते लर्गे, तो जीन ही कठिन होजाय-(तष्यार्क्नाद्च प्रमाणं ते कायाकापेन्यव- 

स्थिती" = 0 
` वेद्‌ शब्दराशिरूप है । पन्त्रशाल् एवं आयुङरेदशाश् जेसे आक्षोपदेश होने से प्रमाण है, 
एवमेव वेद मौ आक्घोपदेश होने से प्रमाण है । श्रमु् मन्न के जप से श्रमुक फल परिलता 

है" इस उपदेश से हम उक्त कथन को प्रमाणभूत मानते हए मन््रजप भें प्र्ृ्त होजति ह 


 ए्मे्र-्मुक्र रोम मे अमुक भ्ौषध हितकर है” अयुवैद के इस अदेश को शिरोधायं कर 





उत श्नौषधपान भे प्रत्त होजति है । इस प्रृ्ति का एकमात्र कारण श्राद्ध ही है । इः 
समस्ते है कि) उक्त श्रादेश परीदक विद्वानों काद । इस म कभी भ्रान्ति नहीं सकती | वै 








| माप्यभूमिका ॥७ पराचौनन्यायसत 
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भी चापतमहर्धियो का वक्यं है । अतः “धमु कम्प से चपुङ 
पदेशो १२ हमारी खत एव निष्ठा ह्येगत्ती है । यदि निष्ठा नहीं होती है, तो होनी चाहिए । जि 
मनुष्यने ्पने जीन मे वार भी श्राह्मो' नही देखी हो, जिषे खत मै भी यह मालुम नही होकि, 
राही ज्ञानवर्दधिका दहे, तो मी केवर श्रापोपदेश ओ श्ाघार पर्‌ स्ते उसको अपनाना पडगा ।*५ 
तो जभी पनेगे, जप क्षि उस क्षी परी जांच करतेगे" रेस दुराग्रह रखने वले अश्दरालु्यो 
को मी अदुवेदोपदेश मे आ्माव क कारण विना परीदा के ही प्रदृ्त होनाना पक्ताहे) 
म्हि गोतम कहते ह कि, नि हेतु [घः्प्रामणयबुद्धि } से ठम भायुरैद को प्रमाण मःनलेते ` 
हो, उसी अ्तमाव के कार्ण देदको मी प्रमाण मनो॥३॥ 
युमान्तेऽन्तदितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महषयः । 
सेभिर तथता पमतुज्ञाता खथम्मुत्रा ॥ 
इष श्राप्तवचन के अवुसार युगान्त मै घ्रन्त्ित वेदौ कायुगके ादिमैमह्िवोद्रार ` 
श्नाविभाव इमा क्ता है । दूसरे शब्दो मे मन्वन्तर क्ते शादि मे वरेदक््रदाय प्रवर्तक ऋषियों 
द्वार युगान्त भे श्रन्ति वेद्‌ प्राहुभूत हयोवा रकता दै } इस प्रकार वेद का यह उद्धार त | 
निरन्तर ( अनादिकाल से) चला आरा है { एसी प्थिति मे वेद के निलसिद्व, किंकरा कूट ` 
नि न होने पर मी इम इसे परवाहनियः श्वश्य ही मान सकते है । श्म्परामाण्यके कारण 








फ़न मिलता है" श्वादिवेदो- 


वेद में प्रामारुय मानना पडता । लौकिकं द्यथा के सम्बघर्मेमी यदी पवस्वा | शर्धते 
4 शब्दोपदेशं के भी ्प्तब्वुद्धया दहो प्रमाण माना जहि है। साद्धातकतधम्मापुस्ष द्यी मक्त (2 


| कलात्‌ है | श्राद्नोपदेश मूत 4 ्धथ॑खषप ध्मार्युचद्‌ ते २ अदृष्टनर र क प्रतिपःदन करन्‌ वि । 
वेदौ की प्रामाणिकता कामी श्रदुमान छमया जासकृत है! अर्थात्‌ जिसदहेतुसेश्रायुवेद 


 प्रमाणमूतहे, वेद दी प्रामाणिकता भी वही हेतु है । क्योकि श्रा्तमव दोनोकेलिएसमान 


हे) पिच दोनों के ( आयुद रौर वेद के) प्रषक्ता-दधा है! साक्षात्कार कलने वलेहीद्रटाः 
` कदत ई | श्रायु्वेदादि के प्रकक्ता-रष्ठ पुरुष दै, इतलिए बह प्रामणि 
ब के प्रव्चनह्प वेदङ्गीप्र 








णिकंता मे भी सन्देह नदी किया जारकता । निष्क्रय यद्दीडश्रा 





कहै, इसी घरपर | 





 प्राचीनन्याय = भाष्यभूमिका॥ॐ `  प्रथममत 





कि, ब्रह्मा, 





महर्धियो से कहे गए वेद की प्रमाशिषता पै मी कोई सन्देह नहीं ख़ जाता । हां इक सम्बन्ध 
म यह नहीं भूलनानां चाहिए कि, शब्द्‌ अर्थं का वाचक. है | वह वाच्य अर्थ 
कारण है । इतलिए इस शब्दराशि को प्रमाण मानां जाता ै। शब्द्‌ निद है, इसलिए बह 






परमाण है" इस भ्म म कदापि नदीं पड़ना चादि९ । क्योकि शब्द ( न्थयमतानुपतार) सवथा 


भरनित्य है ॥ 9 ॥५-६-स्पष्टहै। 


त प्राचीनन्थायमत के अवान्त्‌ पांच विभाग होजतिदहैँ । इन काभीसंकेप के ` 


 दिगदशन कथ दिया जाता है 


ईद राधतार ब्रह्मान वेद का निम्भाश द्विया । (२१ पत्त) 


॥ि ब्रह्मा ईर के श्रव्तार थे | इन्दोनें दीं सवेप्रथम वेदो के उव्न कहै निपंख. 
वि + सगुण मेद सेत्रह्यके दो विव हैँ । इनमे दूता सगुणत्रह्म निराकार-साकारमेदते दो. 
सावे परिणत शेषा है | इन मे से दृ्तरा साकार ब्रहम परमातमा, अन्तर्या, शरीसत्मा, मेद ` 
 सेतीन भागोंमें विभक्त है । ये तीनो द्यी श्राला पुनः तीन तीन भमो मे विमक्तहोरहेहं ।. | 
परमातमा के सवर्ग, दहिरण्यमम, त्रिरार्‌ ये तीन विव्रत्ते ह | अन्तरासमा ॐ जीवाषा, कलेतरङ्ञाता 
` भृताप्मा, ये तीन विपरतै है। एमे शरीरात्म के परश्वानर, तैजप्, भङ्ग, मेद से तीन ध 


 तिवन्त ह 


अथव प्रकारान्तर ते देखिर्‌ । ईधरतध निशुण-समुण मेर से दो भागो मे विभक्त | 
है । इनमें दूतत सयुरेशवर धम्पोपहित, षम्मविशिषटमेदसे दो मगो विमक्तहै। इनम 
 दुक्षश घरमविरिष ई्वराय्‌।, जीत्राल्ा, तिपिविष्ठापमाः मेद से तीन भागोपे विभक्तहे। ये 


के ज्ञान का 


अन्विनीङुभार, भारद्राजादि जो महिं भयुर्वदादि के प्रवक्ता, वेद्दीवेदके | 
प्रवक्ता है| रेसी स्थिति मे ब्रह्मादि के उपदेशभूत अाधरवेदादि यदि प्रमाण है, तो उन्दी ब्रह्मादि ` 


नो हय श्रात्मविवसतै पुनः तीन तीन मगो मै विभक्त ह । ईश्वततमा के स्ह, दिरण्यगम्‌,. 
विराट्‌ ये तीन विकते है| जीवः्मा के तततरज्ात्मा, महानात्मा, भूतात्मा ये तीन वरिवत्त हं । | | 








 श्राचीनन्याय > माष्यभूमिका ॥ ॐ ` द्ितीयमत | 
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अन्तःसज्ग, समर-श्रणादिरूप 


र ससंज्ञ भेद से तीन 
की समष्टि दी ईश्चरप्रपच्च हे | 


भवन्त ह (१ 


उक्त व्रह्म विवर्तो मसे धर्म्मविदिष्ट व्रह्म के अवयव मूत दश्रात्माके तीन वयवे | 





सेजोमध्यका द्हिररयमर्भः नामं का विवर्त है, उसे ही हम ईश्शवतार ब्रह्मा, वित्रा प्रजापति ` 

करेगे । इसी ईखरावतार,प्रजासृष्टि विधाता घाताने वेदो का निम्मीण किया है] इत मतके 

समर्थक निम्न लिखित श्रति-स्मृति वचन हैँ | कि ५ 
१--हिररयगभेः समवरतततप्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ 
सदाधार प्रथिवीं द्याभुतेमां कस्मै देवाय हविषा वियेम 

८ यञ्नः सर ) 





२ अध्यक्तं सवभूतानां धातारमकरोव्‌ खयम्‌ 
वेद विच्रविधातारं ब्रह्माशममितंद्ुतिम्‌ ( म.शान्तिप* २०७अ०) 








-<-क&ः०----~ 


 २---इन्वसवतार पत्स्यमगवान्‌ ने वदं बनाया ह) (२२ पत) व 
। विते हीं विद्वानों के मतानुपार यह वेद ईश्वशपतार भर्स्य' मगवान्‌ की वाशीहै। ` 
 भअस्स्याव्रतार ही वेद के आदि प्रवच्चक है, जेसाकिनीचेलिष्ठी परटिक्तयोषै सष्टह्ोजाताहै- 





१ सरव्रथम हिरण्यगरमे उत्पन्न इए । येदी सम्पूर्णं मूत-मौतिक प्रपञ्च के श्रधिपति 
 ये.। इन्शेन दी प्रथिवी श्रौर ईस यलोक को धारणा विया | हम इन से श्रतिरिक्त श्रौर कपि 
< देवता कै लिए इवि का विधान कर सक्ते हँ । ५. 1 व 

। >~ ईरने ( यप्रने अवतारमूत हिरण्यगमे नामक ) घाता [ब्रा] कोद्यी क्षमूणे 
भूतो का भष्यत्त्‌ बनाया । वे ब्रह्मा वेदविचा के प्रवकः ये, एवं मह्यतेजखी ये = 1 





= प्राचीनन्याय न माष्यमूमिका @ ` हितीयमत ` 
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#“नतु अशरीराव कथ बेद-वनश्रदि शब्दन्यवहारसम्भदायः । उच्यते- 
वष्टो पण्दीतमृतभेदाव---मीनशरीरोषपत्तावद्वदात्पसंयोगादद् 
सदशछ्ृतपयत्नवदीश्वरसंयोगाद्रा सकलवेदाथंगोचरङ्ञामाव विवत्तास्त- ` 
तान्पीनङ््तवरकण्ठतास्वादिक्रियाजन्यसयोगाद्‌ वेदोप्यत्तिः । णव 
 कुलालादिशरीरविच्हछदनादषएटसदङतपयनवदीश्वरसंयोगाव्‌ तद्‌ बुद्धी- ` 
च्छासहितचषटोपत्तौ सकलधश्रनुकूलव्यापारो घटोत्पत्तिः । एव प्रयोल्य- _ 
पयोजकज्ञानाय व्यापाराभिपतशरीरावच्छेदनापि अ्् सष्कतेष्वर- 
` ज्ञनिच्छ्रापयन्रदिवव्यवहारः। ततस्तव बुशीन्नो बल्लो व्युत्प्यते । ` 
सोऽयं मूतप्रेशन्यायः । ५. 
यत्तु यथा लिप्यादिना पौनिश्छोकोऽनुभानाय पठयते, तथा सगौन्तरो- ` 
स्न्नतसह्ञानवतामोगाथे सगदाबुत्यन्नेन मन्वादिनासवजञेन दैवराभि- 
भायस्थवेदः सात्तात्छृयानूधते । रतोऽग्रिपसम्भदायः । स एव कायन्युहं 
कषा वारग्यवहारं करोतीति सतम्‌ । तन्न । प्रतिष्षगाचनन्तकर्पनायां 
गौरवाद्‌ । तेषामेव जिया दिकतैष्वस मेवन-ई्वरातुगमाच  (ततचिन्तमणि) 
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 #'"भअर्य घटः अय्‌ वृद्‌ः इव्यादि शब्दग्यवहारसम्प्रदाय कण्ठताल्वादि जन्य श्भिदात 
स्प शरीरव्यापार की श्रपेत्ता रखते हैँ । ईश्वर शरीरव्यापाररहित है ¦ फिर यह शब्दन्यवहार- | 
 सम््रदायं किससे, कव चख] १ यह प्रश्न उपस्थित ह्येता है । इस प्रशन का समाधान करते इर ` 
 भचिन्तामशि कार कहते है-‹ सृष्टि के चारम्भ मे ट के बल से उप्गृहीत भूतमेद से मीनशपीर 
 कीउत्पत्तहृई है एवं श्रदष्टवत्‌ चात्मसेयोग से क्वा अद से युक्तप्रयजञ के समान दैशरच्छ ॐ संयोग 
से (मीनशरीरमे) सम्पू वेदार्थो के देखने को कान प्राप्त होनाने से तत्तद्विवतताश्ं से युक्त मीनशरीर 
ॐ वण्ठताल्वादी के अभिधात से उतपन्न तत्तदूसंयोग वि से हीवेदशब्द क्वा शब्दा्मकवेद 





प्राचीनन्याय =| भाष्यभूमिका ॥ॐ द्वितीयमत 
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उत्पन्न इष्य है यह मानततेने पर शरीरन्यापारसःपेक्त शब्दसम्प्रदाय की तिद्धि हो जती है। 


प्रकार कुक्ञालादि शरीर से युक्त, उसी अद्ट से युक्त प्रथत से ईखरसेयोगद्रारा, ईशरसयोगुक्ता ` 
युद्धि एवं इच्छुयुक्त वेष्टा ॐ प्रदुभूत होने से सम्पूण घटो के व्यापार के उदय से षटेपत्ति एवं 


धटशब्दोत्पत्ति दई है। इप्त तरह प्रयोज्य प्रयोज क परिक्ने छिर व्यापारभिमत शकपीरसत्ता खी 
कार कपलेने पर भी दुसरे शब्दो म शरीरका प्दयोग मानलेने पर मी अदृष्ट तहकृत ईश्वशज्ञानपे 
उद्‌ भूत इच्छा ॐ प्रयास का सहयोग आवश्य ही मानना पड़ता है । श्रवत्‌ ईशवरेष्डासेदी 
मीनने खशरीरव्यापार्‌ से वेदसम्प्रदाय प्रदत्त किया है, एवं ईश्वरेच्छा से दी कुखललादि षटसम्प्र 


दायरृत्ति के हेतु वनते ई । उषी ईन्परे्डा से एस कम उषरवाल। बालक “दाका-मापा 


बा? इष प्रर बोल्ने खणता है । यदी “भुतप्रेशन्याप'" है| अधात्‌ जितत प्रकार ए 


भूत (रतता्मा ) जते प्रङ्ाय में प्रवेशकः बोकमे कगता हे, एवमेव ई रच्छ ही तत्तव शरीरो 
भँ प्रविष्ट होकर तत्तत कार्यकलपप्रदृ्ति का कारण वनतीहै। इस सम्बन्धे पूर्वपही | 


कहता दै- 


जिस प्रकार लिपि के नाधार पर्‌ एक व्यक्ति लिपिभयश्छोको का श्चनुमान करता ह्र ` 


भ 


(श्रन्दाजः लगता हुत्रा ) चुपवाप पठेताह, हती प्रकार दूमरे पामे (पूर्ण मे) उक्षन 
 तचचक्ञान से युक्त भोग के लिए सगीरि मे उन्न मदु भादि सवेज्ञ मडातुम,व ईश्वरामिप्रायस्यवेद 
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का स।कात्कार करके उप्तका श्रनु्रद्‌ किया कते ई । तासपच्यै यह हा कि, ईश्वर पएक प्रकार | 
कां पत्र है। उक्तका। वेदतघ्वाल्क अभिप्राय दी वेदलिपि है! इस वेदलिपि कोमौनवत्तिसे ईशर 


 प्रेश्णा से मन्वादि ने देवा | देखकर शब्ददारा प्रकट क्रिया| इस क्रमसे वेदक्षश््रदाय भगे ५ ( 
 श्चागे चज्ड़ा । म बरादि राजिं, एवं वसिष्ठादि महषिं उसी के तो शरीर है निस प्रकारक , 
योगी कायल्यृद्प्रक्रिया से अनेक शरीर धारण कर क्मभोग म समय होजाता है, एवमेव वह ` 
` ईश्वर कायञ्यदरूप मन्वादि नेक शरीर धारण कर वेदवाक्‌ का व्यवहार करत। इमा वेदसंश्रदःय ` 
चलता है" । इतत पृतपी मत का खण्डन करते इए मणिक्रार कते है--रेसी परिस्थिति पे 
रने से गौर होगा । साप ह मे वेदवत्‌ उन्धै | 


` प्रतिसमी के आदि मै भ्रनेक सर्वज्ञो की कटयना कर्‌ 









ध्राचीतन्याय 





उतौयसरतं 








 ३--डवरावतार अभ्ि-वायु-रुवयं नामक देषताश्रोनि वेद्‌ बनाया दै । (२३ मत) ` 

 ऋम~-यज्ुः-साव नाम घे प्रसिद्ध तीनों तेद कमः अरि, वायु,--सुर्थ्यं नामक 

तीन अभिमानी देवतोधों से उपपन्न हर्‌ है ¦! "'अभिपानीन्यवदेशस्तु ने धातु 

( गाऽसूत्र० ) के अनुसार संर म सरुख्य -चन्द्र-पृथिवी-अधचि-वायु--वरुण श्रादि जितने 

भी जड़ पदार्थं दह, उन सव का ८ प्रथि का ) धक एक अभिभानी देवता हेता है।येदेवता ` 

पुरुष के समान ही शरीरघारै चृत्तनजीव ह । पुरुष मेँ जह्यां ११ इन्दिएं है, वहां इन देवतार्थं | 

मे अष्टसिद्धि, नवतुश्टि इन १७ सिद्धितुियों के समावेश से २८ इन्दं है। ये देवता भ्रपने ` 

श्यं के प्रभाव से व्रीनों लोकों मै यथेच्छु यातायात कने मँ समथ है 
ऊर्ध्वे सत्विशालस्तमो विशालस्तु मलतः समैः! ` ` ` 

मध्यं रजो बिशानो द्यादिस्तम्बपय्यन्तः ॥ ( सांग्कारिका )1 







` न्त सांस्थसिद्धान्त के अनुकार भूतसर्म॒सस्वविशाल, रजोविशान्ल) तमोविशाल | 
ते तीन मागो मे विभक्त है। इन मे तमोविशालकम आ्प्वजीव ३, रजोविशरुसम बायन्य- 


जीवे है, एवं सत्वविशाज्ञसग सौम्यजीषे है ;ये तीनों करमशः १-५-८८ इस कम से विभक्त ४ 
ई । यही संस्योक्ष १ॐ प्रकार का भूतसम है | इन मे सत्वविशारु सौम्यजीव यद्च-रदीस 


 पिशाच-गन्धर्ब-येन्द्र-ैर्य-पभाजापत्य- ब्राह्म मेद से आव्मागें पे विभक्तहै। ग भर्ठेदही | 





कञत्यङ्करादि का कतैप्व सम्भव होने से उन्दं ही ईन्वर मानना पदगा । फलत; श्रनेक ईवर्‌ , 
॑ होजा्यने यदह मह श्रन्थ हीमा ष्परत्‌१ वेद-घटादि सम्प्रद्‌ायन्यवहरि कै सम्बन्ध मर परवोक् । | 
सिद्धान्त ही खसिदान्त ८ एके श्रद्रादसिद्धान्त ) क श्रनुसार समीचीन है । ॥ 








 % पुरुषविध, अपुरंषविध, मन्त्र, कम्म, अभिमानी, श्रास्म रादि मेदं सै देवता श्राठ प्रकार | 
` कषेति द) इन सब का विशदं वहञानिक निरूपण “शतपथविज्ञानमाष्य के परथमव० क १०-१९-१२ र 





श्राचीनन्याय नंथ। माष्यभूमिका ।&  दृतीयमत ` 
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करते ई । इन मारते 





श्मपात्‌ ( चर्णरहित ) जीव हँ | ये चन्द्रमण्डल (चन्द्रिका) में ही निवास 





मसे ५ वां देनद्रसमे शी "¶न्द्रः सवौ देवताः [ शत० त्रा०] इस श्रौत सिद्धन्त के भवुसा | 
देवतं है । देवता ३३ है । इन अग्नि, वायु, सूर्य्यं ये तीन देवतादी मुख्य, एवे ्ष्ठ 
है । यह इन के वनाम [ जतिनाम ] है । व्यक्तिविशेष से इन नामों का कोई सम्बन्ध नही ` 
हे | श्चश्निजातीय, वायव्यजातीय, सरयजातीय, अनन्त अधि-- वायु-सूय्ये देवता है| 
मवुष्यादि तिथक्‌ मवत्‌ इन क भ समय समय पर जन्प--गरयु हमा करता है | जित ` 
प्रकार धस्मदादि वायन्यजीवे वायु के श्चाधार्‌ पर, मस्यमकशदि आप्यजीव पानी के भाघारं 
प्र्‌ अपने विदामास को प्रतिष्ठित रखते इए करमशः बाबु-एवं पानी ॐ आधार पर श्रस प्रशास्त 
नयापार भँ समथ होते दै, एवमेव शर्ट ये सौम्यदेवता सोभ के चाध पर्‌ ही श्रपने चिदाभास 
एवं श्वास निभाप्त व्यापार को प्रतिष्ठित रखने मै सम होते हैँ, यही [सोमी] इन के जीवन 
का मूलाधार है | इन मे जहां जन्मपे दी अणिमादि श्राठ सिद्धिर्‌ नौ तष्टिर, रहती है, मवुष्य 
योगपरकरियाश्रं केद्वारा इन सिद्धि विय को प्राप्त कर सकता है। जन्मसिद्ध ह्न सिद्धियो, ` 
ए तु्टियो के प्रभाव से ये देवता विशेष्नान, एवे विरेषशक्ति से युक्त दै) इसक्ञानोत्क्ष. 
एवै शन्युतक्पसेद्ीये श्रस्दादि की अपेत्ता विशेष भगः सम्पत्ति से युक होते इए. 

'ईन्वर के अवतार" कहते ह । । 

हम जिन देवताश की उपासना करते है वे यद्ठी अभिमानी देवता है । जिसे स 

साधारण चि कहते ह, जिक्तमे कि चचादि का प्ररिणक दता है, बह “भूताभि"" 
स्प्ातुभूतवाय “भौत्रिकवायु है । प्रत्त सूथ्धेपिरुड ^भौतिक्मृयै' दै । प्रप्तद्छ रगा- 

तोय 'मोतिकजल' है । हम हन भौतिक अग्नि-वायु-सूय्यै-जलादि की उपासना नहीं करते। ` 
पितु इन म रहने बले प्राणात्सक्र च्रधि-वायु सूव्यै-गगा-त्रादि अभिमानी देवतान्नोकी 
उपासना कर्ते है । श्रस्तु य्ह सव त्रिषय प्रकृतं से असेव्द्ध है} यहां हमे केषल्ल अरभ्नि-बायु र | 
सुध्यं इन तीन अमिमानी देवताश्रो की चोर दी पाठको का ध्यान आकर्षित करनाहै। ` 
पूष के ९८ पे मत मे भौतिक धत्नि-वा्ु-सू्यो को वेदत्रयी का कका वतलायाथा, 
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परन्तु प्रकृतमताबुतार्‌ इन तीनों के श्रभिमानी देवता ही त्रयीवेद के उत्पादक हैँ । जङ़पदा्थं ह 
कोई वस्तु उत्पन्न नही हयो सकती । मौतिक देवता जड़ है, एकतः उन से वेदोतपत्ति मानना 
+ श्रंगत है| चेतन,  शरीरघायी समिभानी इन तीनों प्राणाम देवताश्नौ से ही वेद उत्पन्न इए ६ 
हैँ । इश्वर की विभूतिखूप, अतएव ईश्वरावतारं ्धिनाम के जीवनिशेष से ऋण्वेद, वायुस य्जरवेद ` 
ः एवं सथ्य से सापेद उलन ह्रां है । इस म क श्ाघारपर निप्र छिखित श्रौत-्मात्तवचन्‌ है 





१-- बयो वेदा अशटञ्यन्त-अभ्रकगेदः, वायोयज्ञवदः, भ्रदियात्‌ साप्वदः 
| (ए्० त्रा०)। 


२--प्रभिषायुरषिभ्यस्तु जय ब्रह्म सनातनम्‌ 
दुदोह यज्गसिद्धययश्रग्यज्ञः समलक्तणम्‌ ॥ (मः) ¦ : 
-प्रयक्तानुपानोपमानागपेषु प्रपाणविशेषेषु-अन्तिपोवेद इति चेन्न । पन्वा- ` 
 दिष्पतिष्वतिष्यतिः। समयव्रलेन सम्यस्परोक्तातुमव्रसावनमिसेत- 
स्यागपलक्तशस्य ताखपि सद्मात्राठव्‌ । अरपोरूवेयतवे सतीति व्चि- 
षणाददोष इति चेन्न । वेदस्यापि परपेश्वरनिभ्मितवेन पौरूषेयत्वाव्‌ । 
 शसीरधारिजीवपुरुषनिम्मितलामावादपौरषेयलमिति चेन्न । 








|  भ¶-्ग्नि से छेद, वायु से यञुर्वद, ९वे आदिल से सामवेद- इस क्रम से ईशे ` | 
तीनों देतां से तीन वेद उदन किष । | 1 
 २--य्गसिद्धि के लिए ईश्वरने भ्रधि-वायु-रवि से छग्‌-यजुः-सामरकस सनातन 

।  त्रयीत्रह्म का दोहन करिया ¦. वक 6 1 
५ ३२--पयत्त, अनुपान, उपशन, अगम ( शव्द ) इन चारो प्रमाणो भे से वेद भ्रागम 
प्रमाण ( शब्दप्रमण) ख्य है यह भी नहीं का जासतकता । वैद का यह ज्ञक्तण मानलेनेपर 
` मनुस्फृति श्वादि इतर प्रन्थो को मी वेद मानना पडेणा। क्योकि यह भी शब्दप्रमाणकोटिमेंः 
“^ श्न्तमृत है । “सपयवलानुसार सम्यकक्प से परोत्तातुभव का साधक भमाणदही आण 








। | । मिका | च क 
भ्रायौ्नन्याोय -नी। माघ्यम्‌] ।} ॐ व तुधर्मत्त 
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स्सशीषा पुरषः" इखादिं श्चतिभिरीन्वरस्यापि शरीरत्वात्‌ । 
पफसष्पशरीरथारिजीव  निभ्पितत्वाम्रपाकेखापोकहषेयसे 


० ^, ४५५ 


दस्य ) विवक्तितमिति चेश्व ! जीदधिदेफरद्िवाय्वादिदेरेडनामु- 








८४ 
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५५ 


` स्फादिक्लात्‌ । ऋरेद पएवाप्ररजःगत्‌, यज्ेदोकायोः, स पत्रह 
प्रादिखातर' (षैण्त्रा ५।३२) इति श्रतेः | टृष्वुरस्य अग्रयादि 
भरेरकस्येन निम्पातृ्वं एष्टव्यम्‌"! 
श्रीसायणाचा्यनिरचित- ऋग्वेद भाष्योपोद्धातं ) 





४--ईश्वरादनार मूरययनामक्र देवता ने वेद्‌ बना द! { २४ मत) 

॥ जिस प्रकार सम्पूण देवता मै { ३३ दवताश्यो मे } अभ्चि-वरयु-सेय्य यं ती 
रमिमानी देवतारष्ठ है, एवमेव इन तीनो में अभिमानी सूयय देवता कौ सर्वश्रष्ट माना ग्या ~ 
है। यरोकस्थ मोतिकमसूय्यं > श्ममिमानीदेवता सूय्यदेवता से दी मध्यमस्थानीय [ च्रन्तरिक्ञषया- ५ 





पराण हे" इस आगमलक्ण को व्यानि स्पारतपरन्ोमे मीहो रहै |ष्दि क्होकि 


हम श्रागम का ‹ श्रपौरुषेय होता इ्ा परोक्ञ अनुभव का साधक प्रषाण ह) श्रागमहे) 


यह क्ण करगे, तोइषसे भी काम नही चल सकता | क्योकि वेद को परमेश्वर पुूषने ` 
बनाया दै, इसलिए वेद प्रौरुषेय है । फलतः उक्तलक्ण अव्याप्त ह्योजायग। । पृष का अर्थं त 
“शरीर षारो जीतपुरुष'' मानलेने से भी काम नहीं चर सक्ता । क।रख “उसके हजार | | 
मस्तकः हं, हजार आंखे हं इत्यादि श्रि स्प्टदही ईश्वर को शरीरघारी वतल। रही हं। छ 
कंम्मफल सूपं शरौरधासे जीवपुसषः के हण से शी लदेणसुमन्वय नह होसकता ४ १ 
क्योकि 'जीवविशष अरभि-तायु-परष्यं से वेदो की उत्पत्ति होती इन्व भग्नया ` 
 देवताश्रो को बेदनिम्मीर के लिए प्रेरित करता है) 1 न 





प्राचीनन्यायं | | थ] भाध्यभूमिका |> चदु 
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नीय | वायु, एवं परथिवीस्थानीय श्श्नि का जन्म इश्या है--‰ } इस प्रकार वायु, 
खरूपसमर्पक सूर््यदेवने हीं तीनो वेद [ ईश्वरेच्छा से ] उत्यन्न किए है । इस मत का स 
निन्न लिखित वचन है-- 








 श-तिन्लो बाच ईरयति भ्र वदिक्तस्य धीति ब्रह्मणो मनीषाम 
गावो यन्ति गोपति प्रच्छमानाः सोमंयन्ति मतयो वावशानाः ॥ ` 
यद्धिरादिखो मवति । स तिकलो वचः परेरयति-ऋचो, यजूषि, सामा 


ऋृतस्यादिखस्य कम्भाणि ब्रह्मणो मतानि। एष एवैतत्‌ स्म 
[ या० नि° परिशिष्ट १५४ 








 १--वह वहि ८ सावित्रायिषूप श्रादिल ) छत ८ परमेष्ठी ) त्म की मनोमयी 
मयी) विश्वधान्री ( विश्व को धारण करने वाजी ) वाक्‌ को ( ्राम्धरणीवाूः को ), ' 
यजुःसामासिक्रा त्रथीवाक्‌ को प्रेरित करता है! जित प्रकार गोपति ( ग्वले) को 
इई गाएं उस की अर अनुगत हो जातीं है, एवमेव कामनामयी बुद्धिष्पा सौररश्िमए 
 दपगाएं ) गोपतिखानीय ( पारमेष्ठय ) सोम की शरोर अनुगत रहतीं हैँ | बहि इस 
१ श्रादिव्य है ¦ ऋक्‌~यजुः-सामखूप तीनो बाक्प्रपश्चों को वह वहिरूप श्रादिव्य ही प्ररि 
, हे | + न+ 1 


9 भवद्‌ भूतं भविष्यच्च जङ्गमं स्थावरं च यत्‌ । अस्येके सूय्यमेवेद्‌ं प्रभवं प्रलयं विदु 
कूतपरैष हि त्रिधात्मानमेषु लोकेषु तिष्ठति । देवान्‌ यथायथं सवान्निवेश्य स्वेषु ररमषु 


दिभ्यो दिव्यप्रसुत्रौ दरावभ्री मध्य (म) पार्थिवौ | 1 
४ चहदवता 


2 1 ८ 1 1. 


चीनन्याय `  ‰॥। साघ्वभूमिका , & = 








| 6 ॥ 
-ई पदं वनाद्‌ ह (२५ सत)) 

्षपद्‌ःय सूर्य -चन्द्र-प दि की दर आधिभौतिक जड्पदा्थ हे) इस यज्ञ 
अभिमानी देवता भगवान्‌ चिष्णु हं व “यज्ञो वे दिष्णुः "द्विष्शुष्‌ं यज्ञः" इव्यादि 
' से दोनों को एक वस्तुं मानलिया जाता है} यह विष्डुदेवत। यजनीय शब्दो मृ 
ईदहोनेषे मी "य॒ह्घ'' नाम से व्यवहृत किए जति है | यङ्गपूर्तिं इन्दी विष्णुभगवान्‌ से 


पूणं वेद्‌ उस्न इए है, जसा छि निश्न लिखित सन्त्र से स्पष्ट है-- 

 १--तस्पायज्ञात्‌ सबहूत छदः सापानि अङ्गिर्‌ । 

छन्दसि जङ्गिरे तम्पायङ्ग्स्मादजायत }! ( युः से० ३१ ) । 
 उ्कपपिँदीमतेोंका--'"देद्‌ छा श्ुख्य कन्त सवयं इर नदी, श्रपितु 
पर द प्रवता दे! अवतारछत शञ्दशङिरूप यहं वेद्‌ पौरूषेय दहै, भ्रनिय हे, पद 
ई” इस प्राचीनन्यायमत कः दामवेश है ! इसी आधार पर्‌ हमने इन पाचों सतक 

ि प्रचोनन्सयमत मे अन्तमराव मानाहै। | 

ईइवरपतारश्ृत दै, पौरुषेय है, परवाध्निख दै । ( प्राचीनन्वायमत ) 


१२४) द्रवतार्‌ व्हाने वेद्‌ का निम्भीण किया हे । 
 -२-(२२)->ईश्वशवतार मल्स्यभगगन्‌ ने वेद बनाया है | 


म 


 ३--{२३)--रश्वरावतार अद्चि-वायु सुस्थ न वेद्रयी वन ई है 1; | 


४-{२४) > ई्रावतार्‌ सुय्य ने वेद बनाया हे । 
ध ष ५--.२५) ¬> ईन्रावतार सव॑ह्ृत्‌ यक्पुरूषने वेद वनाय है 





 १--उसर संहृत नाम के यक्ञपुरषर से छक. साम. छन्द. यजु, उन्त्ननदृष्है | 41. 


















































































































































































































॥, 
(+ अ) प्य्‌ भ 
प~ अवाच्तरयतयुक्त-~ 


५ ख 


सास्यदशनामिमत-मतपद्शं नम्‌ 












































भव त्रमप्रात सांर्यमत का विचार कीजिए । “भधाना! नाम से प्रसिद्ध प्रति ३ 
आघार पर प्रतिष्ठित यह दशन “प्राधानिकदशैन'' नाम से व्रिद्ध है | ईस के मतानुसार वेद 
अनिख हे, अरपोरषेय है । जिस प्रकार सथ्य, पृथिवी, चन्द्रमा, इत्ताङ्कर, पर्व॑त भादि 
प्राकृतिक पदार्थं अपने श्राप समय पर उत्पन्र होजाते है, उसी प्रकार से ( प्राकृतिक नियरभो वै 
अनुसार ) वेद भी समय समय पर श्रपने भाप उत्पन्न हज करते है । प्राङ्ृतिक पदरथ की तरह 


वेद भीं प्रावाहिक है, उत्पत्ति विनाशशाली है, श्तएव हम इसे सर्वथा श्रनिल कहने के लिः 
























तथ्थार ह । सम्रय समय पर उत्पन्न होने वाले, एप्रं समय समय पर्‌ नष्ट होने वके वेद कर्म 
सेद्ध नदी माने ज।सक्रते । वेदों की श्रनिवयता प्रकृतिसिद्ध है, परन्तु साथ षी मे इम इस्त षे 





वनाने वले किसी पुरुषविशेष को नहीं पाते, अतः कङ्गे हम इते अपौस्षेथ ही । निश्न लिखित 


श्राघानिक मुत्र उक्त मतकादही समर्थन करते है । 





° "न निवल, वेदानां कायलश्चुनेः" ( सां० ५।४५। )। 
२--'"न पौरषेयलं, तत्‌ कैः पुरुषस्यामावाव्‌" (५1४६)) । 
 3-- 'युक्तामुक्तयोरयोग्यत्वात्‌"” ( ५।४७' } 
 9--“नापोरूषेयलान्निष्यव, अहरादिषव" ( ५।४८। ) । 
 ५--““ तेषापपि तच्रोगे दृथव्राघादि प्रसक्तिः, ५।४६ )। 
 &--“यस्मिन्नधेऽपि कतवबुद्धिरुपजायते तवपौरूषेयम'' ( ५।५०। ) 
“स तपोऽतप्यततस्मात्‌ तपस्तेपानाव त्रयो वेदा श्रायन्त?” [प्रजापतिने तप किया 


इस तप से तीन वेद उत्पन्न इ९ ] इयादि श्रतियोने स्पष्ट शब्दो मे वेद की काय्यैता सिद्ध ष 

है । वेद सूय्यैचन्द्रादिवत्‌ उयन्न होने वाला कायं निकेष है । कार्य भव्यक्त-ग्यक्त-भन्यक्तमाव। 

पन होने से सवथा अनिध्यहै। एसी दशाम कार्यरूप श्न वेदों को इम श्ववश्य ही भनि: 
मानने के तिर तथ्यार है 


शेन ० भाष्वभूमिका ॥ सस्यमत 
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इतर कार्यो की तरह कार्थैकोटि पन प्रविष्ट हेते इए वेद यदि श्रनिलदहैतोस्याहृ्दे 
रुषेय माना जाक्तकता है? इस प्रशन का निराकरण करते इए सूत्रकार कहते हँ कि, वेद्‌ 
स्षेय नही है | कारण, इसके निम्मीता पुरुष का हम सवैथा श्रमाव पाते हँ । सांख्यशाक्ञ 
[धानिकशाल्न है | वह इईन्वर नाम ॐ पुरुषविशेष की सत्ता अवश्य मानता है, परन्तु उसका 
श्व से वह कोई सम्बन्ध नहीं मानता | प्रकृति की व्यक्तात्र्था ही सांस्यमतानुसार समं है 
क्त की श्रव्यक्तावस्था ही प्रलय है । इसी प्रकृति के कारण उक्तदरन “धाधानिक्ः' नाम 
` भी प्रसिद्ध है। ईशवरपुरष का््यकारणातीत बनता इश्रा सर्वथा निर्लेप है । इमी श्रभिप्राय 
--“ईश्वरासिद्धेः" (सां०तू० ) यह कहा गया है | जव ईश्रपुरुष का किसी से कुभी 
म्बन्ध नही, तो रेसी दशा मे हम उसे वेद का कक्षा कयोकर मान सकते हैँ । फलतः इन 
नित्य, किंवा प्रवाहनिल्य प्राकृतिक वेदों का श्चपौर्तेयत सिद्ध होजाता है । २; 
 ईश्वरपुरुष कत्ता न सदी, सुपरसिद्ध पुरुष ( महर्षिं भादि ) को हीक्यो नवेदका. 
त्ता मान लिया जाय ? इष्ठ विप्रतिपत्ति का निराकरण करते इंए श्रमे जाकर सूत्रकार कते ` 
कि, संसार में "मुक्त “अ्रमुक्त" मेद से पुरुष्वगे दो मागो मे विभक्त हे । मुक्तात्मा पुरूष यप ॥ 
वज्ञ होने से वेदस्वना मे समथ है, तथापि सर्वथा चर्तंग होने से ईश्वरपुरुषकोटि मे आता इसा 
मह वेदनिम्भीण की इनच्टा से कोई सम्बन्ध नहीं रखता । इधर अमुक्तात्मा अज्ञ, श्रतरव 
तरन्त बनता इभ वेद्रचना मे अयोग्य हे | इस प्रकार मुक्त मुक्त दोनों बेदस्चना सम्बन्ध 


म अरप्तग सर्ज क्रमशः इन दोनो कारणो से अयोग्य ठहर जाति है । प्रतः वेदो का ऋपौ 
रषेयत्व श्रत्तुण्ण रह जाता है | | | 
~ यदि वेद को श्चपौरषेय माना जायग तो हसे निद भी मानना पडेगा { इस श्रापत्ति 
का निराकरण करते इए श्नाचा्ये कहते हँ कियद को$ नियम नहीहैकि, जो श्रपौरुषेयहो 
व निष्य ही हो | अङ्कर, लता, बक्त आदि का कोई क्तौ नहींहै। ये श्रपने अप ग्रकृति 
से उषन्न शेनेा्ञे अपौस्मेय पदाथ है । किर मी ये अनिल है। तयैव अपौसवेयतेद मी 
भनिलदही है । % ¦ क 





दशन 9 माष्यभूमिका ॥ सांख्यमतं 





“क्िलङ्कशदि का कछ तो कोई अवश्य है, परन्तु वह इमे चर्म्मचज्घ॒ से दिखलाई नी 
देता । वह हमारे लिए अदृश्य है | अदश्यपुरुष से उत्प, श्रतएव पौरुषेय अङ्करादि अनिद 
ह । एसी कियति मे वेद की श्नित्यता मे श्राप चङ्करादि दृष्टान्त को उपस्थित नही कर सकते"? ! 
यदि कोई यह श्रते करै, तो इक्त का समाधान यही हैकि, यदि श्ङ्करादि का कोई कत्ता 
माना जायगा, तो "हषट्ाषदोष्‌' उपस्थित होगा । "जो जो-पौरूषेय ( पुरुष से उ्पन्न ) ई, 
बे वे शगीरजन्य दै” यह सर्वैसिद्ध व्या है । फेसी वस्या म यदि अ्करादि पौर्बेय हेते, 
तो उन का कत्ता कोई शरीरी भवशर्य ही उपलन्ध होता । परन्तु उपलब्ध नदीं होता अतः हम 
वेदवत्‌ श्रङ्करादि को श्रपौरुषेय इ मानने के तिर तव्यारदहै॥५॥ । | 

वादी पुनः प्रशनाह्ञेप करता है कि, '"आअदिपुरुष के मुख से वेद निकले है, यह सर्बसम्मत 
( श्रवि्षम्मत ) पक्त है । एसी स्थिति ये पुरुषनिःन्वास्खूप इन वेदौ को हम चव्य ही 
पौरुषेय कह सकते हैँ ।'' इक्त आरद्िप का निराकरण करते हए सूत्रकार कहते है कि, पौर- 
 धुयत्व्‌ क~~ पुरुषोचरितथाचत्व पो षेयसम्‌'' यह खच्तण नही है । पुरूष क सुखं से 
निकला है, इसी छिए इसे पौरुषेय नही माना जाप्तकता । इक्त क प्रव्यक्त प्रमाण यद्दी है कधि, 
| सुृष्धिकाल मे पुरुष (जीवातणा, सक्या निन्यापार है | उस अस्था मे श्वासप्रश्वास ्रविकर्द्प | 
से निकलते रहते हैँ । ये व्यापार सर्वथा अपौरुषेय हैँ ¦ इन्दं रोई पोरषेय नद्यं कहता । वस्तुतः 
 पौरूषेय का -- "जिस पदाथ के देखते दी, यह पदार्थं अमुक व्यक्ति द्रा बडी बुद्धि 
मानी सर बनाया गयादहे"-यह भाव उत्वन्न होजाय वही पोषू्षय हे” यह कषण है । | 
वेद श्रबुद्धिपूरेक है। घट्पटादि प्रदा ही कृतबुद्धिविषयक बनते इर पौस्षेय हैँ । वेद तो 
 श्यद्िपुरुष के सुख से विना प्रयास के श्रपनं आप दही निःशासवत्‌ निकला इमादहै। श्सी 
स्थिति में इसे कथमपि पौरुषेय नहीं कहा जासकता ॥ ६ । 1 
इस मतके अनुसार वेदों का ईश्वर के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । वेद प्राकृतिक 
तत्व है) स्री सांस्यमत के चघार पर सात अवान्तर मतं भोर होति है । संक्तेपसे इनका 
मी दिग्दर्शन करदिया जाता है । त 1 


सास्य | माष्यभूमिका । ॐ प्रथममत 
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वेदं की उत्पत्ति तरह गई थी ( देखिए नव्य०न्या० ५ मत , एवं प्राचीनन्यायपतानुत्तार 
ईशवरावतार्‌ इन तीनो के अभिमानी देवताश्च से करमशः तीनों वेदो की उत्पत्ति वतङई गई थी 
( दखिण प्रा०न्या ०० ३ मत ) इन दोनों मतो से सर्वथा विरुक्षस एक मत यड भीदहैकि 
न इन भौतिक श्वग्न्यादि पदार्थो से वेद उत्पन हए, एवं न इन के अभिमानी देवताश्च से वेद 
उत्पन्न इए । ऋ्रपितु इन तीनो भौतिक पदार्थो का द्वीनामवेदहै | दूसरे शन्दोमें हनम 
शौर वेदो मे जन्य-जनकमाव सम्बन्ध नडी है, अपितु दोनों मे श्रमिननता है । भ्न ही ऋम्बेद 
हे, हस नाम ते प्रसिद्ध वादु ही यञर्ैद है } आदिय ही सामवेद है। कारण स्पष्ट है । जवं 
हम तीनो वेदों को उठाकर देखते है तो उनम करमशः इमे ऋष्वेद म विभूतियुक्त शरश्च 
का, युर्वेद मे विभूतियुक्त वायु का, एवं सामवेद मै विभृतियुक्त सामवेद का दही निरूपण 
मिज्ञता है । जिस प्रकार प्रकृतिसिद्ध व्याकरणादि विवाश्रँं कै प्रतिपादक शाल व्याकरणादि 
शब्दों से व्यवहृत होते हैँ, एवमेव श्रमि-वायु-सूरध्यखूप तीनो वेदो के प्रतिपादक बेदग्रन्थ भी 
इन्हीं शब्दों से व्यवहृत देखे जाते हैँ । अथर्वेद ने स्पष्टशब्डो मे व्रेद, एषं देवताश्रो का श्रमेद 
बतक्ञाते हए इस्त मत का समर्थन किया है, जसा कि निन्न लिखित वचन से स्पष्ट होजाता है- ` 


 १-~-येऽबाङ्‌ मध्य उतवा पुराशे वेद द्द्रासमसितो वद्निन। 
आदिरमेव ते परिवदन्ति स्वे अश्न द्वितीयं विहतं च हंसम्‌ ॥ ` 
| { श्मथवक्ष० १०।८।१७ ) 





१--जो ८ श्नल्पज्ञ ) भटुष्य ग्रथम ( श्रवक्‌ ) कोटि के ऋग्वेद के विद्वान्‌ के सम्बन्ध 
मे, मध्यम कोटि क यजुर्वेद के विद्धान्‌ करे विषय मे, एवं तृतीय ( पुराण ) कोटि के सामवेद के 
= विद्रान्‌ के सम्बन्ध मे निन्दापरक वचनो का प्रयोग करते है, दृप्तरे शब्दो म जो हतधी वेदवेत्ता 
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२-- पक्तिसिद्ध भौरिकं मूय्थ तीनो वेदो से अभिन्नहे। (२७ मत) 


नव्यन्यायानुप्ार मौतिक सूप से तीनो वेद उन्न हृए ह (देदिश्‌ नव्यन्याय० ६ 

पत ) प्राचीनन्यायातुसार्‌ ईशवरावतार अभिमानी सूय्यै से तीनो वेद उघ्यन्न इष है (दे० 
प्रान्न्या० 9 मत)। पस्तु प्रकृतपतानुक्षार भोतिक प्राकृतिक सुय्ये, चौर पीनां प्राकृतिक ` 
वेद मिनन हैँ । सूच्यं रर वेदं का जन्यजनकमाव सम्बन्ध नहीं है, श्पितु सू्य्यदी साक्षात्‌ 
द हे। कविभा त्रयीबेद ही साल्ञात्‌ सूथ्येहै) नित्त प्रकार आागपशाद्ल' मे प्रधानखूप से 
एथिवी के पदायी का निरूपण इषया ह, एवमेव इस निर्म ( वेद ) शाख मे प्रधानरूप से 
सोरपदा्थी का निदूपण हश्रा है । भश्नि-वायु-ख्रादिलादि सम्पूण देवता सूय्यैका ही विव 
वाद है-- "नूनं जनाः इर्य प्रसुताः” सौरवरहयाएडषयविश्च { रोदसंत्रेरोक्य ) का विज्ञन- 

` प्रतिपादक शास्र ही वेदश।स््रहै। इस मत का समथेक निन लिखित शरौतप्रमाण हमारे सामने | 
 श्राता है ` | ह 


शेषा चरवीविच्या तपति, य एष तपपि । ( शत० १०।५।३।) । 
की श्चवहेरना करते है, वे श्ादिल, शमि, वायुकीदी निन्दा करते । श्रततिका' 
धमिप्राय यदी है कि, छक्‌-यज्ुः- साम क्रा ज्ञाता विद्रान्‌ ब्रभरि-वायु-सूर्यम्ति दहै । श्रतिका 
उक्त कथन तमी सङ्गत हो सक्ताहैः जवं कि वेदों को देवतां से ्रमिन्न मानल्तिया ` 
 जाय। | | 








| | | | ०: ¦ । | | 
` १--ण्ड पड व्यतियाही तप री हे, जोकि षह सय तपरा हे । 

# इत विषय का विरादन्बिचन “दशमहाविद्या” नाम के निबन्ध ते देखना चादिए । इस का कब श्र ॥ 
कल्याण के शक्स्यङ्कमे भी प्रक्रत देका ह। क 0 ^ 
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यो वा एष एतन्परडन्लं पति । तत्रता ऋचः, तद्चां 
पण्डलम्‌ । स ऋचां लोकः| अथ य एष्‌ एतस्मिन्‌ पण्डलेऽकि 
दीप्यते, तानि सापानि | चर साम्नं लोकः} अथ य एष एतस्मि 
नमण्डद्नेऽयिषि पुरुषः, तानि यजूषि } च यज्खषां शोकः सैषा जय्यैष 

विचा पति, य ुषोऽन्तरादिये हिरण्मयः पुरूष 

( नाधण्खोपनिषत्‌ ) 








३--यदेतन्यण्डलं तपति, तन्पहदुक्थम्‌ । ता ऋचः । स ऋचां लोकः। 
श्रथ यदेतदविर्दीप्यते, तन्पहावतम । दानि सापानि। स सान्नं 
लोकः । अथ य एष एतस्पिन्‌ यण्डन पुरुदः, सोऽभ्भिः | तानि 
यजूषि । स यज्ुभं लोकः ¦ सेवा य्येव विद्या तपति । तद्धतदं 
विद्रा आहूः-तयीवा एषा विचा तपतीति । वाग्‌-दैव तव पहयन्शी 
बदति । (शत ९) 





२--यह आदिलद्प मणडल तप रहा है । इत ( सौरण्डठ ) मँ जो वहै, = 
ह चाश्ो का मणडल है । वह चात्र का लोक है ¦ जोकि इस मणडल म अर्चि प्रकाश) 
दीप्त होरहीहै, वे सामरहै। वह सामो का टोक है| एवं जोकि इस मणडल मे अविभाग (के 
न्द्र) मे पुरुषैः वे यु है । वह यचुश्रोंकालेकहै। इष प्रकार यहत्रयी विवादीतप 
दही है, जोकि इस्त श्चःदिदय के केन्द्र मँ डिरएमयपुरूष ( तपरहा ) है | 











३--जो कि यहं मण्डल ( सूय्येविग्व ) तप रहा है, वह महदुक्थ' विवा भम लोक्य! ध ध 
दै । वे ऋचाद्‌ हे । वह ऋचाश्नों का लोक है । जोकि यह अचिमण्डल ( प्रकाशमण्डक्ञ ) 
प्रदीप्त हो रहा है, वह प्हात्रत दै । वे साम] वहसामो कालोकदहै । एवंजोकिदइसत 

ध निव के न 1 मे जो उस्प है वह भ्र ञ्च है । वे यु है वहू यज्चुश्यों 4 लोकः ५ 5 








दे । इ प्रकार यह रवी या ही (सूर्य्य से ) तप रदी है । ( उत सुग क) सावार, = 








क ॐ भाध्यभूनिका ॥| 6 दृरीयमत 
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४ --खा वा एषावार्‌ तरेषा रिहिता-चो,यजैपि, सामानि | > >। 
सायासाबागसौस अदिखः। > > > | पृण इलमेवचः । अचिः 
सापानि । पुरूषो यजूषि । ( श्त० ९० }। 


स्ट 
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३२--भरङृविसिद्ध अधोपोमास्मङ भौतिक यज्ञ तीनोदेदोसे अभिन्न दे! (२८ मत) 

नन्यन्याथतुमार मौतिकयज्ञ से तीनो वेद उत्पन हर है --(देन°न्या० ७ मत) 
चीनन्याया तु ्ार भोतिकय्ञ के श्रभिपानी देवता, ईश्वरावतार्‌ यक्पुसुष से तीनो वेद उप्यन्न 
इए ह--( देऽप्रा०न्या० ५ मत)! परन्तु प्रकृतमतातुस्ार्‌ वेद यर मोतिकयक्ञ अमिन्नदहै। 
यज्ञ ही वेद दै, वेद ही यज्ञ है। दोनों मे जन्य-जनकमाव सण्वन्ध नद्मीहे, भपित श्रमेद ` 
सम्बन्ध है । सम्पूण वेद मे यज़्हीकातो प्रतिपादन इश्राहै। यज्ञ से श्रतिरिक्त वेदम शौर | 
है क्ण | हौत्र-ओरौदुगात्र-प्राध्वरयैव-िवा शस्ञ-स्तोज्न-ग्रह इन कर्मो वी समष्टिकादहीनाम ` 
 यक्ञहै। छष्वेद से होता दारा ऋड्मय हौज, एवे शश कर्म्म होता है । युवैद से अध्वयु- 
द्वारा यजुर्मय श्माध्यर्येव, एवं ग्रह कर्म्म संपन्न ह्योता है | सामवेद से उद्वाता नामके ऋठ्वकृ 
 द्भारा ग्नोट्गा्र, एव-स्तो्र कर्म्म संप्नदोतेहैं। इस प्रकार तीनों वेद एवामात्र यज्ञकर्म का 





= शाल्लानभिन्न मनुष्य मी इस सूयं के तिए-' श्वरे ! यह तो त्रयी विचा तप रदी हे” यह कहते ` 
थे] वे वाङ्मय सूयय को, किंवा सथ्यूपा पृषयन्ती' नाम की वाक्‌ को देखकर दी एसा कहते | 
ये । श्रथव सूर््यरूपा खये पश्यन्ती वाक्‌ ही सर्वसाधारण को क्डतीहै कि,देो ! मै. 





त्रयीपिचाप्यी हं 


सो यह वाक्‌ क्‌, यजुः, सामभमेदसेतीन भागोंमें विभक्त है | मण्डली 
 ऋचाएं हँ | श्रचिं पतामह | पुरुष यजुदहै। सो यह वाक्‌ यही साह्ताव सुर्य है । 


(५) 








सांख्य = भाष्यभूमिका ! @ चतुर्थमत 





पव्णमाम्मिपध्ववपवधनवमानद्णणकयजातवाक्मयटयदाकः 1.1. 1. % ध. ् म 
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खूप सम्पादन क.ते इए वास्तव मै यज्ञातमक ही ह | यदी सिद्धान्त निन्न लिखित वचनो स 
प्रतिषवनित हो रहा है-- 


च 








१--द्ह्य ¶ यङ्ग: | 
२-- सषा त्रयीविद्या यज्ञः ¦ ( शत० १।१।४।३ ) 
३--एतावान्‌ बै सर्व यज्ञो यावानेष वेदः } (श ° ५,५।९। ) 


ठ--व।गा यन्नः ( एतत्रा० ४।२४) 
--वागविषटताश्च वेदाः ( मुण्डक ) 


---->: > ---- 
$-- प्रकृतिसिद्ध कालचक्र से वेद उत्पन्न हुभादै। (२९ मत) 


। प्रजापति से ्रारम्भकर्‌ स्थावरजङ्खमासक सम्पूणं विश्वचक्र एकमात्र कालचक्र, की 
 गतिसे ददी उपपन्न इश्मा है। सव का व्रभव-ग्रतिष्ठा-परायण कालचक्र दी हे इसी प्राकृतिक 
कालचक्र के श्रुसार्‌ वेद भी उत्पन्न हृश्रा है } इसत मत क समर्थक निग्न लिखित वचन ई-- 


 १- सचक्रा बहति कास एष सष्ठास्य नामीरभ्रततं वन्तः । ट 
स इमा विश्वा भुषनान्यवाङू कालः स इयते पथमो ऽनुदेष ॥ 





१--त्रहा [ वाङ्मयवेदन्रह ] ही यज्ञहै। 
र~ कम्‌-यजुः-सामात्मिका जयीविचा यज्गहै। 
| ` ३-इतना हीं यह सम्पूण यज्ञ है, जितना कि यह सम्पूण वेद्‌ ह 
भ--वाक्‌ | वेदमयीवाक्‌ ] ही यज्ञ है । 
५  भरू--वाक्‌ का विवत्तमाव [ पला ] ही वेद्‌ है । 








6 :&‡9 


। ‰--यह ( सेव्ररूप ) कालचक्र सात चक्रों ( सात श्वहोरात्र दतो) का वन 






सख्य | माप्यभूमिका 1 पंचममत 









। ॥ वा का क 
यी म णीं कि यि ५.८ (9 तथापि ति ४५ 4 


कालो ह सरस्येश्वरो यः पितासीद्‌ प्रजाप 
तेनंषित तेन जातं तदु तस्मिन्‌ प्रतिष्टितम्‌ ॥ 
कानो.ह बरह्म मुखा बिभति परमष्िनम्‌ । 

लः परजा असनत कालो श्रे प्रजापतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
कालोह मन्यं भूते च मन्ो अजनयत्‌ पुर | 


निहचः सपभवन्‌ यजुः काल्लादजायत्‌ # ४ ॥ 


। 
२ (1 











४५--खष्टि के आरम्भ पे यह वेद प्रष्ति के भ्नुसार्‌ खये उन्न इृश्रा है । [ ३०] 
सृष्टि श्रादिकालमे [ श्रारम्म मे] बेद खथमेष प्र भूत इए है । जि वेदराशिमें 
 मनुष्वबुद्धि से स्वैथा परे की अलौकिक विदानो का निख्पण हश्रा है, उप अलौकिक वेदश 





का निम्मीर मनुष्य करे, यह कथमपि सम्भव नहीं है । ससुद्र- पवेतादि प्रदार्थोका निम्मीण॒ 


करता है इतत कालचक्र ८ खूप संवत्सर ) क ८ क्तात श्रहोरच वर्तो के कारण ) सातकेन््रहै। 
अषुतभावापन्न सूरकरेनर इत चक्रं का अच्त्‌ ( घुर ) है | ठेसा यह कालचक्र इन सम्पूणं [सातो] 
भुवनो को श्पने श्रवाङ्प्राण से [ मर्व्यप्राण से] प्रेरित करतां है । यह काज्ञचक्र सब कां श्रादिं 
देव है । १। कार सबका ईश्वर है । खयम्मू प्रजापति का भी यह पिता ( उवादक) है! 
इसी से सत्र कामनानो का उदय श्रा है। इसी.से कामनापूैक सव कुं उत्पन्न हश्रा है 
` उत्प वह माग प्रपञ्च इसी कालचक्रा पर प्रतिष्टित है । २। काल ही ब्रह्म [ खयम्मू ] बनकर | 
परमेष्ठ को धारण करता है । कालने प्रजा उन्न कौ है । कालने हीं सर्वप्रथम प्रजापति को 

उवन्न किया है। ३। कालने हीं भूत मिष्यते का निरम्मण कियाहै। कालनेहीसृषटिके 
` आरम्म मे वेदमन्त्र उत्पन्न किण हैँ । काठसे ही चापं उतपन्न इई ह । कार्सेही यज 
उतपन्न दृशा ह | | $ 1 


सांख्य | माष्यभूमिका ॥ 'चममत ` 





जैसे मद्यशक्ति के बाहर की बात है, एवमेष प्राकृतिक, सव्यसंहित वेद भी असद्यसंहित मनुष्य ` 
की अरसल्यकरति से एकान्ततः वहित है | “श्वरने वेद्‌ को कनाया होगा!" -यह कहना मी 





सुसङ्घत प्रतीत नष्ट शेता । कारण स्पष्ट है । पहिन्ञे तो ईश्वर की सक्त मानना ही कठिन है- ` 





[ ईश्वरासिद्ध० ] शब्दवल् ॐ श्माघार पर यथाकथंचित्‌ यदि ईश्वर कौ सत्ता मानमी ली जाती ` 
है, ठव भी उसे कश-कम्प-गिपाक~-श्राशयाहि से सवथा अपंस्पृष्ट ही मानना पड्गा | 


उसमें क्रिया है, एवे न प्रवृत्तियों ॐ मृक्ञकारण राग-दरेष काही उस मे समावेश है वहतो 





अनन्तकलस्याणगुणार है । न ठह विश्व का कत्ता माना जाप्तक्रता. न उसे विश्वावयवमूत 
वेद का कतत कहा जासकत। | विश्वके यच्चणुषत्‌ पदार्थं निद्य-पकरृनिजान-पुरुषजातमेद | 
से तीन भागों मे विमक्त है | आक्ाश-परमाण आदि पदार्थं निल्यजात है, नि्यसिद्ध है ८ 

किसी से उत्पन्न नीं हृए दहै. अपितु खयंसिद्ध है । ब्रुययं-चन्द्रगा प्रथिवी -व्रह~-नक्तत्रादि 
पदार्थं प्ङ्ृतिजात है । इन्द हीं पाछ्ठतिक कहा जाता है । एवं ग्रद-दश्च-पुस्तक-घट रादि 
पदायै परपरजात है । ये पदायै पौर्षेथ कहलाते हँ क 
उक्त व्रिमाग क अ्रनुस्ार किसी ने वेदपदार्थं का निल्यसिद्ध पदाथा मं ऋन्तमाव प्राना 
है, किसी ने प्रकृतिजात मे, एं किसी ने पुरपजानमे इन का समव्रेश मानाहै। ये विभागे ` 


केवल व्यावहारिक हैँ | यदि व्थापरकटृष्टि से विचार कियाजाताहै तो सत्रेसाक्ती, निराकारः 


 विदुघन पुरूष \ ब्रह्म ), एवै तवस्म्वन्धिनी प्रक्ति देवी के श्रतिरिक्त श्रौर कु मीनिल 
नदी है-- "प्रकरीं पुरूष चैव विद्धचनादी उमावषि'” । कोई पदाथ चश, र्विवान्रूटि- ` 
लपूर्वै, एवे कोई पराध्येकाटपूवै उत्पन इरा है । उप्यन्न सव है ! इसी प्रकार पुरुषजात ` 
 विमागका मी कोई मूल्य न्दी है। जिन पुस्षो (मद्यो) से गृह-क्लादि पौरुषेय पदाथी ~ 
का निम्मीश माना जाता है, वे पुरुष भी प्कृतिपरलन्् है । उन का जभ, मु, खरूपसेबटन, 
|  खमाव, मनोदृत्ति, कर्मसामर््य, ज्ञानशक्ति, कहां तक गिनतरे, खयं उन की खशूपसत्ता की ` 
बागडोर मी प्रकृतिदेवी के ही हाय मे हे-- धक्कतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्पति"। 





सख्य =| माप्यमूमिका .@  वष्ठमरं 






+ १. त परो ध. ध दवः ४ दः € 1 ॥ ॥ % रा पण १ ददीत छ 0. द 1 म 9 क 
(चक न + = ॥ 
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रूसी अवस्था भे इम कह सकते है कि, पुरुषधौरेय ( ईशर ) सर्वथा निर्ेप दै । सव ङु प्रप 
९कमत्र प्रकृतिसिद्ध छ है । इसी सर्वसम्मत, एवं सवीनुभूव सामान्य सिद्धान्त के अनुत्ार सा 
के आदि मे सुभ्य-चनद्रादि इतर प्राकृतिक पदाथ की तरह वेद भी प्रकृतिसिद्ध होते इए खः 


| उत्वन्‌ हए ह | ट्सी मतु का समेथन ररतं ६८ ६ तपुर कदत ह ~~ 





सपा ्रयीरिद्रा प्रथम्‌ जायते, यथेनादोऽमुब्ाजायत-एवम्‌ । 
८ शत० २।३।२० ) | 

र-- वेदाः परमाणं लोकान न वेदाः प्रषुतः कृताः । 
( प० शा० कपिक्ञवाकेय )। 


----- °: $: 





६--तीनो भाकृतिक सीको से क्रमशः तीन वेद उत्पन्न हुए दह) [ शण्मत] 
भूः-सुवः-षः नाम से प्रसिड पृथिवी-ग्रन्तरित्त-श्यौ-नाम के तीन लोक हँ 
ह्न से करमशः परथिवी से ऋ्वेद. अन्तरिक्त से यनुर्वैद यदेकः से सामवेद उत्पन्न हृश्ादहै } रे 
इपलिए मानना पड़ता है कि तीनों वेदों मे करमशः ऋग्वेद में प्रघानख्पसे पार्थिव श्राभ्ेयपदार्थं 
का, यचुरवेद्‌ मे श्रान्तरिदय वायन्यपदार्था का, एवं सामबेदमे दिन्य सौरपदार्थो का 8 
प्रतिपादन देखा जाता है । इसी लि. ऋग्वेद का श्रारम्भ-“द्श्निमीरे पुरोदितम्‌" इ्यादि 
। प से पृथिवी के अधिष्ठाता अ्चिदेवना को प्रधान मान कर दही इ है। "पुरोहितम्‌' 
शब्द्‌ ही प्रथिवीलोकर का परिचाक है | यजुर्द के आरम्म मे ' इषेत्योर्जष्वा वायवस्य देवः" 





 ९--यह त्रयीविधा प्वप्रथम उसी प्रकार उत्प इई है, जसे कि पृथैकाल्मे यः 

उत्पन्ने दईं भी । [1 | | | 

 २--वेद रोको के सम्बन्धे प्रमाणमान है | वेदो का निभ्मीण पीठे से नहीं इ 
हे । अपितु ये प्रकृति सिद्ध है १ 1, 0 


सांख्य ॥ माष्यभूमिका ॥% 


प 
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पादिरूप से वायुदेवता को प्रधानता दी गई है! वायुदेवता श्रश्निकी ही तरखवस्थाहि। 
तएव यञुर्वदम्याख्यानमूत “शतपथ” ॐ आरम्भ मै-' अम व्रतपते बतं चरिष्यामि" ` 

इव्यादिख्प पे भ्न की स्त॒ति की गई है ' एवमेव सामवेद का आरम्भ घ्र आयाहि वीतये 

इस मन्त्रसे इशथा है | '्आयाष्ि' शब्द ब॒लोक काद्दी संपाहक है। दुस्थानस्थय श्नि व 

म पृथिवी पर्‌ अताहै। इस प्रकार हम तीनों लोकोसेद्ी तीनो वेदों का विकास माननेके 


लेए तय्यार्‌ हैँ | जसाकति भ्रति कहती ३-- 




















१---प्रजापतिरलोक्ानभ्यतपत्‌ ¦ तेभ्योऽभितपभ्यञ्चयीविदा 
सपाञ्चवव्‌ । ताप्रस्यतपत्‌ । तस्या अभितप्नाया सम्पा- 
सन्तम, भुवः, श्वरिति'" ( ्ञाउ. २।२३)। )) 
७ --तीन छन्दो, तीन सवनो, एवं तीन स्तोमो से चयीपेद उत्पन्न हुश्रा है । (३२) 
। पृथिवी, अन्तरित, यो ये तीन रोक सुप्रसिद्धं । इन तीनों के कमशः अक्र 
गायत्रीछन्द, एकादशाषर तरिषटुपडन्द्‌, प्य द्रादशाक्तर जगतीछन्द ये तीन चछन्दहै। 
तीनो के कमश: त्रिदवस्तोम ( € मह्गणामक् ) पञचदशस्तोम ( १५ अ््यैणात्क ), एवं 
 एकर्विशस्तोप (२१ ब्रह्गेणासक्र ) ये तीन स्तोम हैँ । एवं तीनों के अष्टवसुदेवतात्मक्र वि | 
प्रातःसवन, एकादशरद्रामक पाध्यन्दिनिसवनः, तथा दवादश्यादिव्यासक सायंसवन मेदसे 
तीन छवन हैँ । प्रातःसवनापमक, तरिडृवस्तोमावच्छिनि, गायत्रीृन्दोधुक्त प्रथिक्रटोक से ्मद 
उत्पन्न इृश्ना है । माध्यन्दिनसवनात्मक, पद शस्तोमावच्छिन्न. बिष्ट्पुदधन्दोयुक्त श्रन्तरिक्ञलटोक से 











नि) 


१---प्रजापति ( अरलोक्यमृ्ति लोकात्मक प्रजापति ) ने श्रपने अवयवभूत तीनों लोको को 
।  तपाया। तत्त इन तीनों जलोकों से त्रयीविद्या का स्लोत निकला । पुनः त्रथीविधा को 
तपाया । इस तप्त त्रयीविषा से क्रमशः मूः-युवः-खः; खूप तीन महाव्याहतिए्‌ उत्पन्न हई 








सांख्यं | नध साप्यभूनिका | ` श्प्रमसरस 





(न ०५ धि 


काक +^ + 


` यजुर्वेद उत्पन्न हश्रा है ¡ एवं सायेसवनात्मक्, एकविशस्तोमावच्छ्तन, जगतीद्धन्दोयुक्क बुलोक ` 
से सामवेद उत्पन्न इरा है | इस मत अ समर्थक निन्न लिखित वचन हैँ | हस मत की प्राषाणि- 
कता मी यत्र तत्र ब्राह्मणमरन्थो मे स्फुट है 


| | ष, गं ह गे ५ + छ २ स | श ५ न (^ 3 १ 
£ - क्त क्षातां मतो ~" वेद्‌ पातिकः कृतद्ध दै, अपोरुपेयं ह, अनियदहे 
| दस चौथे स्रंखुयघत की समानख्प से व्या्चि है} त्रतएव इन सातो को हम साख्यमतमे. 
श्नन्त्यत मानने ॐ लिए तस्यार हैँ | | 
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९ अ 


१-२६-->यह वेद प्रक्रतिसिद्ध अभि-वायु-शूय से अभिन्न 
२-२७५-->यह वेद्‌ प्रकुतिशिद्ध सस्यं से अभिन्न है। 





च 


३-२८-->यह वेद पछ्ुतिसिद्ध यज्ञ से अभिन्न हे। 

४-२९-->यह वेद्‌ भकृतिसिद्ध कालचक्र से उतपन्न हुश्रा है । 
 ५-२०--->यह वेद्‌ ध्रकरृति से खतः उत्पन्न ह्रां 

&-३ १---> यह वेद्‌ पकृतिसिद्ध तीनो लोकों से उत्पतन हृभ्ा द 

७~३२-- -> यह वेद प्रकृतिसिद्ध छन्द्‌-स्तोम-सवनो से उप्पन्न हुभा ह 
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हिं उलूक ( कणाद ) के मतादुसारं वेद ( वेदग्रन्थ ) विद्यन्‌ 
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द्र ~ सहयो के वनषए हए है, अरत ये सवथा पौर्षेय ( मनुष्य- 
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करत ) है, एवं सवथा अनि है । साथदहीमे दृष्टिमेद से वेद 
्मकरतकः है, रपौश्पेय है, अत एव सवथा निमी है ' वेद 
शब्द शब्दरूप वेदग्रन्थ ( वेद की पुस्तक ) मै भी प्रयुक्तं 
होता है, एवं शब्दप्रतिपाचा वेदविद्या क साथ भी वेदकब्द्‌ का 
क्षम्बन्ध है । शब्दापेत्तया वेद पौरुषेय है, श्रनिल्य है । विघापेक्ञया वेद श्रपौरषेय है, निष्य है । 
खोक मे जिन वेदो का पाशयण्‌ होता है, वे वेद अनित्य है । रथं शब्दात्मक वेद से प्रतिपा- 
दित विबाल्मक वेद निलय हैँ । दूसरे शब्दो मे वेदम्रन्थ अनिद है, वेदविवा नद्य दहै । इस मत ` । 
कै समर्थक निन्न लिखित बचन हमरि सामने ति है-- | : 


क 2 = 
भम "न्व 
ड र 





४) ध बुद्धिपूष वाक्यङ्रुतिर्वेदेः ( बथ्द० ६}१।१। ) । 
२ व्राह्मण सज्ञाकम्मे सिद्धिनिङ्धम्‌" (वे. द, ६।१।२। ) । 
३-- ` आपि सिद्धदशंन च परम्मेम्यः' (वे. ६।२।१३।)। 


| ` इन सूत्रों का ताखन्यै षी है कि, वाक्य रचना बुद्धि पूथैक ही होती है । हम जब ` 
गदयात्क, अथवा पातक वाक्य रचना करते है, तो उपमे "ज्ञान" सहङ्त “विज्ञान 
 ( मनोयोगपूर्विका बुद्धि ) की श्रपेक्ञा रहती है। विना बुद्धि के वाक्यस्वना असम्भव है 
` इधर वेदशाल् वाक्यस्चवन। का संग्रहमत्र है , यह बिन। बुद्धि के व्यापार के सम्भव नहींहै। 
बुद्धि परिचिनतत् है । बुद्धिव्यापार एकमात्र परिच्िनि पुरुष काही घम्महे। इषीश्राधर्‌ 
पर हम कहन सकते हँ कि, वाक्य सं्रहामक यह वेद विद्वान्‌ महर्षयो की कृति है, भतएव ५ 


यह पौरुषेय है ॥ १। 





त } ५ 
 दृशेनं ॥ माष्यभूमिका |ॐ  वैशेपिकमत् 
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अपिच ' ब्राह्मणा नामे प्रसिद्ध वेदभागे नामो का जो निर्वन हृश्ा हे ध 
उक्त से भी वेद का बुद्धिपू्वैकत् ही निम्मीर सिद्ध होता है । "सो रोदीत्‌-तद्‌ शद्रस्यशदरम्‌, 

र्दः किल शरो ( वह रोया इस लिए उसका नाम स्द्र होगया, सुद रोया ) इद्यादिष्प क 
से तत्तनामो की श्युत्पत्ति ( निर्वचन ) की गई है: यह निर्वचन सष्ठ ही वनज्ञारहेहँ कि, ` 
वेदो की स्वना पुरुषविशेष के दवाय वबुद्धपूरवैक ही हई हे । वर्योकि शब्द का यथावत्‌ 
( व्याकरणानुपार , निवचन करना मनुष्यज्ुद्धि क ही काम है ॥२।| । ॥ 


उक्त दोनों सूत्र वेद की पौरुषेयता, एवं अनिलयता का निषूपण करते है, एवं तृतीय ` 


द 





सूत्र श्ा््ञान को ल्य में रखता हज ८ शब्दवेदप्रतिपाद्य वेटविधा को कदय ये रखता हृश्ना ) 
वेद्‌ की अपौर्पेयता, एवं निलता का प्रतिपादन करता है । निल व्रेदतछ. कवा वेदविध्या 
को ऋषियों नँ अपनीं श्ार्षदष्टि से पहिचाना है । गइ श्राषज्ञान ( वेदविारूपङ्ञान ) सर्वथा ५ 
 अपोरूषेय, एवं निलय हँ । इतत निलज्ान { निव्यवेद ) की प्राप्नि का उपाय एकमात्र घर्मबुद्ध ` 
दी हे । इत प्रकार धर्ममबुद्धद्ारा उस निल धपौरपरेय वेद को प्रपत कर छषियोनि जिस शब्द 
 राशिद्भारा उसे हमारे सामने र्खा दै, वही वेद पौरुषेय, एवं शननिलशब्दमय होने से अनिल है ।२। 
| यही मत सर्वमान्य कहा जाप्तकता हे । मगवान्‌ पतञ्चलिने भी इस वैशेविक मतको 
ही प्रधानता दी है | एवं महामाष्य के घुप्रसिद्ध दीकाकार कययर, एवं जयादिनेभीद्षी ` 
` मत का समथेन किया है, जेसाकि निन्न लिखित वचनो से स्पष्ट होजाता है-- १ 
१-- “ननु चोक्तं नहि छन्दांसि क्रियन्ते-निलानि छन्दसि -इति । सद्य- ` 
 प्यर्थोनियः। या तसौ बर्णातुपूर्वी सा अनिखा । तदभदाचैतद्‌- 
भवति-काठकम्‌, कपालकम्‌, पौदुगलम्‌, पैप्पलादकम्‌" -इति 
1. (1  ( महामाष् ५।१।१८३१। | 
२--“शोनकादिभ्यशछन्दसि' ( ५।३।१०६} )। शौरकेन प्रोक्तमधी- ` 
यते शौनक्गिनः। वाजसनेयिनः । “कटचरकाद्लुक्‌'” (५।३।१०५७)1 = 
कटाः, चरकाः-( महा. ४।२।१०६-१०७ ) इति | (४ 





॥ | ७ 





वरीषिक ॐ माप्यमूमिका ॐ `  धथममते | 


[1 





0 नी + कि 0 0 0 





३--“महपलयादिषु वशनुपूर्वीविनाशे पुनक्स्याद्च ऋषयः संस्का 
शयात्‌ बदा स्मया शब्दरचना विद धती यथः" (केष्यर४।३।९० १।)। 
४--“पुराखषीक्तेषु व्राह्मणकस्पेषु” ८ पा. स्‌. ४।३,२०५ ) । पुराशपरो- 
 क्तेषु ब्राह्मणभोक्तषु प्रतिषेधो बक्तव्यः -याज्गवरक्यानि बाह्मणानि, 
 सोनभानि इति । कि कारशे-तुल्यकालत्वाव्‌ । एताम्यपि तुल्यक्षा- ` 
लानि इति (म. मा. ) । पुराभोकतेषित्ि किम्‌ । याज्ञवस्क्यानि 
हयणानि, आश्नरथ्यः, कट्पः } याज्ञवस्क्यादथेऽचिरकासा इया- 
ख्यानेषु वाच्च तया व्यत्रहरति सुजरक।रः'” इहि । ८ जयादयः) । 





$" तेन दृ साप्‌ (षा. तु. ४२।७ ) । बाधिष्ट, वैन्वापित्र, काले- ` 
यम्‌ । यस्य साज्लोविशिष्टशारयवरिषयोषिनियोगो ज्ञानातित्तयस- 
म्पा कलिनाऽऽनज्ञायि, तव तेन दष्टमि्युच्यते” ( कै्यटः )। = 


उक्त वचनो का अभिप्राय यह्वी है कि, वेदपदाथं यपि निल है, इसी क्तिर्‌ द्धन्द क्ये 
निल का जाता है, परन्तु वणी वुपर्व्पशब्द सर्वथा अनिद है ! तत समय मे महर्बिगण॒ उस 
धपौरुरेय निद वेदार्थं ( वरेदविचा )} का स्मरण करके पौरुषेय श्रनिल व्णीदुपूर्वी द्वारा वेदार्थ 
को प्रकट किया क्रते हँ । यही मत विज्ञान सम्मत है, जेसाकि श्रमे की 'शिह्घानक्रेदनि- 
सक्ति” ये स्पष्ट हयोजायगा । हस मत क वान्त सात भेद क्चेजाते दै | उनका मी संहेप से 
दिगृदशन कर दिया जातां है | | 


 %--यह वेद भ्रमि, वाच. मस्य नाष ङे तीन देवपियो का वाक्य हे) ( रमत) | 
पुरु ( जोकि युग पुराण-महाभारतादि मे प्टेवथुम नाम चे प्रसिद्ध दै) हस 
पृथिवी पर दी प्रतिष्ठित “मौपष्ठमै" मे अश्नि-वायु-मूय्यं नाम की देवजातिश्‌ भअतिसुप्रसिद् 
 थीं। जि प्रकार प्रथिवीलोकस्थानीय भारतवर्षं म निवास करने वले प्रयक्ञदर्ट पुरुष ऋषि 
वे पहि कहल्ञाते थे, एवमेव मौमखव्गनिवासी मलुष्यविध भौमदेवताश्रो मेँ जिन देवतानां 


+ य 1 





तीयभव 


नूः 
म? 


वैरोषिक ` ॐ || माष्यमूमिका .@ ` 





पा का क श श का क क क वक त क क का का सा व व का 10 [0 09000 


ने वेदत्व का साक्ञात्‌ कर वेदमन््रौ का निम्भीण किया था, वे 'देवषि'" नाम से प्रसिद्ध ये 
अग्नि -बयु-सुय्य नाम की जातियों मे से अभि-वायु-सूच्य नाम के व्यक्तिविशेषोने दी मनुष्या 
के ( मौमप्रथिवीलोकनिबासी अस्मदादि मनुष्यो के ) ठि करमशः ऋग्‌-यजुः-साम मन्व का 
निम्मा किया है | प्राचीनन्यायमत के ३ मत विभागमे जिन शअ्नि-वायु-सूर्यो का उल्लेख 
किया गया हे, वे निलय अभिमानी पुरुषविध श्नपाद देवता हैँ । एव प्रकरृतमत के अगन्यादि तीन) 
देवता अस्मन्डटश सपाद मनुष्य देवता ये | उस मतके, एवं इृक्त मत के देवताश पँ यही 
वेरोषता समनी चा्िएु । वे देवता देवता कलते है, एव॒ सृष्टि के प्रलयकाज्ञ तक उन 








प्रावाहिक निलता अन्ञुण्ण है । इधर वेद साक्ञातकन्ता तदनुसार वेदमन्त्र निम्माता मनुष्यभिघ- 
देवता हमि किंवा देवि कहलाते ये । साथ दही मै भौमललर्म व्यवस्था के उच्छेद के साथ 
साथी इन भौमदेवताथ्ो का महामारतक्नारमे ह्वी उच्छेद होगया है । इस मत का समधेकः 
निम्र छिखित सायणवचन ही पय्याप्त है । 


श “जीवविशेषेरभिवाय्वादियेर्वदानासुतादितलाव ( ऋ° उपोद्रत ) ` 
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२--यह वेद अ्रजपरष्गि नाप ऋपियो का वाक्य डं) (३८ पत) 


मौमपरथिवीसोक की प्रजा मनुष्य कहलाती थी । यह प्रजा चार वौ, एवं चार्‌ भवर 
वणौ में विभक्त थी | वणेप्रजा के चार विमाग करमशः ब्राह्मण, च्विय, वेय, शुद्र नाभस, ` 
एवं श्रवश्वणेप्रना के चार विभाग क्रमशः अन्यन, अन्यावघ्ायी, दस्यु, म्लेच्छ दहन नमो 
से प्रसिद्धये) इन मे व्णप्रना का ब्राह्मणवमै विचातारतम्य से ब्रह्म-कषि-दव-विप्र-बराह्यण 
इन पांच मागो मँ विभक्त था । जो मारतीय ब्राह्मण वेदतत्वके द्रष्टाहोतेयथे, उन्ही महषि 
किंवा मनुष्यषिं क्य जाता था। इन्दी मे अजपुष्शि, सिकता निवावरी, "^ ५ ध | 








वैशेषिक ॥ माष्यभूमिका ॥ रतीयमत 








है कि, मनुष्यर्षिवभैमें 
सि द्ध अजपृष्ि नामक तप्ियों नँ हीं वेदमन्त्र का निम्पी किया है} इस मत का सम- 
थक निश्र लिङि 











३२--यह षेद अथगद्धिरा नामङ़ ब्रह्मषिका वाक्य है। (३५) 
म्नि कौ घनाक्स्था का नाम श्चि है, तरल्ञावश्या वायु है, विरढावस्था श्रादिल्य है । 

इ प्रकार एक ही अरश्निरसं तीन खरूप धारण कर तेता है-( देखिए शत ० ९०।६।५) । इन ¦ 
मं धनाभ्नि ( पार्थिवश्नत्नि) से ऋण्वेद का, तरटाभ्नि ‹ आन्तरिद्यवायु ) से यजुवद का, एवं विर 
ज्ञत्नि ( दिन्य-्रदिल्य) से सामवेद का विकास इश्मा है । ठेसी स्थितिं हम श्र्चि की तीन 
 अवस्थाग्नों से विकसित उक्त तीनों वेदौ की समष्टि को-“अश्रिब्रह्म" शब्द से व्यवहृत ` करने 
के तिएु तग्यार्‌ हैँ । सर्वप्रथम त्रयीह्य इसी अ्िवरह्म ( चश्निवेद का ्रादुमाव होता है, अतएव 
हम इते व्यष्तरह्म कहने के लिए तय्यार है| इप्री प्रकार प्रगुतत्-एवं श्रङ्गिरततव, इन दो 
तो की. कवा दो वेदो की समष्टि सोपन्रह्म है | यही सु्रह्म ना से प्रसिद्ध है। 
|  जषठ्रह्मनक्तण श्रत्रि तीन लोकों के मेद से तीन श्रायतनों मेँ प्रतिष्ठित होता हथा- 
सभूस्थानः”” वायुरन्तरिक्श्यानः, सूर्योद्य्यानः” ( याऽ निरुक्त ) इस नेगभिक सिद्वान्त 

के अनुसार तीन मगो मँ विभक्त हयो जाता है । शरघ्नित्रयी से तीन खोक विभक्त है, वीनो लोको 
 सेर्तन देवता विभक्त दहै, एवं तीनों देषताश्ो के मेद से तीन वेद विभक्त है। “अस्तिव 
चतुर्थो दवलोक प्राप” ८ शत. त्रा. ) इस निगम सिद्धन्त के अनुसार चौथा आपोलोक ` 
है । इ एक दही लोक मे भृगु अङ्गिरा नामक स्नेह-तेजोखुकण दो प्रकार का सोम प्रतिष्ठित 





१#-मीमांसामत के ६ वतसे गताथ । 
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मोम तीनों की समष्टि स्नेहमय शगुसोम है । श्रप्नि-यम-भादिब इन तीनो ५ 
की समि तेजोमय अङ्खिरासोम 8 । इस प्रकार यह षड्घ्रहममूत्तिं सोम एक ही लोकम प्रतिष्ठित = 
है इन क्ष्ोंका लोक एक है, अतएव इन का सोमदेवता मी एकी माना जाताहै) 
इसीलिए इत का वेद भी एक ही हे । पडत्रह्ममयसोमावच्िन बही वेद~ श्रयर्ववेद” नामका ` 
चौथा वेद है। इ प्रकार तीन अस्मिमिद, एक सोमतरेद, सम्भूय चार वेद होजति है | इनस ^ 
विषयों का विशद निरूपण श्रगे की व्िज्ञानबेदनिशक्ति मेँ यने गाढा है । .: 











उक्त चाये वेदौ क प्रवर्तक ( कक्त।-करा ) चतुर्मृख ब्रह्मा हैँ । ओ व्यक्ति वेदश्ल 
का मृलप्रवत्तक हे, जिक्षे जगदूग्रुह की उपाधि से विभूषित क्रिया गया है, वही बह्यानामसे 
्रतिद्ध है । देवयुग मे मिन मिनन चार वैज्ञानिक श्याचार्यो नै भिन्न भिन्न चार्‌ वेदो का उपदेशं ` 

। दिया है । चारं मे वेद प्रवेक समान्य है, अतएव व्यःसव्थदृत्ति ( समुदायदृतति ) से राः ` 
शब्द चासो की समष्टि के सथ सम्बन्ध रखता है । इसी भिप्रायसे एकदीत्रह्याको चतु- 

= यख मान लिया गया हे | प्रकाशन्तर से वौ समिर कि, प्रथम ब्रह्मा स्वयम्भू नाम पे प्रसिद्ध 
ये । हन्द हीं ्रादिबरह्मा कदा जाता था } दूसरे ब्रह्मा हविरण्यगमे नाम से प्रसिद्धये । तीरे ` 
ब्रह्मा रपान्तरतमा नाम से प्रसिद्ध भाचीनग्ं महपिं ये एवं वरुणपुत्र भगु, ब्रह्मपुत्र अङ्गिरा ` 
दोनों मिलकर शअरथ्वां नामके चौयेत्रह्माये।. (4 
र उक्त चासो ब्रहमाशमों म खयम्भ्‌ ब्रह्मा परहिते ब्रह्माये, साथदहीर्मे देवनव्यवस्थाके प्रथमः | 
४ ग्रवत्तक होने से यह प्रथम न्देव ८ पहिले देव ) ये । पञ्िममार्तवर्ष न आआय्यायश ( ईरान ) ` । 
= प्रान्त मे बाल्दीक ( ब्ल ) नाम की वरुण राजधानी क समीप पुष्कर नाम (माजदिन ५ 
 बुखारा नाम सेग्रसिद्ध) के तीर्थम ये निवाक्त करते थे । वाल्हीकनगरनिवासी वहं के 
सम्राट्‌ वरण ॐ ओौप्त पुत्र यु घे । अतण्व ये रणि कडलते धे । म्म मे मे बह्दीक 
मेदी रहतेथे। परन्तु विचोत्कषे के प्रमाव छे अगे जाकर खयम्भू ने इन्दं पना दत्तपुत्र ` 
बना लिया) तवसे इन काभी भमिजन ( खदेश) पुष्कर दी होगय) । ब्रह्मपुत्र अङ्धि. ` 
भी पुकमिजन ही थे । भ्रपान्तरतमा नाम के पराचीन महपिं हा ॐ छिन धै]. | 
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तीग्राप म निवासत करते थे । वित्ता (मलम) शौर सिन्धु नद के सङ्खम स्थानके 
समीप पद्धिचमभारत मेँ संरश्वती नाम की नदी बहती है), इस सरखती नदी के सम्बन्ध से 
ही ततप्रान्तस्थ प्राम भी पुराणो मे सरस्वतीग्राम नामसे दय प्रसिड ड्श्राहै । यदी सुप्र ` 
सिद्ध वरण के अन्यतम सखा महिं वसिष्ठ का ्ाश्रमथा | यह महरि प्राचीनगशच रहते ये । 
शत एव इन्दं पुराणों म '"सारस्वतच्छषि'” नाम से भी सम्बोधित किया गयाहै } इन चासं 
मे श्रादिव्रह्मा स्वयम्भु, हिरंखयगमे, पाचीनमरभ, इन तीनों ब्रह्मा न स्वर्मेभूमिनामसे 
प्रसिद्ध प्रागमेर्‌ ( पामीर ) प्रदेश भें प्रतिष्ठित दिरशयश्ङ्ग नाम से प्रसिद्ध पवत के शिखर पर्‌ ` 
हिरण्यश्रज्ग से निकलने बाली "यत्तु" नदी के प्रवाह स्थान परै विराजमान होकर चरयीवेद का ` 
निम्मीण किया था । इस से द्धं समय पीठे गृगु-खङ्खिरा नामक दोनो त्रह्याश्नौ न ( जोकि. 
 श्रथवै नाम से प्रसिद्ध थे) वाल्हीक प्रान्त में प्रतिष्ठित होते इए अथर्ववेद का निम्मीण किया. ` 
था । भवैकूकालीन होने से ही यद चतुर्थवेद--"अथ-्रवोक्‌-सम्बभुव'” इस निवैचन से ` 
ग्रथवैबेद्‌ कहकाया | | ॥ 
इन चारो मे खयम्भू शेष तीनोके पिताथे | तीनों ब्रह्मा इन क मानस्पुत्रये। 
साथ हीमे ये तीनो पधेदवरहमा मीये । इस प्रकार एक दी आ्ादित्रह्ला खयम्भूने--दिरण्य- 
 गरसै-्रपान्तरतमा-पृग्ङ्गिरा इन तीनों के संयोग से चसो वेदो को प्रवृत्त किया । इसी समष्टि ` 
के कारण खयम्भू चतुरं ब्रह्मा कहलाए । इसी श्राधार पर--“चतु्खब्रह्मा ने चारे 
वेद बनाए” यह श्रंवदन्ती प्रचित इई । कु भी हो, ये चारो ही चतुर्वैद के प्रव्तक थे, 
। यह निश्चित सिद्धान्त है । ईस मत ॐ समर्थक निन्न लिदित प्रमाण ईै-- . व 





१--स्वयम्भूः-----पुष्कराभिननः ` १ 
 २--हिररयगमः--- -हिरख्यगङ्माभिजनः अयीषेदवक्तारः 
३ अपान्तरतमा -----सरस्वतीग्राप मिजनः 


| 
| । । पर्णाय | #॥| ही काभिजनी । अरथर्वेवेदवक्तारो | ध 1 
(नो 1 0 
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` देवानां वरथमः सम्बभूव विन्वस्यकन्त भुवन्यगोष्ठा । 

विद्यां सवविद्प्रतिष्ठामथवरौय ज्येषटपुत्राय प्राह ॥ , ॥ 
शे यां प्रवदेत बह्मा, अरथा तां पुरोवाचाङ्किरे ब्रह्मविच्ाम्‌ । ` 
द्रानाय सखकाहाय पाह भणद्राजोऽङ्धिरसे परावराम्‌ ॥ २॥ 


( मुख्डकः ) । 















ऋषि वाक्यहं। (३६) 
रतमा नाम के महिं नेवेद का प्रत्न किंयाहै। यह महिं 
| ॐ मानसपुत्र ये । सुप्रसिद्ध वेदवक्ता कृष्णद्रैपायन हृदी श्रपान्त- 
| ` । महामारतादि मे यही भ्राचीनगर्म नाम से मी व्यवहत इए है । 
| र्वतछषिः" नाम भी छुना जाता हे । इस मत का समर्थक निन ` 
| न्तरतमाशचैव वेदाचाय्यः स उच्यते । 
| मनगर्भं तष्ुपिं भवदन्तीद केचन ॥ 
५ (म. मा. शा. मोक्तधर्यय० }} ` 
कि ऋषियों का वाक्य ह । ( ३७ पत) 
क, आश्रयैमयी, तत्तद्‌ विश्ववार का साक्तातूकार करनं कले 
#ि ई शब्दराशि दी वेद है । जिप्त समय विश्व की उन्नति-चवनति 
हजार मे ‹ नाक" नाम से प्रसिद्ध कदृम्बहत्तपरपव्यीयक ` 
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विष्णएपद की परिक्रमा करने वाला सु्रसिद्ध ध्रषनक्तृ्र पेददविवाप्रवर्षक निति पर्‌ 
विमान था, उस समय मोमतरैलोक्य मे वेदविचापारङ्गत अनेक महपिं विचरण करते थे । तत्‌ 
कालीन केवल गृहस्य छषियों की इ संह्पा ५०००० ( पचास हजार ) धी । इनके अतिरिक्त 
मावाल ब्रह्मचारी वीतसाग महर्षयो की संख्या ८८००० ( अमसरी हजार ) थी । ये ब्रह्मचारी 
विया के अभ्युदय के लिए सांसारिक खीपुत्रादि साधारण हुख सामभ्री का एकान्ततः ( जन्प से 
ही ) परिल्याग करते हए विश्च के तघ्वादुसंधान मेँ प्रवृत्त रहते ये । येही महिं ऊर्षरेता कह- 
लाते थे । उन्हीं महामहर्षियो की प्रतिमा, कार्यकुशलता, सलप्रवणता, एवं परिपू गवेषणा 
( खोज ) का यह फल है कि, भाज हम वेदशक्ल नाम से ग्रसिद्र उस दिव्यविभूति के अधि- 
परति वन रहे ह, जिसके कि सामने वक्तमान युग का घुस वेज्ञानिक जगत्‌ मी शद्ध से श्रपना 
मस्तक नत किए इए है, एवं जित योग्यता का म्रन्थ संत साहिल की कौन कहै, समस्त 
भूमण्डल के साहित्य मे उपलब्ध नहीं होप्तकता । अस्तु कहना यदी हे कि, उध्यरेता इन मह- 
योने ही वेदपनन्थो का निग्मीस किया है| इत मत ॐ उपोदबलक निश्न लिखित प्रमाण 
द्रष्टव्य है | 1 








२--अष्टशोति सद्ाणि ऋषीणामूषध्वैरेतसाम्‌ । 
भजावतां च पञ्चाशद्‌ ऋूषीणापपि पाण्डद्‌ ॥ 
| | (म, मा. समा. ११शअ०॥) १। 
२-- ब्रह्मकल्पे पुराब्रह्मन्‌ व्रह्य्पीणां समागमे। 
लोकप्रम्भवसन्देहः सयुस्पन्नो पहात्मनाम्‌ ॥ २। 


एपयनयापणजपनकद 


१--दे पाण्डुपुत्र युषिष्ठिर । उष्वैरेता महिं संस्या मे =८००० हैँ एवं प्रजायुक्त 
गृहमेधी ( गृहस्य ) मषिं ५०००० है ।१। ^ 
( । २--हे ब्रह्मन्‌ ! पुरयुग ( देवयुग ) भे, जोकि युग ब्रह्मकटप नाम से प्रसिद्ध है, 
ध ब्रहि के समागम मे उन महात्मा महर्धियो के हदय भ रोक की उत्पतति के सम्बन्ध मे सन्देहं 
न इवा 4. 
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नू ध्य रय पौनपात्थायनिश्चनाः। 
यक्ताहागः पवनपा दिव्यं वषशतं द्विजाः ॥ ३॥ 


दिव्या । रस्वती तत्र श्वं बभूव नभस्तलात्‌ ॥ ४ ॥ 





रे-योदै ज्ञातोऽनूचानः स ऋषिरापेथः। ( शत°्रा° )।१। ` 
एष वै ऋषिरार्षेयो यः शुश्ुषान्‌ । ८ ““^“) ।२। 
तस्मादेतद्‌ ऋूषिशाभ्यनक्तम्‌ । ८ ””"““) ।२। 
तदेतद्‌ ऋषिः पश्यन्नभ्युवाच |  { ^“) ।४। 

येवैतेन क्रुषयः पूर परेतास्ते कवयः 

- तानेव तदभ्यतिवदति। ( रेरा &।च) 1५। 





शष सन्देद की निति के लिये (विन्पोसचतिनिज्ञानाथं ) इन महरियने व्यान = 
योग का आश्रय लेते इए, मौनव्रतधारण करते इए सर्वथा निश्चलमाव से प्रतिष्ठित हेते इए, ` + 
| अनन्व क्‌ एक न्तत + परिद्याग दरत्‌ इए, कवल वायु पर ष्मवुज्ञम्वितत रहते इए एकस न उ 12 ~ 


 दिव्यव्ो तक तप किया ।३ 


इख तप ऊ परमाव से उन्न उन महवियो की दिनथवाणी ( बेदार ) सव लोगोने | 


घनी । वह दिग्या सरखती उन कै मुख से श्रपने श्राप श्यकाशमागे से प्रकट इई ।४। 


३--वेदसाक्तातकता, एवं वेदवक्ता ऋषि ही आर्षेय ( ऋषिगोतप्रवर्चेक ) ह ।१६ ` ( । 


८ ८ ` बही ऋषि र्वय है, जोकि वेदों को यथावत्‌ घुनचुका है ।* 
इसीश्चमिप्रायसे षिन यहक्डाहे।> 
|  -इक्त सम्पूण वैज्ञानिक रहस्य का साक्तातकार्‌ करके ऋषि कते हँ 


| जोषि हमरे पूर्वजये, वे ही ( वेदमन््ो क निम्पीता ) कवि ये । उन्दी को 
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(पि 














बेगोषिक | | 3 भाष्यभूमिका 1@ = स्मत 





तां देवीं वाचं इविषा यजामहे सा नो दधाठु चुश्ृतस्य लोके ॥ 
ऋषिवचनाच । ऋपिवचनं वेदः । यथा कि्िदिग्यायं आहरेव । इति 
| ( सुश्रतसूत्रसथान श्र ° ४० )। 





&--यद वेदं वसिष्ठादि ७ मरहषियों का वाक्थ ह । ( रे८ ) 
यह शब्दात्मक वेद वसिष्ठादि सात महविर्यो का वाक्य है । ा्परादिख में यधपि 
सपतषिंवी श्ननेक मामे मे विभक्त देखा जाता है, परन्तु इन मे वेदभरवततेकसप्तषि, गोच्रधवत्ते- 
 कक्तपि, वं खषटिपव्रतकसप्चपि ये तीन व ही मुख्य मनं जाति है! सृष्िग्रवत्तक ऋषि 
कीरे कपिवरं सक्षपिवरम मेदे दो वी ह । ययपि-“विरूषास इडषयस्तदरद गम्भीर ` 
 वेषसः"” ( छक्र पिता ) > श्नुसार सृष्टिप्रवत्तेक षि श्रसंस्य है, तथापि चार-भ्रास्मा, 
। दो पर्त, १ पुच्छपतिष्ठा मेद से सपतपुरुषपरंषात्मक प्रजापति ते उन्न होने वाली सप्तावयव- 
भूता प्राजापव्यघुषटि के सम्बन्ध से सवका सप्तसंख्या मे ही अन्तभाव मान किया जाता है ।इन ` 





क ४-- मन्त्र बनाने वे, मन्त्र जानने बाले मन्त्रपति. उन ऋषिरयो को नमस्कार है । 
भुके उन मन्तरकृत- मन्त्रविदद्षियां न देवीवाणी का उपदेश दिया है । मेँ यावञ्जीवन उस स 
1 उपदेशकोन 9 1 ५ व 
५-- जिस दिव्य वेदवाक्‌ का देवतुस्य मन््रनिम्पीता महिने तप एवं श्रम से 

लोकों मे प्रतिष्ठित कर| ५ ~ ^ 
६--्षिवचन से मी यदी सिद्ध है । वेदऋषिये का वार्वय है + > + । = 





्ैरोषिकं | 0 ॥ ५. 
वरीषिकि ० | भाष्यभूमिका |} | पष्ठमत ` 






। (नी 0 कक के 








न नान ४ म राता ९५. ५ 
ना 0 वि । 


प्रात्मक सृष्िकन्ता ऋषियों के सर्वप्रथम दघ मनुष्य ऋषि भी उन्हीं प्राण्छषियो के नामसे ` ¢ 

भसि इए हँ । जिस ॒विद्ान्‌ने सवप्रयम श्गुप्राण का साक्ञाद्कार किया, वह, एवं तदूषै- 
शषर शु नाम से ही प्रसिद्ध इए । एवमेव वतिष्ठ-विन्वामित्र-अङ्धिरा-कर्यप श्रादि तत्तद्‌ 
णो क परीकक ततदविदान्‌ भी वसिष्-वि्रामितर-अङ्िरा-कश्यप शादि नानेचे ही प्रसिद्ह९। ` 
जिन्त प्रकार प्राणाव्मक ऋषि सृषटिप्रवरक माने जाति है, एवमेव प्राखीदूप सात मनुष्य महर्षिं ` | 
 गोच्रप्र्क् माने गए है । घर्ममसूत्र के अनुसार भाजदिन भारतवर्षं म समी ब्राह्मण सततगो ` 

के मृलप्रव्ैक, सप्ियों के ही वंशधर माने जाते § 

तीसरा वरिमाग वेदग्रवत्तकसतर्ियो का है । ये भराशविध) भराणीषिधमेदसेदो 
भगों मे विभक्त है | शब्दात्मक वाङ्मय शा्चनामक वेद के प्रवर्तक प्राशिविध ८ मदुष्यविष ) ` | 
। महिं हँ ' एवं य्चिलक्षणवाङ्मय ब्रह्यसं्ञक वेद के प्रवत्तक्‌ प्राखविध निलय षह । इन 
। दोनो के ही-- 
<  १-्गु, २-अङ्किरा, २-श्रनि, ४-मारीच-( मरीचिपुत्र )-कक्यप, ५-मत्य, . 
 ६- वसिष्ट, ७-श्यगर््, ८-कौशिक विश्वामित्र, ९-पुख्य, १ ०-युलह, ९ ९-क्त, १९ 
प्राचेतस दृत इत्यादि नाम घुने जाति है । 





सतप्रथम वेदकत्ता महकियों की १-मृर्स्य, २-बसि ए, २--प्रगस्य ध-मृगुः ५~ 

` अङ्धिरा, ६-अत्रि, ७-करयप, = -भरद्राज, मेद से चाट संस्याए्‌ं उपलब्ध होती है । इन मे 

| | ` से परसस्य ऋषि को छोड कर शेष सातो गोचप्रवत्तक, एवं शाखापरवर्चक माने जति है । इन्दी । 

सत गोत्र वेदों का संतनन विरोष रूप से र्या । वास्तत्रमे इन्हीं सातो को एवं सातोके ` 
` वैददरष्टा वंशधरो के। वेदो के प्रवक्षक मुख्य श्राचाथे मानना चाहिए । इन मे से क्रिसागेत्रके ` 

तो मृलपुरुष ही विशेषयोग्यताशाली इए है । वसिष्ठ-अरगस्य-भ्त्रि तीनों मृटपुरष इसी कोटि ` 
४ महँ । इन के वेशधरौ नँ इन ओ समान प्रतिष्ठा प्रा नहीं की । किन्तु विश्वामित्रगेश्री मघुच्छ- 
न्दा मूलपुरुष से मी चरणे बढगए । एवमेव भगु तथा अङ्धिराोत्र मे मी इनके वेशधरो नँ मूत्त 
पुरुषों से की अधिक्न प्रतिष्ठा प्रह की । ऋग्वेद में जेसी प्रसिद्धि भार्गव ग्रत्सपदकी देखी ` ॥ 





` वैशेषिकं नथ मान्यमूमिका। &@ ` पष्ठमत ` 





पणत ह कसती पध ॥ ८५४ - मातन र 
थ म जो तकन 


जाती हे, वेसी साक्त श्गुकीभी नहीं| इसी प्रकार श्र्गिरगेत्रमे पुत्रौ कीष्रेणि ते: 
अथवा, एवं हदस्पति ने, पोतो की श्रणि मे गोतप-मरद्राज-कण्य भरगाथने, प्रपौत्रो की 
श्रेणि पे बापदव ओर इत्तीषान्‌ नें जो प्रतिष्ठा र्ठ की है; बह सौमाग्य मूख्पुरुषभूत खयै 
यङ्गिरा को मी प्राप्त नहीं इरा ! चर्किरावेशज तत्काले जगदृगुर एवं सर्वश्रेष्ठ मनेजति थे । ` 
अगे जाकर इन की महत्ता यक्षा तकं बढी कि इनको सप्ुरिगशना मेँ सम्मिलित कर लिया 
गया । यद्व दूसरा सतक १-मर द्रा, २-करयप, ३-मोतम, ४-अरनि, ५-विष्वामित्र 
६-जपदभ्चि, ७-~व्सिष्ठु इस नाम से व्रसिद्ध इमा । इन सव का अमवद्धं उद्लैष आ । 
 कपमरशिका के € भण्डल्न के ६७ वैं सूक्त में द्रव्य है । 














१--ग्‌चरप्रवत्तकाः सप्षय अ 


,-भरद्राजः | २-र्यपः । ३-गोतमः । ४-ग्रक्निः 
६-जमद्िः -वसिष्रः ६ 





। ५-विश्वामित्रः। ` 
४ ---~ ०-९ -- 
२-ेदपरवततेकाः सक्षषयः ~ 


-वसिष्ठः । र-ग्रगस्यः । ~~ भश (५ ठ-अङिराः ह | भ-्रनिः | | ४ 
६-कड पप; । ऽ-~भरद्राजः ० 





4 | + 11. 
 इ--पृष्टिपवसैकाः सपैयः-= ८ 
= भ-परीचिः। अगिरः । ३-परत्रिः । *-वसिष्ः । १ -पुलस्यः। 
६-पुनहः । अक्रतुः! . ` ५ 








४ 1 उक्त प्रप्श्च से प्रकृत भँ हमे केवल यद्ी कहना है कि; वेद मेँ जितने भी मन्तरं उपल- 


वेरोषिक ॥ भाष्वमूमिका । | सप्तममत 
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न्धहोते है) वे सव उक्त सातो वेदध्रवक्षक महर्गियो, एं तद्शधरो केही कटै इए ह । 
अलक परशिद्, कहदशता, स भ्युश ऋञेद्‌, त सायशमाष्य इतिहा ९.१ ( मह्ामरत | ); | पुराण | 
सव मे विशेष्य घे इसी भत का समर्थन इजा हे ।निग्न ठिकित मन्त्र भी यदी कह रहाहै- 














` १--यज्ञेन वाचः पदवीयमायस्तमन्धविम्दन्‌ ऋषिषु विष्ठाम्‌ । 
 तापाभृया व्यदधुः पुरुत्रा तां सेरेमा अभिसन्नवन्ते ॥ 
(८ ऋक्ूसं ° ८।२।२२।३ ) 


७--यह वेद आम्नायवचनो से सग्रहीत है । (३९ मत) 


रोकपरम्परा से जन्ति के श्राधार पर जो वाक्य चिरकाल से चले अति दहै, जिनके ` 
 मूलप्रवक्तक का पता नक्ष ह, एसे वाक्यो को ददी 'श्रम्नायवचन" कहा जाताहे। जब 
तक इन िबदन्तीरूप शराम्नायवचनों का पूरीपरीक्ा द्वार मिथ्या सिष्द नही हो जता, त्व ` 
तक रेतिहासिक प्रमाणो की माति भाम्नायवचनों को मी प्रमासभूत ही माना जाताहै। 
सम्भवतः देषयुग से दी सष्टिवि्या के सम्बन्ध भे श्ङ्ञातनामा तत्तद्विदानो का जो चन्वेष्ण 
इभा, एव उस भन्वेषणा के भाधार पर वे धर्म -वङ्ञानतत्व जिन अङ्ञतनिद्ानं द्वा॒शब्द- ` ८ 
द्वारा प्रघुक्त हमा, चिरकाज्ञ से चले श्ानेवाले वे श्राम्नायवचन जहां जिस खूप से ने गए, ५ 
अपान्तरतमा महरि के अवतार कृष्णद्ेपायन ने उन उन प्रवादवाक्यो को उन उन ऋषितग्र- 
` दायोंसे पूणं अनुन्धान द्वा संगृहीत कर उन का एकर खतनत्र परन्थ घना डाटा । वही चन्ना- 
 यवचनसंग्रह--“न्त्रसंदिता'? नाम से प्रसिद्ध हशया । ससी संहितानिम्भीण कै कारण कष्ण- ` 


` द्विपायन ५ वेदे व्यास लो यस्य 2 इस निवैचन के अनुषार वेदव्याक्त नाम से प्रसिद्ध इर 





ध प्रकारान्तर से देखिए । जो कथा लोकपरम्पर से चिरकाल से व्यवहारमें चली जआ- 
शीष, किन्तु जि कथा के सम्बन्ध म “प्रथमप्रवत्तक भ्रयक व्यक्ति था यहपतान | | 


न्ते ज कवल श्रति परम्पथ से ( कानोकान ) संदे व्‌ सुनी जाती हो) साथ दीम शिष्टतद्रन्‌ 












वैशेषिक | माष्वमूमिका । @& सत्तममत ` 


क क क काक | 5 स 
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जि प्रमाणभूत मानते हए तदवुकरूक व्यवहार मे लारहै दरौ, देसी प्रामाणिक, शिटुग्ठीतः 
कथा को “आ्रभ्नायवचन" कहा जाता ह । यह आन्नायवचन ` खतप्रमाण होते इर सर्वथा 
सव्य हेते ह । इसी सनातनविश्रास क अनुतार धर्म्म, एवं विज्ञान के सम्बन्ध भ जो जो कथा- | | 
प ( सूक्तखूप ) वाक्य ( मन्त्र ) जिन जिन देशो मे, जिन जिन ऋषियो के षरा्नो में विशेष 
खूपसे ने जारदै थे, एवं जिन जिन वाक्यो ( मन्न ) के अनुसार उन उन छविसम्प्रदायो ` 
म चिरकाल से यज्ञादि धर्ममक्रियाश्नों का अनुवक्तन चला रहा था, उन सब वाक्यरूपमन्न, 
विवा मन्त्रह्प वाक्यो का महामारतकाल सै भगवान्‌ वेदव्यास ने बडी सावधानी सेकम्रह 
कर्‌ इन्द चार भगो विभक्त किया । प्रत्येक विभाग कै करमशः २९-१९०१-१०००-९ 
इतने संगरहप्रन्थ हए । ये ही वेदसंहिताएुं कलाई । खथ व्यास ने इसी मत का समर्थन 
कियाद, जेसाकि निन्न लिखित वचनों से क्ष होजाता है-- ४ 
ध १ प्राम्नायवचन सयपिखयं लोकसग्रहः 
 ्रम्नयेम्यः परनवदयः प्रसुताः सवतो युखाः ॥ 
| ( मण शा० २६१९ अ० २५९ ० )| | 








२--आम्नायपापै प्रयामि यस्मिन्‌ वेदाः प्रतिष्ठिताः। = 

त दद्रा सोऽवुपदयनिति ब्राह्मणस्याबुदशेनाव्‌ ॥ ` 
भ्मन्रतराहयणोर्ेदनामधेयष्‌” ( का ) इस श्रतसूतसिद्वन्त ॐ ्ुसार यचपि 
` वेद्य विदरवस्माज भे मन्त्र-तराह्यण मेद से दो मागें भे विमक्त मान जति है । परन्तु इन , 
दोनो मे संहिता को ही ( इन मै भी उपर्न्ध-वैदिकपरस् अजमेर मेँ मुद्रितं चारं संहितां को 
ही) वेद कहना चाहिए । क्योकि ये चात संहितां दी ईरो ह । शेष शाखादप सहि- 
ता) बराह्मण, आरण्यकः उपनिषद्‌ भादि भाग शद्ध पौरुषेय है, दैष्क्त नदी । मिन 





| माष्यभूसिका कि सप्रममत | 
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 षियोने मिनन मिनन कालमे इन का निम्मीण कयाहे । वे ब्राह्मण्रन्थ चजदिन ` 
परी छषियोके नामदेदह्ी वैङ््य फनौपीतङि, देत्रेय, तेत्तिरौीय, शङ्खयन 
॥ हप से प्रसिद्ध है कोन व्राह्मण किस ऋषि की इति है: यह तत्तद्त्राहमणएमरन्धो को 
हयी स्पष्ट ्टेजाता है । ५४, 
उक्त मत मत नदी, किन्तु केवल कटपनामात्रहै । इसी लिए हमने इछे पतामास ध 

॥ । यह भत सर्वथा शवेज्ञानिक है, वेदतत्वानभिज्ञ स्ामान्यमदुष्य की कपोलकल्णनामात्न ` 
मत का उपोद्बलक कोई शास्त्रीय वचन नहँ है | 











क्षै क 
&° 


भच उक्त सातां मतो का-- '“ बेदपहपिषव है, पौरुषेय हं अनि ई" हस्वे 

` मतके साथ समन््य है। अरत एव इन पतों को हमने वैशेषिकमत बै अन्तमूत ` 
दमित दै, पौरूषेथ ई, अनि ह । ( गेरेषिङ्मत ) । 
१--३३->यह वेद देवर्षयो का वक्रयहे। 
 २--३४->यह वेद अजप्रच्ि का वाक्य हे 

इ--२५->यड वेद्‌ ब्रहमधिं का वाक्य है। 

४--२३६->यह वेद्‌ अपान्तरतमा का वाक्य है 
५-२७.--यह वेद उर्परेता छवियों का वाक्य है ¦ 
 ६--२८->यह वेद सप्तर्पयो का वक्थ हे । 
 ७--३६->यह वेद श्राम्नायवचनो से संगृहीत वाक्यमरन्थ है 
~ ०->वेद का संहिता माग दश्वरछ़ृत है, त्रह्मणमाग महर्िहृत है (मतामास) ` 








































































































































६~ अवान्तरपतत्रययुक्तं-- 





[अ (७ 


दितकदशंनाभिमत-मतप्रदैः 

















इस मत के सम्बन्धे हमे कु मी वक्तव्य नह है } कारण स्पष्ट है ] नास्तिक 
दशन की मलमित्ति श्रभिनिेश (दट-दुराप्रद) है । एवं अभिनिविष्ट का सम्तोष करना सर्वथा 
सम्भव है--“नतु प्रतिनिविश्युखंजनचितच्तमाराधयेव्‌” । नास्तिको का खरूप बतलते 
हुए अभियुक्त कहते इ~~ | | । | 


नास्तिविदोदितोलोक इति येषां पतिः स्थिरा 

नास्तिक्कास्त्‌ ४०७७ ७686 ० ०७७ ७७७७ ०५ ॥ १ 
प्रवेदिकपमासानां सिद्धान्तानां परदशकाः 
चावाक्ाश्ाः पड्‌विधाप्त ख्यातालोकेषु नास्तिकाः ॥२॥ 


जो च्ङ्ञानिक मनुष्य विज्ञानघन वैदिकतसौ को समभने म असमथ होते इए वेद- 


प्रतिपादित परलोक-आस्ा-परमात्ा-अ्सगति-श्राद््‌-ग्रवतार- सूततिपूजन-बणौश्रम- 


व्यवस्था आदि के सम्बन्ध म अपने श्रमिनिवेश से-“्यह सव कुद मिथ्या है" यह द्द. 
` निश्चय रखते ई, अतिगादशुल्य वेह व्यक्ति नास्तिक करते । ये लोग वेदविरुद्र, खकषो 
लकल्पित, सर्वथा नवीन, नितान्तश्रन्त सिद्धान्तो से सामान्य जनता को मोहम उज्ञा करते 
है । इनके-चार्वाश्च, माध्यनिक, योमाचार, सौत्रान्तिक, वेमापिक, आहेत ये ६ मेद ह । 
सभी वेदमार्गं के विरुद्ध जाने वलि हैँ । इनमे नात के शियेमणि बृहस्पति माने गए है 
 ब्रृहष्ति मत का श्चनुगसन करने बले चावाकों का कठना है कि--“पृथिवी, जल, तेम, 
 वायुमेदसे चार तरह । इन चारौ भूतो के समन्वयविशेष ( खुबी ) से शरीर मे अ्पनेश्र 
` चेतनाका उदय होजाता है| शरीरनाशके साथ साथ ही चेतना मीनष्ट होजाती है । चेतन्यवि- 
 शिष्टशरीर्‌ ही रत्रा है। शरीर से अतिरिक्त कोई निल-जात्मा नहीं है । तीनों वेद, एवं तव्‌ 
प्रतिपादित कर्मवलाप धूर्तो का प्रलापमात्र है । शारीरम्याधि ही नरक है, शरीरखाए्धय ही 
स्वगि है । प्रना को खी रखने वाला राजा ही परमेश्वर दै । देह का विनाश ही मोत्त है ॥ 








नास्तिकं | भाष्यभूमिका ।@  अ्रथमसत 








अमृत श्‌ 








भ्निरुष्णे जनं शीषं शीहस्पशस्तथानिलः 
` केन विचितं तस्मात्‌ खभावात्तद्‌न्यवस्थितिः ॥ 
इस नाम्तिकमत क भ्नुतार वेद खायलोलुप, चव्ञानिकः, प्रामी एमलुषयो की रचना 
मात्रहै। इस मत के अवान्तर तीन मतविभाग माने जाक्तकते ह । इनका संप से दिण्दशन 
करा के मतवादप्रकणए समाप्त किया जाताहै । | 





 १{--यह वेद खार्थीमतुष्यों के छार्थसिद्धि छा द्रारमूत वाक्यसंग्रहमात्र हे । (४० पत) 
चार्वाकशिरोमरि ब्रहस्पति का कहना हे कि, पुरायुग म अपनी तीदणबुद्धि के प्रभाव ` ॥ 
से ततुकाटीन मानवक्तमाज मे अपने आपको सर्वश्रेष्ट. ईहव्र के मुख से उत्पन्न कहने बाले ` 
 बह्मएवगेने संसार को धोका देने के किए तदूयुगीय प्राम्यमाषा मे अपने ्रपने नामो से वाक्य 
 अनाक्षर, उन ईरवर क। सन्देश कहते इए सर्वथा कलिपत खगीदि की विभीषिका उपर्ित ` 
 कीहै। इन धूत्तौ का वह साथष्ठाधक प्राम्थमाषामय अपतत्‌ साहियदहीवेददहै। इस मतके ` { 
 उपोद्षज्षक निम्नटिखित वचन हैँ 
 ४--न ष्ठो नापवर्गो वा नैवासमा पारलौकिकः 
नेव वशातश्रपादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः ॥१। 
अथिहो्र जयोषेदास्विदरड भस्मगुण्ठनम्‌ । 
यह्गापोरषदहीनानां जीविकेति बृहस्पतिः ॥२। 





१--न खग नाम का कोई च्नम्युदयपाधक परलोक रहै, न अपवग नाम कानिः- ` 
 श्रेयष्ठसाधक कोई सुक्तिधोम है । न (निलय शरीर से श्रतिरिक्त ) परलोकगामी कोई ( निय ) ` 
आत्मा है । एवं न वरीश्रमधम्मीचुदरूल धम्पैकम्पै किसी उच्ृष्ट फल के देने वाते है छ 


६ ` प्रतः सायै किया जनि बल्ला जरामयसत्रनाम से प्रसिद्ध ( वेद्परतिपादित) 











8 नास्तिक 8 माष्यभूमिका ।@ = ` प्रथर्ममहं ` 
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र-पशुश्वेन्निहतः सग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 
वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हन्यते ॥२॥ 
मृतानामपि जन्तूनां श्राद्ध चेव तृप्तिकारणम्‌ । 






गच्छतापिह जन्तूनां व्यये पथियकस्पना ॥४॥ 
यदि गच्छेत्‌ परं लोक देहादेष .विनिगतः ` 
कस्माद्‌ ययो न चायाति बन्धुस्तेहसमाङ्कलः 








अग्निहोत्र, ऋग-यजुः साप मेद भिन्न तीनों वेद्‌, आ्ाध्यासिक-अआषिभोतिक-्राधिदे- 
विक मेदभिनन तीनों दण्ड, अथवा कायिक-वाचिक मानसि पपों के एलद्प तीनों दण्ड, ` 
 शथव्‌ च्रिवररे के सन्यासियों के किए विहित तीन दण्ड, अथवा वाक्‌-धिक्‌-पोरषदण्ड, | 
 ज्ञलाट प्र भस्मावलेप, ये सव प्रपञ्च बुद्धि एवे पुरुषायश्ूल्य अकमण्य मनुष्यो की जीविकाके 
 साधनहै।२। १ अ 


|  २-“न्योतिष्टोम नाम से प्रसिद्ध सोमथागमें मारा गया पशु ह मे जायगा यदि 
यह वेद वचन सल दहै, तो फिर यजमान अपनेपिताकादी (यक्षम) वधक्यों नद्दीकर 

इञा | मक्ञाञ्नेपिताको खै कौन नदी प्हूचानाचदहिग।३। 
।  ्रृतप्राि्यो ॐ लिए यदि श्रद्ध हा भन्न तृप्तिकाकारण बनताहै, तो किट्‌ | 
, विदेश जति इए यत्री को पथेय (मार्गेमोजन) देना व्यध है। जिस मग से परलोक जेषे विदूर | 
लोकस्य प्राणी को अन्न पचा दिया जाता है, क्था उसी माणसे इसी लोक मे. पाथेय नही 
। पटहुचाया जासकता { । च) ष ध 1 


यदि तात्मा नाम का (कर्षित) जीवर इत शरीर को छोडकर परलोक चटा जाता 


 जावाक्पता¶। ` 





नास्तिक ॐ] भाष्यभूमिका ॥ॐ ` परथसभत्र ` 
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मृतानां प्ेतक्ायाशि न खन्यद्‌ षिते क्वचिव्‌ ॥ 
३--त्रयो वेदस्य क्तरि मश्ड-धृक्त-निशाचराः । . ` 





जीवदिसां परशंसन्ति यज्ञे मांसाशनेच्छया ।।8॥ हि ` व 
दीयन्ति च देहान्ते खशसौर्यपललोमनम्‌ । ` क 
 देषदुशवरिते चष्टुमैनोरञ्जनहेतवः ॥७॥ 
असारं सर्बमलोक्त न किञ्चित्तस्वमस्ति हि 
॥ नास्तीखरस्तस्माद्‌ मयं मिथ्या पद्श्यते |=}; 
> ~ यावज्ीवेत्‌ सुखं जीवेद्‌ ऋणं छष्वा घृते पिवत्‌ । 
भस्मीयूदस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥<। 





4. गृतमनुष्यो के (सिवाय जलने के) शौर को प्रेतकाय बाकी नहीं बचताहै। ` 
` इ-मांड- धृत्त-निशाचर ये तीन हयी वेद के रचयिता है । यह रोग माप्त खनेदीच्च्छा | 
 सेयज्ञमे पवथ की प्रेता कसतेहै।६। ५ 
 साधहीमं शरीरके मरने पर खर्गुख का प्रलोभन देते ह । भात्‌ कते ` 
कि, यज्ञकक्ता भी इस शरीर से प्रथक्‌ होने पर खर्म जायगा, साथदहीमे यज्ञम मरे इष्ट 
का भी जला खी जायगा । जिन मनुष्यो को इन्दोने देवता मान र्वा है, उनके दुश्सरिं ` 
को (इन्द्र का जारष-विष्णु का मोहिनी ख्प धारण आदि को ) ये देवतां का मन विनोद ` 
 वतठाते ह 4 6 0 1 
| 9 वस्तुतः वेदो मेँ जो ङ्क कहा गया है, वह स्वेथा निशसार हे | इनमे) एवं हन्न 
 श्नुयाई ब्राह्मणो के कथन मेँ दु मी त्ख नीं है | ईयर नाम का कोई पदाथ नही है 1 
ये धूर्त ईरबर के नाम से जनता को भूंटा भय दिखल।ते रहते हैँ 1 
। शष्याको चाहिए कि, वद जव तक जीने, षु से जीवे ! कजं वफ घृतपान `: 
वरे । भला खाक में मिटा पुतला भी कदी फिर क चुकाने वापस श्राया ह ध 



















~ ~ -# श्री .: 


(वथ. क ही वेदपदार्थ के सम्बन्ध मे जेमिनि-व्यास, उद्यनाचायं 
(१ मोतम, कपिल, कशादं श्रादि दाशनिको के भिन मिनन विचार 
ठ ह । धागे जाकर भास्तिकवग की यह विचारधारा ३९ भागो भे 
विक्त होजाती है । देसी दशा म-“एकस्मिन्‌ धम्पम॑शि विर 
> द्धनानाकोरयवगाहि ज्ञानं संशयः” इस लक्षण के भनुसार एक 


ही वेदापौशूषेयत्व पौरुषेयत्व के सम्बन्ध मै परस्पर मै सर्वधा 








विरुद अनेक मतद के उपस्थित होनें से एक तटस्थ जिज्ञा्ु के हदय मे सन्देहका प्रहु 
भूत ह्योना सथा अनिवार्यं है । इन सन्देहो की निदृत्ति का एकमात्र उपाय है--व्नानिक वेद 


करा वरूप परिचय पराप्तं करना । वेद का वैज्ञानिक खूप सममलेने के पीठे पूर्वप्रतिपा- 
हित प्षमी मतवादों का यथावत्‌ समन्वय होनाता है । वेद का वैज्ञानिक खरूप सममलेने कै 


अमूत अ्रहः-रातरि, शुक्ल-ङृष्ण, विद्या-प्रविधा, सर्गे-मलय, उतय 


पश्चात्‌ आप वेदो को 'नियकूरस्य अपौरूषेय' भी कह सकते हँ शईन्वरछ्त' भी मान सकते 
है, वरादतारछृत' मी मान सकते है, “प्राक्रतिक' मी मान सक्ते है, एवं 'महपिह्तत' मी 
कह सकते हैँ । अवासारीण एक ही विज्ञानधरातलं पर सव दाशनिकमत प्रतिष्ठित है । अपनी 
अपनी दृष्टि से सभी मत सल हँ । सल्याधार उसी वैज्ञानिक वेद की योर विज्ञ पाठको का 
ध्यान आकर्षित किया जता है| ^ 1: 
 !-केन्नानिक वेदम मृलबेदनिरुक्त~ 
म-दरेष पप -पुश्य, पुल -हुःख, सव-अरसत, निरुक~-प्रनिरुक्त, मूते 
पत्ति-षिनाशः 








 आगति-गति, अभी-सोभ, शोत-ग्रीष्प, पति-पनी, पुहष-प्रकृति, राजा-प्रना, युरू- 


ए शेष्य, पिता-पुत्र, छाप्ी-से्रक) छादि | आदि ससंख्य इन्द्रमावां से निद प्षमाङ्कुलित 
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विविधमावाक्रान्त, स्थावरजङ्गमात्मक इस मायामय विशव का मृज भ्या है ? किससे यह विश्व 





भराधार पर्‌ यह विशव प्रतिष्ठित है ? इव्यादि प्रर्नो की पनी चरसे 


उत्थानिका करती इई सथ हीमे इन प्रश्नौ का सम्यक्‌ सन.धान करती इई 
कतीहे-~ । 


(परश्नश्चति) १--किंसिद्रनं क उस उत्त आप्तीव्‌, ` 
यतो धावा पृथिवी निषत्तः 
 म्रनीषिशो मनसा पृच्छेद्‌ तव, 

 यदध्यतिषठद्‌ युवनानि पारयन्‌ ॥९॥ ! 
उत्तरश्रति) ब्रह्मवनं कदय स इन्त आसीव 
यतो धावा पृथिवी निटवक्तुः ) 
मनीषिणो पनसा वि ब्रवीपिवः, 


बरह्माष्यतिष्द्‌ भुवनानि धारयन्‌ ॥२॥ 
| | (तै० त्रा ऽ >२।८। € !&-७) इति । 


१ ~~ (वह कौन सा वन ( जङ्खक्) था, उस वन मे वह कौन इच्छया जि कारहटकर ` 
एथिवी-द्यु-घन्तरिषद्प त्ररोक्थ बना दिया गथा } हे विद्वानों | अपने मनसे उक्त दो ष 
प्रश्नों का विचर्‌ करते इए सषिविचा के श्राचायो से उक्त प्रश्नो का उत्तरपदे । ` 
साथ ही पे उन्ही आचायोँ से यह भी पृष्ठो क्रि जिस तत्ने इन सातो भुवनो को न ५ 
ऊपर धारण कर रक्वा है, साथद्ीमे जो त्तर क्ततोका नियन्ताबन रह्ाहै, वह 


कारणब्रह् कौन है ¢, 











ग--.याचये उत्तर देते है). शहा ही षह वन था, उस वन मे ब्रहम ही इतत या, जिस ब्रह इह्ञ॒ 
को काट-छट कर तरेकलोक्य बना दिया गया । हे प्ररनक्ती विद्षनों । मं पू अन्वेषण 
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कने के पश्चात्‌ श्रन्तःकरण से तुम्हे बतराता दं कि त्ने हीं सम्पू घुवनो को धारण 
र रक्ला है, एवं ब्रह्म हीं भुवनो का रध्य है न 








ति के उक्त प्रश्न, एवं समाधान को सामान्य मनुष्य नही समर्‌ सक्ते । “ब्रह्य ` 
ही ` वन था, बह्मदी दत्त था । उस ट्त ते लोक्य वनगयां" केव इन श्रवते चे 
श्रहपद्‌ादि ्ाधास्ण जन अपनी जिन्ञाप्ता शान्त नहीं कर्‌ कते । सष्टिविषयक समी प्रश्नो का 
विशद वैज्ञानिक समाधान इंशोपनिषद्‌ विज्ञानमाष्य मे किया जाचुका है } यदि प्रकृतमेमी 
उका पिष्ट पेषण किया जायगा तो अवश्यकता से अधिक विस्तार शौर भी अधिक. विवृत 
होजायगा फलतः प्रतिपावविषय में संकोच करना पडेगा । इसतिए यक्षं इस सम्बन्ध मे इम ` 
केवल यही कह देना पर्याप्त सममतेहै किं जिप्ठ ब्रह्म को श्चतिने बन बतलाया है, वह परात्पर ` 
तरह हे | स्रपरल तरिशिश रख दही का नाम परतर है। यही परवेवर है । परावर -परमे- 
श्वर नि$सीम है, व्यापक है । दिन्देशकार से अनवच्डिन है । जिस प्रकार एक अर्यकी 
इयत्ता अननुमेया शेत है, उसी प्रकार श्रसीम परर की इयत्ता नही की जासकती । इसी | 
आशिक सादृश्य को लेकः श्रतिने परात्पर की वन के साथ तुलना की है- देखिए ई० वि० ` 
 भाण०्प्र° ख० प्राक्तथन २प्थृष्ठ से प्रष्ठ २७पर्बन्त)। | 








उम व्यापक परात्पर में ससीम असंख्य मायाकल्ल है । अमित को मित ( सीमित ) 
बना देनेवाला सवनलकोशाधिष्ठाता स्येष्ठ-एवं श्रष्ठ वलनिचेष ही “पराया” नाम से व्यवहृत 
इतरा है । इन मायाबज्ञो का परात्परधसतज्ञ के जि जि प्रदेशमे उदय होता है, वह पर्प 
 ्रदेश मायारूप पुर ते सीमित होता श्रा पुरूष नाम धारण करकेता ई । मायावक चकि 
 श्रसंख्य है, श्रतएव मायानज्ञावच्िनन अत्य ही मायीपुरुष उस व्यापक परात्र धरातल ` 
प्र उदित होजते है । जि्प्रकार एक महा श्रय मे योड़े योद, श्रयत अधिक अधिक फासले ` 


पर श्रनन्त दृत प्ररोहित रहते है, दीक इसी प्रकार महाश्चणण्यस्थानीय इष व्यापक परात्पर ` 


प्रदेश मे बृस्यानीय असय माथुर प्रतिष्ठित रहते दै । भ्तयेक मायीपृरूष एक एक सतन ` 
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का एक एक खतन्त्र विश्व है । परापर म रषे असंख्य ईश्वर, किक 
विश्वेश्वर है, तएव वह इन ईश्वरो की श्रपेक्ता परमेहवर कहजाता है । परमेश्वर जहां एक 

ह, वहां ईश्वर भसंख्य है । जङ्गल एक होता 8, परन्तु उमे दच्च श्रनेक शेते हँ । (देलिए्‌ , 

६० वि० भा० प्र° पुरुषनिरक्तिभ्रकरण २६५ पृष्ठ से २८३ प° परथन्त) 


ईश्वर है । प्रत्येक ईश्वर 


 इक्तरूप पुरुष को उपनिषत्‌-एवं गीताशा्ञने अ्रदवत्यदत्त नाम से सम्बोधित किया 
है | इस अदवत्थदृ्त की एकसदस्र शाखारं मानी गई ह । प्रत्येक शाखा एक एक दर व्श्वि 
है । प्रत्येक विश्व मे भूः-सुवः-स्वः-पहः--जनः--तपः-षयम्‌ ये सात सात लोक है । सप्तवि- ` 
` तश्ितिकायात्मक शासेशवर ही उपेश्वर है । ईश्षर के गभ मे देसे सहस उपेवर ह । सदल्लो- ` 
 उपेखरो को अपने गक मे रखने वाला शअश्व्येश्वर दृकवत्‌ स्तन्ध खडा है । यदी ईैखरृत्त 
 विश्वास्मक . भुवनो का अन्यतम श्चष्यक्त है, जेसा कि निम्न लिखित मन्त्रवशेन से स्पष्ट है-- 


यस्मात्‌ परं नापरपरपरमस्ति शिञिवस्मान्नाणीयो न अ्यायो ऽसि कश्चित । 

ट्त इव स्तव्यो दिवितिष्टयकस्तनेदं पूण पुरुषेण सवम्‌ ॥ 1 
इत श्रश्वव्येरवर पूरीपुरुष के अश्चुत -बह्म-शुक्र ये तीन व्वि्ते है । तीनोमे 
` क्रमशः ३-४-१ ये अवान्तर विमाग है । अरव्यय-ग्र्तर-अ्त्मत्तर की समि मृतम्‌" 
हे । प्राश-ग्रापः-वाक्‌-अन्न-अन्नाद्‌ की समष्टि ब्रह्म ३ै। वाक्‌्-ग्राप--भ्भ्नि की समष्टि | ध 
शुक्रम्‌" है। इन तीनों से भतिरिक्त उस व्यापक परात्पर का भी इसमे समावेश हे । वही 
 ठुरीयपद हे । इसप्रकार पुरुषत्रा चतुष्पाद होजाता है । इन चारों मे परासर -अगृत-न्रह ये ` 

` तीन पादतो ज्ञुरण रहते है, शेष चौथा शुक्रपाद विश्वखूप म परिणत होता 8-( क 1 
 ई° शक्रनिरक्ति)। इसी श्रमिग्राय से “त्रिपादुध्व उदैत्‌ पुरुषः पादो स्येहामवव्‌ पुनः" यह 
कया जाता है । सम्पूशे इृकत्रह विश्व नही बनता, शनपितु उसका एक माग ही विद्व बना है | ॥ 
` यवी बात वतलाने के लिए पू श्रुति “खत्त को काट कर भुवन बनाये ह” गह कहा है । ` ८ 
` परात्परावच्छिन्न अव्यय विश्व का आाजम्बनः | 


अच्तर क्ता है त्तर उपादानमृल है, ब्रह उपा- 
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दानारम्भण है, शुक्र उपादान है, खयं विश्वकार्य है। ये सव एक ही परात्पर ब्रह्म के विवत्त 
है । वही ब्रह्म मायवच्छेदेन्‌ बृह्धव्रह्म बना है । वही योगमायावच्छदेन विश्व बना है- “तदेष 
शक्रे तद्‌ ब्रह्य तदेशृपृतमुच्यते”' । वही रोकात्मक है, वही लोक है-तेस्य मोकाः, स 
ड क्लोकं एव" ( ब ० घा० ४।४।९३ ) । इसी श्राल्मद्रैतसिद्धान्त को लदय में रखक्र्‌ पूवे की 
प्रश्नोत्तर श्रतियोनें प्वैत्र “व्रह्म” शब्द का ही व्यवहार किथाहै। | व 


-परशत्परबद्य ~ ब्ह्यवनम्‌ ` 
२-पुरुषन्रह्म- 


,-खन्ययानुप्रहकः पशप; 
२-पश्च करो ऽञ्ययः १ 1 
३-पश्च फलो ऽक्तरः > द्सुतम्‌ | 


द पञ्चकः; चरः 


` 3 । 


न नरः = । 
१--प्राणः } 
२--श्रापः | | 
क-म व 
न अहम "व ११ 
१ | भ्रासीव्‌'' ` 
शा श्नम्‌ | ५ ^ ~> " बरद सच्च त्‌ 
भ--अन्नादः 
`  भ-वाक्‌ . । 
 र्-घापः 








` विपयोपक्रषं ० भाष्यमूमिका । & 
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| | | 
४ ॥ _ .भ्चतुष्यादृब्रह्य-जिपादध्वं उदेत पुरुषः -पादौस्येहाभवत्‌ पुनः 
९ --- वरह | | 

( 


~~ शक्रम्‌ 





सय ज्ञानमनन्तं व्रह्म" -''निख विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" इलयादि श्रति्थी बरक्षको ` 
 सचिदानन्दधन बतला रहीं हैँ | साथमे बरह्येषेद्‌ सवम्‌" "पजापतिस्तवेवेदं सर्वे यदिदं # 
किञ्च” इत्यादि शरृति्ौ उसी बरह्म को विश्वल्प मे परिणत मान रहीं है । इससे हमे मानना 
पङ्ता ह कि, विश्वमूल ब्रह्म भी सचचिदानन्द है, एवं इस मलब ॐ च॑शरूप से उपन विशव ` 

भी सचिदानन्द ही है । पूषै म बतलाया गया हे कि, चतुष्पाद्ब्रह्म का शुक्रमाग ही विष्ण । 
म परिणत इया है , एवं उश्च शुक्र के बार्‌-श्रापः-अि ये तीन विवर है । इन तीनों भे ^ 
वाक्‌ ही मृलशुक्र है।'्वागविद्रताश्च वेदाः" श्रनुपार वरेदतत्व इसी वाकृशक्र का विवर्त है। | 
इप्री वाङ्मय सच्चिटानन्दलक्तण वेद को हम इस वेदप्रकरण मे-"मुजरेद्‌' कये । ५ 








य ~~ 


पय इस मूट्वेद $ विकास के लिप ब्रह्मा-विष्णु-महेश, नामक तीन देवता | 
व्यापार कते ह । पुराण के प्रताना तीनों वेदो कै प्रवत्तेक उक्त तीनों देवता ही है, जेक्ता ` छ 
किं ्ागे जाक्षर ष्य होजायगा | निगमशास्च के मतावुप्रार वेद का प्राटुशत्र ब्रह्मा-पिष्णु- | 
इनदर इन तीन देवताश्च ॐ श्वीरणु"” (भरतिस्पद(रूप उत्तेजना) से ह! हे, जैाकि निम्नलि- ` 
खित मन्त्रवन से स्पष्ट है-- ५. न 
“उमा जिग्वथुन पराजयेधे न पराजि कनरश्च नैनो 
इन्र विष्ण यद्पसपधेथां बेधा सदस मितदैरयेथाम्‌ । 


फं तत्‌ सहमिति ए इमे लोकाः, द्मेवेदाः 
रथो वृ[क्‌-इति ब्रयात्‌?' ( ना ० ६ 





किया जाचुका है ( देखिए, ईणउग्प्र० खण्ड ) | ईस् त्रिचरद्‌भाव का तात्पय्य प्च 
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इन्द्र ओर बिष्णु नापर ॐ दोनो देवतानं सम्पू श्रिश्वकोजीतलियाहै, षे 

दोनों किसी से भी पराजित नहीं होतेह साथदहीमे इन दोनोँमे मी एक दृप्रे से कभी कोई 

( परस्पर मे) नहीं हाराहे। इन्द्र विष्टु दोनों जव “शप्‌ ते पर स्पद्ध की, तो हन्हौनै ` 

च्मपने स्पद्धारूप वीरण से तीन साहस्िर्यौ उत्पत कर दीं । तरे तीन ठाहद्धियै। कौनसीं है १ यदि 

कौ य प्रशन करे, तो उसे कना चादि कि, ये तीनो लोक, ये तीनों वेद, श्नौर बालू, येद 
न साद्रा है? । 


विचार यह करना दहै कि. इन्द्र-विष्णु कौन? इनकीस्पद्धाका क्या खरूपे! 

जिस श्रपूतत्व प्रर ये सद्धा करते हँ, वह अपूतत्व क्था पदाथ है १ एवं लोक, वेद, काकु, नाम 
की तीनो साहद्धियो काक्या खशूपहै ? हन प्ररो की मीमात्ताके लिए हमे भालमीरमा् | 
करनी पडगी । स वा एष आला वाङ्मयः प्राणमयो मनोमयः" ( बरदारण्यक ) इस ` 
सिद्धान्त के अनुसार आत्मां मनःप्राणवाङ्मय है । दृसरे श्न्दो मे यो कहिएकि, एक दी माला 
तीन रूपा परं परिणत होरहा है । पनोमये यासा पहिला प्व । मन ज्ञानश्क्तिपन दैः. 
 श्रतएव हम इत ्रात्ना को ज्ञानाप्मा' कह सकते ह । ज्ञान ही को विचा कहते है, श्रतएव यही ` 
 धविद्याभ्यञ्मासमा+ कलने लगता हे । भाशमय श्रात्मा दूसरा पवे है । प्रा क्रियाशक्तिघन ह, ` 
क्रियादही दछम्प हे, अतः इम इसे कम्मौत्पा' कहं सक्ते हैँ । कम्म ह्ी एक प्रकार का वीथ्यः | 
 (शक्ति-बल) है, भतपएव हसे इम 'वीर्स्यमयश्रात्मा मी कह सक्ते है । उसी श्रासाका 
तीतर विनत्ते वाङ्मय दै । वाक्‌ अथशक्तिधन है, अथ को ह्वी भूत कहते हे, श्रतएव ईसे इप्‌ 
भूतात्मा" कह सकते हैँ । मनःप्राखवाक्‌, तीनो त्रि्रद्मावापन रहते है, जिष चिब्द्भाव का । 
कि स्शभाष्य के "पनं प्रणक्र ङ्घ भिदद भावं की ठगरुपद्धता ' प्रदरं म विश्तारसे निरूपण 
| रश प्रक्रिया 
से गतायै है। शअद्धेमाग पे मन, अद्धैमाग में शेष प्रणवा, इसत्रिवृठकरण से जो पनःभघान- ` 
 (प्राणवागूगमित) एक अपू्ै खरूप उत्पन्न होता है, उसे ही हम यां मनोमय आत्मा कदैगे । 
 इसीप्रकार पराणप्रथान (मनो-वागूगभित) अपूषमाव को प्राणमय आला, एवं वाङ्रधान (मनः 
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श्मास्मा कहा जायगा । मनोमय ज्ञानात्मा वाक्‌प्राण से 





प्राणगर्भित) पूर्वभाव क्तो वड्प्रयं 





्ञान-श्चै से भी युक्त है । एवमेव वाङ्मय भूतात्मा सनः-प्राण से युक्त होता इरा ज्ञान-क्रिया 
सैमी युक्त है| इसत कथन से हमे इस निश्चय पर्‌ पहुंचना पड़ा कि, जिसे हम ज्ञानास्ा कहते 


युक्त होता दश्वा श्र्थे-क्रिया मे भी युक्त है । प्राणमय कम्पा मनो-वाक्‌ से युक्तदहोताइमा 


है, बह केवल ज्ञानमय ही नद है, अपितु वह कर्म-धर्थकामी सच्चालकदहै । एतमेव 


कम्मीत्मा, एवं मूतात्मा सी विशुद्ध कमी, एवं मूतमय ही नहीं है, अपितु तीनो मे तीनों शि 
विमान है, । हां भैस-मुख्यमाव का अवश्य हवी तारतम्य है| इस विशेषमाव के कारण दी तो 


ताच्छब्य न्याय के अनुसार इन्दं क्रमशः-ज्ञानात्मा-कम्मोत्मा-मूतात्ता, इन नामो से व्यव्हत॒ 


किया जाताहै | ४ 
सर्वप्रथम मनःप्रधान ज्ञानात्मा की तीनो कलार्थो का ही विचार कीजिए । इस पक्षम 
स्त को ही ज्ञान कहा जायगा | इष रस के साथ बल्ल का संयोग होता है, बल्लकी चिति 
होती ह| पर तु क्षगणससकी प्रधानता से इस श्रात्मा पर वज्ञ अपना पृश प्रमाव नहीं जमा 
सकता । इस श्रात्मा की वह अवस्था, निस पर बर्ने कोई शअ्रधिकार न्वी जमायाहै, बढ ` 
` स्ीत्मना जिसके ग्र मे विलीन है, देते विशद ज्ञान, किवा विशुद्ध रसप्थ को ही -“्रानन्द्‌” ` 
कहा जाता दहै“ रसो हुवे खः” । यदी पहिली मनःकला का उपभोग हे | श्रागे जाकर बड 1 
का कुदं विकास होता हे ! बल बुधद्ूप है । उदित होते ही यद कोम उन्न कर देता है 

` चुच्धवलावच्दकिन रस की यह दूसरी ( ्ंशिक ) कुरवैदृरूपावस्था ही “विज्ञान! नाम से प्रसिद्ध ` 
हे । विज्ञानम ज्ञान भीहै, तो क्रिया का भी आंशिक रूप से उदय होरहा है । तभी तो विज्ञान ` 
के सम्बन्ध म~“"विज्ञायतेः" इस ि"यापद का प्रयोग होता दै । यही दूसरी प्राशक्रलाका | 
उपभोग है । बत कुच मात्रा मे भौर चित होता दै , इच स्यूलता आजाती है । यदी स्थूलता 
 भूतभाव है । इससे वह शास्या भूताविष्ट होजाता हे । यदी इसका तीसरा “मनः विभाग है । 
मन मे भौतिक विषय का ससग होने की योग्यता है । यी तीसरी वाककला का उपभोग 
हे । इस प्रकार ज्ञानधन मन से श्रानन्द का, क्रियाघन प्राण से विज्ञान का, एवं च्र्थषना गक 
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से पन का उदय होजाता है । इन तीनों मेँ प्रधानता मनोमयरसकीह्ी है| तरव द्मे हम ` 
असग है वो से इस ामविवत्ते का को$ सम्बन्ध नष्ट है ३ ` . 








^ विशुद्धरसः------~- खानन्दः- --~ मनोमयः क 
१-ज्ञानास्मा < , वलोदयावच्छ्िनरसः-~---विज्ञानम्‌-----प्राणमयम्‌ 7 ->पनौ तरिवक्तमू 
( बकव्यापारावच्छिनरसः-- मनः (अन्तर्मनः)- वाङ्मयम्‌ , 








तदित्थं पनोपये ज्ञानाव्पनि, भ्रात्मनो बिद्यारिभिमगि बां 
मनससखिद्दभाषेन पनः प्राण-बाचां सम्बन्धाव्‌-कलोदयः 


| कै 
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| सश प्रासाप्रधान कम्म है । श्रियातछ, कियाशक्ति ही प्राणै । पूवेमे 
हमने बल्ल से क्रियाभाव का विकास बतल्लाया है| बात यथाथे प यह है कि, बर की वस्था ' 
विषो हयी का नाम क्रमशः बल्ल-प्राण-क्रिण, है । एक ही बल तीन श्वध्याञ्मौ म परिणत ` 
हरहा है! इन तीनों कः प्रयक्त किया जासकता है । श्वाप श्रपने हाथो से श्रमी कोई काम ` 
नदी कर रहे, परन्तु काम करने की शक्ति विमान है । यदी शक्तिरूप वक्त बल" है । यह इसकी 
9 पुप्तावस्था है । इस श्रव्या मे इस बल को हम बं शब्द से ही व्यवहृत करगे । ्रापने कार्य 
श्रारम्म कर दिया, घुप्तबल जाग्रत होगया, कुरैद््प बनगया । इसी वस्था मे यह वर पाणः 
नाम से व्यक्त होता है । काभ करते करते यापक हाथ थक जागे ! थाप श्रनुमव करगे वि 
मरे हाथो की शक्ति निकल गई । इसी श्याधार्‌ पर आपको मानना पडेगा कि.प्राण्प मे परि- 
खत बल खर हरहा है । यदी बर की तीसरी निगशच्छृत्‌ अवस्था है । इसी को वैक्ञानिक लोग ` 
क्रियाः शब्द से व्यवहृत करते हँ । इस प्रकार वही मूलबठ उक्त तीनों अवस्थाश्नों के कारण 
न्त मे (कम्प खूप मे परिणत शोजाता है । इसी भ्ाधार पर हमने प्राणब्रधान आला को | 
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कम्मोत्ा नाम से सम्बोधित किया है . इतत करम्पीष्मा म मी वज्ञचितिका तारतम्य है ¦ जितना ` 


रसःउतना वर रप-वल की इ साम्धवध्या ही पहिली मनःकृला है । विबात्मक मन श्रन्तमुख , ` 
होता इश्रा चन्तमन था, यह मन बिम बनता हृश्रा बहिम्मन है । मन मै रसात्मक ज्ञान, ` 
तथां वलालक कम्प्‌, दोनो का सवेश है । श्रतएव मन से जहां प्गापाक्रा-प्रधान ज्ञानेन्ियो का 
सश्चालन होता है, वहां हसी सर्वेन्धिय मन से पाणमाजा-प्रधान कर्द्छियो का भी सन्चालन 
होता है-' उभमयाण्पक्र मनः” । यदी बिवृदाध्मा की मनःकला का उपभोग है ¦ श्रमे जाकर 
वज्ञ करमशः बदने जगता हे । इस दप्तयी श्रवस्या को ही "प्राशु कहा जाताहै। वल्लकी 
चिति श्चौर होती है । इपर अन्तिम चिति से रसख्य ज्ञान दव जाता है, केवल बट की ही प्रधा- 
नता एहजाती ह | इसी ठतीयावस्या का नाम ' वा" है । प्राण मेँ प्रासक्ल्ला का उपभोग 
हे, वाक्‌ मे बाद््कला का उपभोग ह । तीनो की समष्टि कम्मात्मा है । इमे प्रधानता प्राश 


की है, तएव इसे हम प्राणविवक्तं ही कहेंगे । यह ससङ्गासङ्ग है , जेसा कि अगे जाकर खष्ट॒ 


हो जाया | 


र प्राणमयः कम्पासा-'वीस्याववत्तम्‌ 2 

` [रसवलयोः साम्यावस्था----मन (मनोमयम्‌) । 00 

२-कम्मोत्मा - रसितं बलम्‌------प्राणः (प्राणमयः) । -प्राणविवत्तम्‌ 
 { प्तरसगमिते बलम्‌----वाक्‌ (वाङ्मयी) | 

तदिव्थ प्राशमये कम्मातनि, आत्मनो वीय्यैमामे बा पराणस्य 

चिषदुमावाव-पनः-पाण-वाचां सम्बन्धात्‌ कलोदयः 





तीरा है वाक्प्रघान भूतासा । श्रयत, ्रिवा अथशक्ति द्वी वाङ्ृतत्व है } इस 1 
बकूतत्व की भी रस-बल के तारतम्य से तीन वस्था हो जातीं है । वक्‌ को रसप्रधानसम- 
भिए । बलचिति से यदी वाक्‌ श्श्ठासना अप्‌-ूप परं परिणत होजाती है । बल की चौर चिति ` 


हेती हे । इससे चप्‌ तल आंशिकरूप से अभिरूप भे 





परिणत ह्योनाता दै । इसप्रकार एकद्ीः 
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वाकूत् वाङ्‌-भ्रापः- अभि, इन तीन खरूपो म परिणत हदोजाता है । वाक में मनोकला 
का, धपः मेँ प्राखकला का, एवे त्रि मरै वाक्‌क्खा का उपभौग है} इस तीप्तरे विवत्ते म 
प्रधानता वारू्‌-खूप श्रन्न की द्वी है) श्रतएव हम इसे वागविवत्त ही कगे । वाक्‌ श्राकाशहेः 
 श्राकाश्तिका म्यी वाक्‌ ही बल-प्रन्थि तारतम्य से करमशः बाबु -तेन-जल्ल-प्थिवी रूपमे 
परिणत होती इई पञ्च मूतमयी बन जाती है । पाञ्चमौतिकवर ह्वी अन्न है | अ्ररलमक भूतके 
सम्बन्ध से द्वी यह वाङ्मय चासा भूतासा क्हलाया है र 


१-वाडूमथो यृतातमा-रभ्विवरम्‌" 9. - 


( रसगर्भिता बाक्----- वा (मनोमयी) | ८ 
-भूतात्पा~ | पुप्तरसगरभिंता बाक्‌----अ।पः (प्राामय्यः) -वाग्तिवत्तम्‌ 
रसनिगलिता वक्‌----धध्चिः (वाद्यः) क 
तदित्थ बाड्पये भूतात्सनि, आत्मनोऽन्नमागे वा दाच- 


खिषदमा्राव्‌ पनः-प्राण-गाचां सम्बन्धात्‌ कलोदयः । 
~~~ ० ° ‰& ° 


 ए-तयाशां समष्टिः--- 

 १-- १---्ानन्द; (मनोमयं मनः) 
२-र्-- विज्ञानम्‌ (मनोमयः प्राण॒ 
 ३--३-- मनः (यनोभथी वाकू) 
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दं---- मनः (प्राणमय सनः) ) 


 #-र--प्राणः (प्राणमयः प्राणः, + -वी्येमू-तरिवरतः प्राणः-कम्पात्मा 
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उक्त तीनों आआत्विवर्तो म करमशः अव्यय, अत्तर्‌, आत्पक्तर, ये तीनों पुरूषापा 
उपयुक्त ह । ज्ञानात्मा अव्ययानुमरहीत है, कम्यीसा भ्र्तसनुपरहीत है, एवं भूतात्मा क्षरानुग्रहीत 
हे | चिपुरुषानुत्रहीत चिक्र भ्रासमा ही ईरवर्‌ हे, यष्टी जीव है, यही जगत्‌ है । आअल्मक्ञर- 





अक्षरालुपरहीत, मूतामा-कग्यीत्मा को श्रपने गर मे रखने दाका, अन्ययानुप्रहीत क्ञानाप्मा' ही 
ईंदव र रै । थव्यय~-च्रायुप्रहीत, हञानात्मा- भूतात्म को श्रपने ग्म मे रखने वाजा, श्रक्तरादुम- 

हीत "कम्मरात्मा ही जीव है । एवं अव्यय-श्चक्तरानुगरहदीत, ्ञानमा-कम्माता कोपने गर्भे 
रखने वाला, दरानुगरहीत 'मृतात्षा! ही जगत्‌ हे । तीनों वी समि ही सर्वम्‌” है | ही 
त्रिमूर्ति, है इस त्रिमततिं के आधार पर डी ब्रह्मा-विष्ण-शिवर्या त्रिमूर्ति का निकास इमा 
है. एवं यदी जिमूर्ति वेद की जननी है| 


| | ह्ला की मुद्प्रति्ठा ईैरवर है, विष्णु की मृलप्रतिष्टा जीवहै, शिव की मृलव्रतिष्ठ 
जगते है । ब्रह्मा ज्ञानात्मा से अनुप्रहीत रहते इए ज्ञानपति है, विष्णु कम्पीत्मा से श्रनुपर- ` 
५ रीत शेते हए कम्पति है, एवं शिव भूतात्म से श्रुपरहीत रहते हए भूतपति ह 1 तीनों 


कने को तीन है । वस्तुतः एक ही मूर्ति की तीन विकासाय है-- “दका मृचिद्ययो- 
देवा ब्रह्म-दिष्णठु-पहेऽराः" 


जिसप्रकार मनः प्रारवाडमय श्रता त्िब्रद्‌भाव से निलय युक्त है, एवमेव उक्त तरिदेव- 

गति मी ज्िदूमाव से निलय यक्त हे । प्रञक देवता मे इतर दोनों देवताश्च कागौणरूप ते ख 
भोग दोरा है । ज्ञानासस्था मे िदरदभाव्युक्त बरहा का साघ्राज्य है, कम्मामसंष्यामे | 

` दूभाव्युक्त श्वि का साम्र.ञप है, एवं मूतात्पसंस्था मेँ त्रिवृद्धावयुक्त शिव का साम्राञ्यं है जप्ता 
कि निम्न लिलित तालिका से स्प होजाता है} 4 
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इन तीनो 8 





मकल का करमशः ज्ञानापा-कम्मात्ा-मृतात्पा, इन तीन शआाप्पविवर्त के 
साथ सम्बन्ध समना चाहिए । ज्ञान-कम्भ-भूतवत्‌ श्रानन्दादि तीनों कल्लाश्रों काभी 
्रिषद्माव अनिवार्य है | फलतः इन तीन) मे भी प्रत्येक में तीनों का उपमोग सिद्ध होजाता है, जसा 
किश्चगेके परिदेख से स्पष्ट है । इस परिलेख का ध्यानपृक्र अवरोकन करने से पाठको को 








विदित होगा कि, एक ही श्राप किपप्रकार त्रिदेव पर विश्राम कररहाडहै ! य्वपिये प्रमी 
विव्त पाठकों को श्रटपटे से मालूम होगे । परन्तु हम उन विशवास दिलति है कि, अष्ट 


सपार का वास्तविक खद्प सममन कै लिए, साथ ही मे विविधमावाक्रास्त विश्व के मूलभूत 


ात्मवेद की अपौरुषेयता सममने के तिर्‌ यह प्रपश्च बङा ही उपयोगी सिद्ध होगा । यदि कसमै | 
एसी पन्थि न होती, तो वेद कौ श्पौरषेयता, एं पौरुबेय्तः के सम्बन्ध मै अनेक मतवादौ | 


को प्रवेश करने का शवक्षर्‌ दी न मिहत 


१--आनन्दः-श्रानन्दमयः-जानन्दः । 


 २--विज्ञानम्‌-आनन्दमयं-विङ्ञानम्‌ + ->आनन्द्‌ः--- नन्दनो ज्ञानाष्ा---्रह्मा | 


इ~ पमनः----श्मानन्दमय--- ममः ८ अ 


१ पनः----चिन्भयं मनः ् 
 २्-पासः--चिन्मयः प्राणः 


दवम -चिनयी. वाक्‌ 


` ¶--वाङ्---सन्मवी वाक्‌ ५ 


 २-आपः--सन्तय्य पः {-> सव-----सद्रनो भृताभा--- यवः { 


| ड धू प्रिः--~--सन्मयो ऽग्नि ॥ ^ | ५ १ | ~ न क ५ क 
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वेद मं स्चिशनन्द-त्रलमलत्तण अ 
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1 सप्रकरण समाप्त इश्रा । अव श्रातृषटि से मूकवेद का! विचार 
प्रभ श्रा (19 श्रारम्म किया जाता है। सचिदानन्दधन श्रासा ही विश्च कामूल्ला- 
धार है | यी श्रपनी तेरकटासे विश्च बना इतरा है, अ्र्तरकला 
से विश्वकत्ता ( विशि का श्रात्मा , बना हमरा ह, एवे भव्यथकला 
से विश्च कां आलम्बन वगा इमा है । इसत अत्ययत्रह की श्चवा- 







न्तर पांच कल्ला मानीं गड । वेद्वी पावो कलाएं क्रमशः 
निन्द्‌, धिङ्गान, मन प्राण) वार्‌; नाम से प्रसिद्ध हं । इन मे मन-प्रण-बाक, इन तीनों 
करो की उन्मुग्धावस्था ही “सत्ता” है , विङ्ञानमाव ^चिव्‌"' है , आनन्द प्रसिद्धहै। ` 
इस प्रकार पांच कलाश्च का तीन कलां म अन्तमाव हदौजाता है। ॥ 


मजप्रमवतत्त को" उत्तिष्ठन्ति सर्वभावाः" इस व्युपत्ति कै अनुसार उक्थ' ` 
कहा जाता है) विश्च मे जितने पिण्ड है, सव एक एक खतन्त्र उक्थ है । प्रयेक्‌ के आनन्द- | 
भागते प्रासो का उत्थान हा करता है । इस भरानन्दमय उक्यतत्व को से ेतमाषानुषार कक" 
कहा जाता है | इन उक्थ्य यचयावरात्‌ ऋचां का जो मृरुश्चोत ३, उपे दी पहदुक्य, | 
रिता महोक्र्य ( सव से बडा उक्थ) कहा जाता है। महोक्थ म उक्थस्य सम्पूणं ऋचा 
सन्तर्भृत है, अतएव इत महोक्थूपा ऋक्‌ को- रचां समुद्रः” (ऋचां का समुद्र) कहा । 
जाता ह | “आनन्दादेव खलिमानि भृतानि नान्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति, ` 
आनन्द पयन्यमिपंविशन्ति" ( तै उप० ) इस श्रौत सिद्धान्त के श्रलुपार उक्थल्प सम्पूण । 
भौतिक प्रपञ्च का म॒लप्रम् आनन्द ही है | श्रतः इम इते श्रवश्य ही महोक्थ कह सक्ते है, 
एवं यदी पहिला " मूनच्छश्रेद्‌'' है । 4 1 | 
( ्रयेक पदार्थं छ्तामाव ते निलय शाकन्त रहता है । “प्रसिति” प्रतीति सर्वत्र समान 
 रूपसे व्याप्ते | मप्र मी रहै, अभावे मी है, इत प्रकार सावामाव सवत्र सत्तारस अनुस्यूत | 
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दै ¦ उपाधिभेद से विश्च कः प्रद्यैक ष्दा्थं श्चपनी श्रपनी खतन्त्र स्ता रखता है | इसीलिर्‌ ` 





एक की सत्ता उच््िनि होनाने पर मी भन्यसन्ता का उच्छेद नहं 
ही हरे ज्ञान कौ श्रवसानमूमि हे । अभिलधित पदार्थं जव तक हमे नहीं मिल जाता, तव 
तक हम एक प्रकारके 





ल्लोम का श्तुमव किया करते हैँ । अभिलवित पदार्थके प्राप्त हजाने 
प्र क्लोम शान्त हो जाता ह, तद्विषयक निक्नास्ासाव उपरत होजाता है! विषयग्रातनि ही श्राम- 
वृत्ति की अव्रसानमभुमि है, एवं अव्सान दी खापरहै। चूकि श्रवतानप्रवन्तक विषय सत्तात्मक 

है, श्रतः हम सत्तार इन पदार्थो को च्वश्य ही “साप कहने के लिए तथ्यार्‌ है| जितनीं 

च्यक्तिर्थँ। हैँ उतने हयी सत्तामाव हैँ एलतः उतने ही सामों की सत्ता सिद्ध होजातीहे | व्यक्तिभावसे 
सम्बन्ध रखमे वाला यह सत्तामाव विशेषमागापन्न वन रहा है । नान-ह्प-कम्मत्मक व्रिषयोँ 
के सम्बन्ध से वही व्यापक्र-सामान्य-पत्तामाव विरेषमावो मै परिणत हो रदाहै। इन सव 
विशेष-सत्ताशो का मूल वही व्यापक आत्मसत्ता है । वह इन सव सां की उन्तिम ्रवत्तान- | 








का समुद्र) नाम से प्रसिद्ध है, एष यदी दूसरा भूलसःमवेद्‌" दै । 


# देवा जाता । यह सत्तामावि ` 


भूमि है | यदी अवक्तानसामालक महा-सत्तामाव्र "महाव्रत नाम से प्रसिद्ध है । जित प्रकार 
आअलानन्द्‌ ऋवाश्रां का समुद कहलाता है, एवमेव यह श्रात्मतत्ता "कान्ना सयुद्रः"' ( सामो | 


अनन्द उक्त ओर दै, सत्ता इस ओर है, दोनों का संयोजक ज्ञानसूत्र दे ¦ हमारे अत्मा- ` 
नन्द के साथ सत्तापमक विषयों का योग करा देना एकमात्र चिह्न विक्ञन काही कर्यहै- 


“रदु विङ्ञनिन परिपरयन्ति धीराः” । विज्ञान से ही घत्ता की उपलन्ि होती दै । सततो 











पलन्ियि दी ्रानन्द काकारण॒ है । संयोजक यह ज्ञानसृत्र ही आनन्दात्मा के सायसत्ताका ् 
ल कराने के कारण ' यजु कडलाता है । व्यक्तिमेद से ज्ञानमेदहै , ज्ञनमेदसे च्लुमी 
च भिन्न है जानातम संयोजक इन सव यजुश्च का मृलस्नोत वही आलाविक्ञानख्य पुरुष दै । ॥ 
स्र यजुश्च का भारम्बन प्रहायज्ञु है, अतएष इसे-“यजुषां समुद्रः" ( यचश्रौ का 
) क्य जाता है, एवं यदी तीसरा 'पूनयनुरषदः है 1 





४ © न नमि ् ॐ | ॥ र । क | ह | __ ५ ( ॥ 5. 
वैर वैदनिदेक्ति <| मौष्यभूमिक्ता ॥  अमवेदनिरसति 








निष्कर्ष यह ह्ाकि, विश्वमे जित भी पदार्थ है, 'ईशावरास्यमिदे स्म्‌" हस 
श्रौत सिद्धान्त क अनु्ार वे स्व सच्चिदानन्दघन ईश > प्रकरम्यमाग बनते दुर सच्चिदानन्दात्मक 
। पदार्थं श्नन्त हैँ | प्रयेक पदार्थं अपने नन्द्‌ भाग की श्रपेच्ता उक््थरूप ऋक है 
विक्ञानमाग को श्रपे्ता यक सूत्र) ख्प यज्ञुहे एवं सत्तपेच्तया पाप्र है । इन सब कामूज्ञाधार्‌ ` 
वही ईश है । विश्वान्तर्मत जिने मी उक्थ आनन्द है, वे एषे उसी महा श्रास्ानन्द की 
त्रा तेरर उपृजीविन ह विश्वान्तगत यच्चयावत्‌ ज्ञान उसज्ञान की मव्राए्‌ ह , विश्वान्तणत 
विशेषरमावापन्न सभी सत्त माव उस मद्या आत्मसत्ता से सत बन रहै ह । रेसी स्थिति मं उप्त 
मुल स चदानन्दधन श्रामा को अवश्य ही कक्‌ -यजुः -सापर का समुद्र कहा जासकता हे । 
विश्वान्तगत वेयक्तक ऋक-यजुः-साम जां उक्य -व्रत-अ श्व-नामें से व्यवहृत हए है, वहा 


विष्वालम्बन उस्र सामान्य श्राल्मा के ्राल्महूप तीनों व्यापक वेद करमशः मद्नेक्य (ऋक्‌) 


महाव्रत ( साम), पुष (यजुः) इन नामों से प्रसिद्धै यही सवेाधार परिज्ञा बाहम्वेद) ५ 
वित्रा मूकवेद है । श्रानन्द-वेनना-सत्त ही ईश्वर है । चनन्द-चेतना-पत्ता ही करमशः ऋक ` 
यजुः-साम है | इस.लिर पुराणों म सचिदानन्दलक्ञण ब्रह को -“वेदमूत्ति"” नाम से व्यक्त 
कियागयाहै। | २ 
परात्मनेद ॐ मौक्तिक विवतैमाव को छदय मँ रखते हर प्रकारान्तर से मृलवेद कानि 
चार कीजिए । भात्मा को हमने सच्चिदानन्दघन बतलाया है। इस भ्राता के विश्व-रिश्वासा- ` 
विवव, मेद्‌ से तीन विवि है। येही तीनों विङ्ञानम्ामें क्रग्शः चष मविष्ट-परवितिक्त, ` 
हन नामो से भी व्य्नदह्ए है । आलाका जो अश मौतिक िषयरूप म परिणत होगया है 
 वहीदइसका ष्ट्य कहलाता है बही सृष्ट्प भविन्ब नाम से प्रसिद्ध होरहाहै। ^तव 
सषा नदेगानुपा्रिशव." इत श्रौत निगमवचन के श्ुसार मायोपाधिक जो धाता एकांश पे 
विश्च उदल्न कर शेषांश ( तीन श्रो) से विश्वमे सर्वत्र प्रविष्ट हयोजाता हैः व्ही विषा- 

', परिन्वाध्यत्त' (विवे्वर'" इत्यादि नामों से सम्बोधित इश्रादै । शाला का 
जो एकश विश्च वन गया है, श्रात्मा यदवष्ेदेन { मायावच्छेदेन ) विश्वासा बन गया है, इन “ 

दोनो पे बहर आला का जो व्यपक्ूप बचगया है, वही तीसरा अविक्क्तिमागदै | छसेही 
"प्रिश्वातीत "परात्परः "परमेष्वर इलयादि नमो से व्यवहत करिया गया है । नसा के 





निक्ति ०३ माध्यमूमिका । ्त्मवेदनिर्क्ति 
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ख्प क्रमशः श्रविङ्ञेय, दुरिज्ञेव, सुधिज्निम, भी उरला सक्ते है ' तनो द्यी एर्चि- 


के वित्र ह| पलः तनो मे सत्ता-चेतना श्ानन्द, इन तनो मावोकीस्त्ता सिद्ध 


म है । परासर थक्षीम होने से निद्यहै रतः हम इस कै तीनो माषे को अयशः 
न्द, निख विज्ञान, निस, इन नामो से पुकारे | ससी प्राररिमिक सवैमूल परत्पर्‌ 


{शन कराती इदं शति कहती है -- "निय दिङ्गानमानन्दं ब्रह्य । विश्वात्मा मस 


४ 


 श्रपेकषा से नित्य होता इया भी माधपेक्ञया ्रनिलवत्‌ हे । इस ऊ तनो षिमाग क्रमशः 
ग्द, आत्मज्ञान, अ्ात्पस्तत्ता, कदल्वेगे । एवं तीसरे मयं विश्वके तीते विमत 
विषयानन्द विषगज्ञःन, विषयसत्ता, नमं षे सम्बोधित होगे । ईत प्रकार तीन 


0 से सच्चिदानन्द € भागों प विभक्तं ह्योजाता है 






४ 





 प्र॑सत्ता' 'साम्वेद' है, इन दोनों का संयोजक्र आत्मज्ञान यचुर्ैद्‌' हैः एवं यहीवेद- | 


(1 : दूसरा विमाग है | वरिषयानन्ड' 'छम््ेदं' है, 'दिषयसत्ता' "सामवेद! है, दोनो का । (4 { 


. $ 
वविषयज्ञानः 'यजवद्‌, हे, एवे यही वेदत्रयी का तीप्तरा विभाग है 






` ¢ 
॥ 





तथा पुर्षलक्नण निव्यविज्ञान का पस्यवस्तान ( वसान, सणप्चि 






पा जि व, (मि 





पूर्वोक्त ऋरक-साप-यजंः के पारिभाषिक लक्षणो के अनुसार अआंनन्द्-चेतना- | 
मक (क्र्‌-यजुः- सापः इन तीनों वेदों मे करमशः पूर्वोक्त तीनो त्र्यवेदोौ का उपभोग 
जाता हे ¦ "निखानन्द्‌" ऋषरेद' है, नियसक्ता' सामवेदः है. स्न दोनो कायो 


` सज्ञान" यजुवद" है, एवे ण्डी वेदत्रयी का पटिला विभाग है , "पालानन्द' (छेदः = | 


विमाने का मौलिक रहस्य यदी है कि, “निदानन्द्‌ ' ही निलसत्ता, तथा निव्यन्निन = # 
[सम्म ( उपक्रमस्थान ) है । अतएव उपक्रमस्थानीय, उक्यटक्तण, महदुक्थर्य इस | ` 


को अवश्य ही ्रुज्रेद" कहा जासकता हे | "नियसत्ता के आधारपर्‌ ही उक्थ 1 


हानतूप इस निलसत्ता को अवश्य ही श्ामरबेद' ` 










रक्तिं ६ माष्यभूमिक्ा [द्व | आत्मवेदनिरेत्ति 
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ना जासकता है । "निब विज्ञान" ही उक्यलक्वण निद्यानन्द, तथा त्रतलक्ण निलसत्ता दोनो 

का संयोजक सूत्र है\ इसी योज नाभाव की अपेच्ता से भध्यस्यानीय, शद्निठकण, पुरुषरूप 

` इस निखलिद्नान को अवश्य ही 'यज्ुरवेद्‌' कहा जासकता है । 
| | ५ . नः -. | ९ इ 

दसी प्रकार आःव्मत्ता, तथा धालज्ञान, दोनो का मूल्डक्थ बनता हा 'आत्ानन्द्‌' 


छेदं ' है । आत्मानन्द, तथा च्ानमज्ञान, दोनो की अवस्तानमूमि बनती हई आसंसत्ताः 





` ्ाम्रेद' है । एवं श्रात्मानन्द, तथा च्रात्मसत्ता, दोनों का संयोजक बनता इश्रा श्रात्मज्ञान' ` 
'यजवद्‌ है । इसी तरह विषयसत्ता, तथा विषयज्ञान, दोनौ का मृल्ञ उक्थ जनता इ विषया- 
नन्द ऋरेद' हे । विषयानन्द, तथा विषयज्ञान, दोनो की ्रवसानमूमि बनती इई 'विषयसत्ताः 
 भ्सामेत्रद' है । एवं विषयानन्द, तथा तरिषयसतता दोनो का संयोजक बन्त इश्मा 'दिषयंज्ञान ४ 
ध्यजर्ेद' है , तीनो संस्थानों पै सर्वत्र छष्रेद 'पद्येक्थ' है, सामवेद 'पहाव्रतः है, एवै यजुवद 
& पुरुष" है, जे्ाकि शग के दोनो परिलेखो से स्पष्ट हो जात ५८ 








उ ९ दस 


९्द्‌ $ = 











न्द: ग्ध महक्थम्‌ ( श्प न ) | 


9 


१ -निलन्चानम श्च महाव्रतम्‌ ( चेतना-- यज 


न 


) ! -विग्डातीतः (निचवि्ञानमानन्द्ज्रह) || 
 -निलरता शुः (सता--पाम) 





| । 
? 
| 
४ 


।  -भरारमानन्दः श्ुमङक्थम्‌ ( मनन्द्‌ छक ) 


४.७ [1 





| - 4 =भ्ाह्मज्ञानम्‌ ल मह, तरतम \ चेतना- यजु ) ~ ~व [त्था ॥ सखङ्च न.न तत्रह्य ) 


 `-मास्महत्ता पुरुषः ( सत्ता---साम , 


४ [र 


विषयानन्दः श्वुमहोक्यम ( चानन्दः चकु) 
ध -विषयज्ञानम्‌ मह व्रतम्‌ (चेतना -- य 9) £- विश्वम्‌ ( नाप्पे सत्यम्‌ ) ध 
` षिषयसृत्ताश्वुपुरुषः ( सत्ता---साम) | | | 





उक्त विवत्त का दूसरी श्ट से त्रिचार कीजिए । पहिला विवत्ते “श्रानन्द' का है। 


{/ हौ भ्मानन्द्‌, एवं विषयानन्द का मक है । सी मलभाव ॐ कारण इम हत निला- (८ 
 महोक्यहप-कूक' कह सकते ई | विषयानन्द पर नन्द का अवसान 8 | दूमे ` 
= अवर पर चानन्द का श्चवतान होनाता है| हसी श्रवत्तानमाव ॐ कारणा इस निष. ` ध 
 । भदातरतरूप-स।म' कहा जासकता है | विषयान को निलखानन्दखर्प पे प्रणिति ` ८. 
श मध्यष्य आतमनन्द ही ३ † श्रात्मानन्द ह्वी नियानन्दभावपरिरति का मख्य द्वार्‌ है ध 6 
द्‌ मे विषयानन्द को विशुद्ध आनम्द्हप तर परिणत कर, उसे निव्यनन्दॐ साथ | 
) इक्त करा देने बाला यही मध्यस्य भ्ातमानन्द है । इसी योगप्रवृत्ति ॐ कार्ण ` 
को ुरुष्प-यञु" कदा जासकता हे । इस प्रकर ऋग्‌-ल्कण केव | | 
द ("ऋग भ ही )- निव -आत्म-मिषयानन्द' भेद से तीनो वेदो का ४ 
नाता ॥ १ ५.1 



























8 १-- निद्यानन्दः | 


| र भात्मानन्दः 








| स्वं खल्षिदं बरह्म 
` एकवा इद्‌ वि बभूव सर्वेम्‌ 
1 








१--नियन्ञानम्‌ 


| २- भ्ामन्ञानम्‌ 





| $--विषयज्ञानम्‌ 


| ३ विषयानन्दः | ` 











` ॥तइमे-त्रा 9 ४ इमे-चिद्विवत्तंमा 
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३--विषयसत्ता ` | | 








| २--नियसत्ता | 






|  २--भातमसत्ता ४ 








। त इमे-सत्ताविवततंमावा; / 

















































अहोक्थन्‌ 
| सहान्रतम्‌ 





चक्‌ यजः 


ऋचां समुद्रः यजुषा 
मुद्रः यजुषां समुद्रः 





ल न ज ००० | 
म 
भ | 4 = 
1 
& © दरिः 03 ॐ ४ 


सोऽयमानन्द-~चित्‌- 
वित्‌-सत्तालक्षणा, महोक्य-मदात्रत-साममयो सूलयेदः 1 
 भ्रद्पवदः 











वे बेद्निरुक्तिं ` न माष्यमूपिका ॐ  आअल्सवेदतिरक्ति 





(नि १7 1 क कक क काक का क क 1, 


दूसरा विक्त हे श्िह्ठान' का | 'नियङ्नान' दी श्नासक्ञान, एवं विषधङ्ञान की मूलग्र- ` 
 तिष्ठाहै। इसी मूज्मावके करण हम इ | निलन्ञान को "महोक्यरूप-्रुक' कह सकते 
है | तरिषयज्ञान परही ज्ञान का श्रवक्षान है । दृषरे शब्दो मै विषय पर्‌ श्रानन्द्‌ का श्वस्तान 
होगाता है| दसी श्रवसतानमाव के कारण इत वरिषयज्ञान को भद्ाव्रतरूप-साम' कदा 
सक्ता है | विषयज्ञानं को निलज्ञानस्वरूप मे परिणत करने वाला मध्यस्य श्रासङ्ञान हौ 
ह । आलङ्गान ही निलयङ्ञानमात्रपरिखति कः सख्य द्वार है । दूरे शब्दो मे विषयज्ञान को विशुद्ध ` 
्ञानख्य मे परिणत कर उपै निलज्ञान ॐ साथ ( शमेद सम्बन्ध से) युक्त करा देने वालाय्ही 
मध्यस्थ श्यासन्ञन है । इसी येगप्रवृत्ति क कारण इस श्रासङ्ञान को `पुरुषरूप-यज्ञु कहा 
जासकता है । इत प्रकार भ्यज्ञ'- लह केवल शान! ( चित्‌) मे ही ( ्यनुर्वेद' मदी) 
 न्िद्च-अ्ाव्प-विषयज्ञान' मेदसेर्तनों वेदो का उपभोग सिद्ध ह्यो जातादहै॥२॥ 


4 तीसरा विव्रसं "सत्ता" का है । 'निदक्वत्ता' (परमप्तामान्य) ही ा्मरत्ता, एवं विषय 
सत्ता की मृलप्रतिष्ठा है । इती मलमाव्र के कार्ण ह१ इस्त निलक्तता को 'महोक्थरूप-क्रुङ्‌' ` 
कड प्रकते है । विषयपत्ता पर ही निषत्ता का शवसान ह । दुरे शब्दो म विषय पर सत्ता 
का धवत्तान होजाता है । हसी अवक्तानमाव के कारण इस विषयसत्ता को 'पह्मव्रतरूप-सामः | 
कहा जासकता है । विष्रयसत्ता को निलसत्ताखरूप मँ परिशेत करने बाली मध्यस्था भत्मसत्ता | 
ही हे । आत्मसत्ता दी निलसत्तामावपरिएति का मुख्य द्वार है । दुरे शब्दो परै वरिषयसत्ताको | 
विशुद्ध सत्तारूप मै परिणत कर, उसे निलसत्ता कै साथ ( मेद सम्बन्व से) युक कर देने 
वाली यदी मध्यस्था अत्महत्ता है । इसी योगग्रहृत्ति के कारण {स श्ात्मसत्ताको 'पुहषद्प-यज्ञुः' ' 
कहा जासकता है ! इष प्रकार साप -लक्तण केवल “सत्ता म दी ( शापरबेद्‌' मदी) 
यस्ता" मेद से तीनों वेदो का उपमोग सिद्धष्टो जाता है 





।  ननिय-्ात्म-पि 
# च्रानन्ददी [रस दी] दीनो विवत्त॑भावों का सूलस्तम्म है । यी सूचित करने के लि शब्द्‌- \ 
 स्वनात्मक लो करम हमने श्मानन्द्‌ विवत्तं कः माना ३, चेतना-( ज्ञान )-विवत्ते, वथा सत्ता्रिवत्त मै मी 
वही शन्दर्चना करमर रला गया 0 








ॐ, [क । 
वे० बेदनिरक्ति -9। माष्यभूमिका ।& ्स्युवेदनिरक्ति 







कावनवापकन्ानयद दो 1 11 माता 


धस ॥ 
ड. # + 00 । # 9 91, का 9 का) 





९--१-- नित्यानन्दः श्वु-मह 





| ९ 
%% -मरत्रतम्‌ू-सस {~> ग्रासन्दः ( महोक्थ- ऋ ) 
क [ वदिर्थं महोक्थलक्णे, श्चानन्द मये, ऋग्वे 
~ दे- विषयानन्दः क-पुरषः-- यजुः | मित्य-आात्म.विषयानन्दभेदाद्ेदचरयोपमोगः } | 





१ २- २--श्रात्मानन्दः 








 ४-- १--नित्यज्ञानम्‌ शवु-महोक्थम्‌ - 2 





+ ५ इ--आत्मज्ञानम्‌ शव "महातरतम- साम ? -+वेतना ( पुरषः-यजुः ) | 
[ तदित्थं पुरूषलक्णे, चिन्मये, यजत्रे | 
| नित्य-्ास्म-विषयचिद्ध दाद्रेद्रयोपभोगः 





९-३-- बिषयज्ञानम्‌ शव-पुरषः-- यञः 






 ७-- {-नित्यसत्ता श्वुमहोक्थन्‌ - ऋक्‌ 


) 
| 
३ 
-->ससा ( महाव्रत-साम ) 


[ तदित्थं म्ात्रतलत्षणे सः मये, सामवेदे | | 
_ / नित्यत्ात्म-विषयसदेदद्वेद्थोप गः ] 


ग ०--२--भात्मसत्तः श्महात्रतम्‌--साम 





 £--३-विषयसत्ता ्रपुरुषः-- - यजु 


ननम्‌ ~ ५ न यमिन 


 इति-प्रासमवेदनिरुक्तिः 








मं चम्त-मरत्युमय-च्त्मल तश वेदनिश्चरक->-- ` 


सचविदानन्दयन मात्मा क खष्टिसात्ी, युक्तिसात्ती मेद सेदो वित मानँ जति ह । 
इन दोनों का सम्बन्ध उरी पूर्वोक्त पश्चकल अव्यया से ह श्यानन्दगिज्ञानमनोमय वही 


शन्वय सुक्तिसा षी. ६, एवं मन श्राणवाङ्मय वही व्यय सृषटिसाक्ती ह । मरः यतिमोकलकणा युक्त 















= वै° वेदनिरक्ति 8 । माधष्यभूमिका ¦ &  च्रभृतभृत्युवेद निरक्ति 





नि 01) नीती ती 09 9.0 कक क ॥ 0 | [# ^ 0 
0 ॥ 0 ¢ 





मै स॒क्लिस'दी भासा व्रप.न रहता है, सषटिहाक्ती आप्य सहकारी रहता है । एवं ग्रन्िवन्धनल्कणा 
छी श्यात्मा प्रधान रहता है, एवं सुक्तसान्ती सहकारी बना रहता है । यानन्द्‌-विज्ञान- क 
मनोमय भाला उस एक ही श्रात्ा का [ श्नन्ययासाका ] विद्यामामरहै, मनःप्रास॒वाडमय श्त्मा ` 
उसी आत्मा का कम्मभाग हे वि्याभग मे अमृतरस की प्रधनतता है अतएव ज्ञानमूर्तिं यह 
 ऋअन्यय निष्कामः है । कर्म्मभाग मेँ मृद्युरूप बल की प्रधानता हे, श्रतएव कर्म्मम्॒ति यह अव्यय 

सका” है । श्रमृत~मृच्यु की समष्टि दी “श्रहं [ मात्मा ] है-“श्रमृत चेव दष्युश्च सदस- 
खाहमचन . " 





१---१-- चानन्द । ध, ` 
२--२--विज्ञानम्‌ | युक्ति पाक्ती-अव्ययासा-निष्डामः (भअगृदम) | 
| मन ॥ ४ व 
३--- | व व रत्रा 
ष | १--मनः । ०3 ह | | ध. 
 श--र-ग्रणः ¦ ¬>ष्टिसात्ती-अन्ययासा-सकामः (ल्युः) । 





पूवेप्रकरण ग्रं सप्टिश्प से मूट्वेद्‌ का दिगृदशन कराया गया था } वहां बताया गया _ . 
धा कि भानन्द अनन्द हे, विज्ञान चित है, मनः-प्र ख~-वाक की समष्टि सत्ता है| यह तीर्ना | 
 ऋपशः ऋूञ-यजुः-साप्रेद है । अव “शआनेन्द्‌-विज्ञान-सन' का एक खतन्त विभाग मान ` 


कर, एव मन-प्राणा वाक्‌ का एक खतन्त्र विभाग मानकर अगरुत -म्युमेद से मख्वेद का विचार 
॥ किया जाता है । सुक्तिसाक्ती, शमृतप्रधान, विधा का श्नानन्दमाग विक्ञान तथा मन्‌ (अन्त्मन) ` 
 कामूल्ाधार है) मूलग्रमव को ही उक्थ, क्षिवा पहोक्थ क जाता है । महोक्यरूप यक ` 
 भूलानन्द्‌ही ऋक्‌ हे । श्वोसीयस्' नाम से प्रसिद्ध मन पर्‌ आनन्द का अवसान है । अतएव । | 
 जवस.नरुकण, मह वरतस्थानीय, इस अन्तम्पैन को दम “साम'” कहने के लिए तम्यार ह । ` 


॥ । 


वैन वेद्निरक्ति ८1: माव्यभूमिका &@ छशदश्र्युवेदनिरक्ति 


1 ४ ॥ 
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मिन शौर श्चानन्द का सुयो तक मध्यस्थ विज्ञान है । दूसरे शब्दो मे अ्रन्तम्भन को श्चनन्द्रूपमे 
परिणत करने वादा मध्यश्य विज्ञान ही है । इसी येगप्रदृच्ि के कारण पुरुषस्यानीय इस विज्ञान 
मवकोहम यञ्ञु' कह सक्ते ह । पे दी सुक्तिसाही, पियत्मक, अन्ययात्मा के तीनो वेद्‌ है 
साती, कर्मप्रथान, अन्धयासा का मन ( वद््मैन ) ही सम्पूणं कमनान्रो काप्रमर | 

है-- कामस्वदश्रे सपवततताधि पनसो रेतः प्रथय यदाक्षीव्‌') } काममय य मनहीप्राण 

तथा वाक का भूलाधार्‌ है! इसी मूलमात्र ॐ कारण हम इवे मह्ोक्यस्यान य '्रूक' कड सकते 
है । वक्िपर्‌ ही मन की कामना का अव्रसान है। फलतः अव्रसानल्क्षणा रहत्रतस्थानीया | 
इत वाक्‌ का साप सिद्ध होनातादहै। मन श्रौर्‌ वाक्‌ का संयोजक मध्यस्य प्रणहै। दुरे | 
शब्दों मे वाक को मनोरूप मेँ परिणत करने वाला मध्यस्य प्राण॒ ही है । इसी येगपरदृत्ति के हि 
कारण पुरुषध्यानीय इस प्राणमाव को हम 'यज्ञु' कहने के लिए तय्यार है । सष्िसाक्ती, कम्मी+ 
त्मकः, श्रव्ययात्माकेये द्वी तीन वेद्‌ ष 


१-सुक्तिसात्ती श्रानन्दविङ्गानमनोमय बिद्योत्रक च्रात्मा म- 


[ १- आनन्दः महोक्यम्‌-& ऋषवेदः । ` 
| - पुरुषः-- क्क यजुवदः > -> रिवात्पङ्ाद्धयोवेदाः 















९-सध्सात्ता मनःप्रायुवह्मय अम्पास्पमकर अलिाम- ५ । ॥ ॥ | 


नर श्र | ध {क्छ 0 


९ मनः क मदोश्यम्‌-‰# छेदः | 


1 २-प्राणः----क पुरषः----&> यजुवेदः (--> कम्भात्पक्ाक्षय) वदाः क | 1 ; 





। 1 1 


॥ क 





(5 0 मदात्रतम्‌---‡ सामवेदः | 


३(त- अगतश्रत्युल तश भ निर्च्धः | 








त वै^वेदनि शक्ति -" -०।| माप्यभूरिका |} °. [ि | त्रिकलवेदनिरक्ति ०.४ 
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म पनः-प्राशु-बाइमय श्रात्मलत्तण वैः 


प म १, का भल 








स व एष आया बङ्मयः प्राणमयो पनोपयः'” इत श्रति के श्चनुसार श्रा्मा 
मनः-प्राण-वाङ्मप है | इस त्रिकर ब्त्माके मनसे कापनाका, प्राणसेतेपका, एवै. 
वाक्‌ सेश्रम काउदपर होता है। काम-तप-~श्रमह्प इन तीन  स॒ष्यनुबन्धो से उ सृ ्- 
सत्ती मन-प्रणवाङ्मय श्रात्मा ने सम्पूणे विश्वका निर्माण किया है । वह शासा “मनसा 
नित्य कामयत, पाशेन नित्यं दप्यकते, वाचा निव्य श्राम्यति"' | काममय मन ज्ञानशक्ति ` 
ह, तपोमय प्राण क्रियाशक्ति ड, श्रनमयी वक्‌ अधगृक्ति है ।ज्ञान-वरिया बर्थ्प से बड मनः- ` 
प्रारुवाङ्मय श्यात्मा सम्पूण विश्च मे प्रपत होरहा है । ज्ञानशक्तिवन काममय मनहीक्रिया-अर्थं- ` 
रूप तपःश्चममय प्राण, तथा वाक्‌ की मूलप्रनिष्ठ है | यही मन्‌ पहोक्थरूप (रर्‌ है । श्र्थ्यी 
कक मनः-प्राण की अवसानभूमि होने से साम है । संयोजक क्रियामय पराश दीष्यजु" हे | 'ि- 
 वृतकरयणानिज्ञानः के थयुसार्‌ श्राला की ये तीनों कलार ( प्रसेक) त्रिबृद्धाव से युक्त है। मन 

मी मनश रावाख्यय है, प्राण भी मनःप्राशवा्छय है, एवं वाक्‌ मी मनप्राणवाच्यी है| मन 
की तीनो कलाएं मनोमयींदहै, प्राण की तीनो कलापं प्रणमथी है, एवं वाक्‌ की तीनो कलप 
मयीं है| इस त्रिदरृद्धाअ के कारण आच्यय केवल भिवृन्मनमे मी मनः-प्राश-वाक्‌ मेद से 





; .रवरनो वेदौ का उपमोग सिद्ध होजाता है । इसी त्रिवृद्धाव के कारण यजुर्मय त्रिवरृतप्राण, तया 


सममयी त्रिद्ता वाक्‌ मे मी मनः-प्रण-वाक्‌ मेद से तीनों वेदो का उपभोग सिद्ध होजाता 
इहे । जाक निन्न लिषित पिले से स्प्ट दोहा है-- ` 


 १--ज्ञानशक्तिभयं ननः-----> महोक्थम्‌-- 





ऋक्‌ ¦ 








॥ 
र क्वियाश्तिमयः प्राणः--- --पुरषः----- -> यज 1 मूलवद्‌ः 
| | | | 
४, 


३-अथंशक्तिमयी वाक साम । 


-> मह्‌ {न्रतम्‌ 





वै० वेदनिरुक्ति न भाष्य मूमिका । ॐ उक्थ नरह्यसासवेदनिरक्ति 
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9990 11 
त पन 
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९ -मनःभारवाङ्मये मनसि शिदद्रावद्वेद्रयोपमोगः < ---- 





शर ¢ = | ९५ ६» हि 
 १- मनोमयं मनः-- $ महोक्थम्‌- ~ च्छर्‌ । 
। 

यजुः { न्मनः \ चरेद्‌) 





१ -स गमय: प्राएः-- - @ पु रुषः- | 


| 
| ३--मनोसयी वाङ -- छनमहात्रतम्‌--- हसाम ` | 





द मनःमाणवाद्पये प्राणे शदद्वद्वेद्योपभोगः ५ 
` श-प्रखमयं सनः -- 8" महोक्थम्‌ --- ऋक 
द २--प्राखमयःप्राणः-- ¢ पुरुषः -----द्वै्यलु प्राणः (यजुर्द्‌ः) 


३--प्राणमयी वः -- @ महाव्रतम्‌ --- नसम 


(9 


३--प्रनःपाणवाङ्पय्यां वाचि चदद्धा्रद्रेदचरयोपमोगः प~ 


१-बाङ्मयं मनः----- मदोक्थम्‌-- छर्‌ । 


पः 





३ २-वाडसथः प्राणः----ङ्नपुरषः---- यजुः + $बाक (साम्वेदः) 


| | 
३ -- वाङ्मयी वक-----&@ महात्म --- न्पाम । 


4 














श्थ, ब्रह, साममय आरसरलत्तश ब्ेदनिरेक्तञ 

यद्यपि भाला का ( विश्युद्ध -निधर्मक-अपङ्ग आत्मा का) कोई खदूपलक्तण नही 
 होसकृता } तथापि विश्वदष्टि से सोपाधिक अने इष्टिमृलक आत्मा का वरय ही खरूप- 
स्तण किया जापकता दै । “यस्य यदुक्थं सत्‌, ब्रह्म सव, साम स्याव-स तस्पाप्मा" 





बै० बेदनिर्क्ति | भाप्यमूमिका ।@ = उक्थत्रहमलामवेदनिरुक्ति ` 





(क व पाषा इष ८ 9 9 0 ॥ 7 व 


दस श्रात्मरुत्ण ॐ अ्नुपार जो कारणभूत मौलिकतत्व जिप्त कार्थभूत यौगिक्रततव का उक्थ ( 
बरह्म-प्राम होता है, उस काय का वह उक्य-ब्रह्म-सामरहण-कारण श्रात्मा माना जाता 
है | प्रमव्रसान को वैदिकमप्रामे उक्थ कहा जाता है, प्रतिष्ठाखान ब्रह्मनाबसे प्रसिद्ध 
है, एव पधयणस्थान सामनि से व्यवहृत हआ है| उदाहरण के लिरषट को जिए । 
संर म एभय जितने भीष हे, उन सवका मूप्रमवम्द्रिहै । मिद्यीसे ही यचयावत्‌ 
ध॒? प्रभूत हए | भरतः गिद्रीको हम सव घडोका उक्थ (प्रमव्रस्थान) ष्ठनेञऊलिपर्‌ ` 
त्यार है | मिद्धी से उप्प् घट मिद्री को छोडकर कमी खर्पर से प्रतिष्ठित नदीं रह सक्ते । 
मिद्वीही सवषं की प्रतिष्ठामूमि है । चतः मिद्िको हम धडोंका ब्रह्म (प्रतिष्ठाघ्यान) ` 
मान सकते है! घट प्रर सवथा भिन्न है, परन्तु मिदर सव षड के लिदसमनदहे। इष १ 
टेसेमीमिद्री षड का साम ( समरूपेख व्याप्त) है। एव्र न्तम षड म्द्धिमंह्यंलीन 
१ होजाते दै । दूसरे शब्दोमेंमिद्रीहीषडोंकी अव्तानमूमिहै | इसद्ष्टिसेमीमिद्ीषडो 
 काक्षाम ( परायणस्थान) है। चृकिम्द्र षरहांका उक्थ-ब्र्म-साम है, इसलिए म्री । 
घं का आत्मा है। वप्त जहां उक्त लश का समन्वय होनाप, वही आप आत्मशब्द का 
व्यवहार कर सकते है । दसी प्रकार विविधप्रकार्‌ के यच्चपावत्‌ घुत्रणे्प अमूषणो क! इक्थ~ 
 ब्रह्-सामलक्तण सुवण श्रातमा कहटविगा । विविधप्रकार के यथावत्‌ सूत्रमय वस्त्रो का उक्य~ | 
 वब्रह्म-सामलकण तन्तु चासा कहठवरेगा । 


। इसी जललक्ण का अ्रधिमोक्किपप्या के साय समन्वय कोजिर्‌ । विश्वमे घट- 
| :. पट -ग्रह-उन-पह-मूय्ये- चन्द्रमा श्रादि जितेन भी पदाथ है, सव पाञ्चमोतिक दै} इन | 
 . इन पंचं सूतो की मूलजननी वाद्‌ है । वाङ्‌ को श्रध कहा जाताहै। यह वाच्यय.भ्जिवा 
५ ` वाणख्प मत्योकाश ही बलप्रन्थ - तःएतम्यं ते प्रथिगी-जस-तेजन-वायु -्राकाश खूप मे परि- | 
एत होष्दा है | पावो भूत वाच्यप्रहै | वाक्‌ ही पचो भूतो की उक्थ ( मृह्प्रमव ) है । यह 
वाक्त प्रार्‌ म्नौर मन से सतिन भूरहै! मनः-प्राण को गभं में रखने वाहा तप्वदह्वी वाद दै 1 
। । जेसा कि वाकः नामपैद्दी खष्टरहै) जो तत श्रपनी खश्पर्ता के हिर मनःप्राण की य । 
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करता है, श्पेक्ञा रखता है, वह मर्यतत्व दी वाक्‌ कहलाता है । शब्दव्रहमविदया क संकेतानु- 
सार शब्दवृष्धि म च्रहङ् ( कर्ठताल्वादि से श्पंस्पृष्ट ) श्र्ार्‌ पन का वाचक है| स्पृष्टसपुष 
उद्र प्राण का वाचक है| हत क्रमसे 'ग्र-उ-श्रच'' यड स्थिति होती है । 





मन खय्‌ 
पेक्य, क्रिया प्रण का धर्महै। प्रास के सच्चलनं से मने क्रिया का सच्चलनहोता 
है । श्रतः मन की श्पेज्ञा प्राण॒ का प्राधम्य सिद्ध ह्येजाता एसी भ्थितिम आपको 
'“्रन-प्राश'' यह करमन रख कर "व्राण-पन शह कप रखना पडेगा | फलतः श्र 
(मन)-उ-(वाख -ग्रच्‌” इष कम के सान मे-- 'उ- प्राश)-अ-(मन)-्रच य्ह 
स्थिति होना है} ‹ इ-ग्र-श्च'" इसत स्थिति मै उकार को यक्रारर्प य्श॒देशदहोजाना 
है। ''व-ग्र-अरच' यह स्थति होजाती हे | वकार अकारे जा मिलता 


है | वकारके 
 श्रकार्‌ के, श्रौर्‌ भच के अङ्नार्‌ के श्राकारह्पा दीर्घरषन्धि होनाती है 


करको दुल 
 होनाता हे) इस प्रकार उ-श्-घतु के यण~दीवे- कुम से 4वाक्" शब्द निषन्न होनाता ` 
है) इतकाश्रथं होता है-प्रणमन की याञ्चा करने वाला तत । "उश्च -ग्रश्च इतिवः, 
 तपञचति, इति वाक" वाक्‌ शब्द्‌ का यद्दी निवेचन दहै) इतत से प्रकृनमें हरे यद्वीवतछनाहै ` 


[ि किं, जिसे हष वाक कहते ह, वह्‌ मन-प्रणु-वक क्षि सपष्टि इन तीनों भै पे वाक्त छ 


जक पूवैकथनानुसार सम्पूण मौतिक पदार्थो का एक्य ( उत्पत्तिश्यान } बनता हे, वहां बग- 


 विनाभूत प्रात सवर मूनो की प्रतिष्ठा वनताहै । प्रयतत में ४ 
वाच्य मूत मे प्राणा प्रतिष्ठित रहता है, तमी तक बह भौतिक पदार्थं ्खश्प से प्रतिष्ठित ` 
रहता है । प्र विधत्त है। क्षरकूटं को एकसूत्र मे बद्ध रखना इसी विधक्तौ प्रासा का काम ४ 
है! जव वातु जी्णेशीण होजाती दै, तो हम उसके ति-- ररे! इसमे शवप्रार(दम) 

#ं रद्य". यहं कहने कगतेहँ। फलतः प्रका प्रतिषट भूमिष सषैमना सिद्ध होजाता है । तीस 
। है मनस्तव । यह मन एक भखणएड धरातल है , भ्राकाशात्मा है “मनोपयोऽय पुरूषो माः _ 
 सञ्चमाकाशासमा??। यदी सव का चवतानस्थान है, परायणमूमि हे । हस द्िसे मीडे मौ- 


तिक पदार्थो का पताम कहा जाप्तकता है| एवं यह शाकाशवते सव मे समान है, द्विष्म 





खाजातादहैकि जबतक 
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हसे साप्र माना जासकता है, यह हे प्रतिक स्थिति | उक्य ही महयोक्य है, यदी ऋक्‌ है । 
फलतः भूतोक्थमयी वाक्‌ का ऋक्व सिद्ध होनाताहै । त्रहमही पुरुषहै, यहीयु दै । 
फलतः भूतो के ब्रह्मरूप प्राण का जुष्ट सिद्धहोजाताहै | साम ही महाव्रत है, यही साम 
है । पलतः भूतो ॐ सामख्य मन का प्तामम्तव सिद्ध योजा है | इन तीन विभागो सेकं 
प्रथक्‌ पधक तन श्रात्मा नहीं समय क्तेन चाहिए । एकी मराला क मन-पश-ता 
तीन खूप ह } दृस्ते शब्दो मे तीनो व्यास्षव्यटला एक शाला है--' आतपा उ एकः सनन ॥ 
तत्‌ तय, चयं सदेक्पयमात्पा'? ¦ वदी त्मा वागज्च्छेदेन सम्पूणं भूतो का उक्थस्थान 
बनता इश्रा छक है | बही आत्मा प्राएषिच्छेदेन सम्पूणे मूतं का ब्रह्मस्थन बनता इजा यछ 
हे । एव वही श्ात्मा मनो उवच्छेदेन सम्पूणे भूतो का सामस्यान वनता इरा साम है। वही उक्थ 
है, वटी ब्रहम है, वही साम है । उक्थव्रहनतामलक्तण, वाक-~प्राण-मनोमय, विश्वव्यापक, निद्य- 
तत द्वी इन श्रनि भूतो का ला ह । | 


१--उक्थम्‌- (° वाक्‌-- ¢" मदाक्थम्‌-- ऋक्‌ 


> स एष वेदमूत्तिरामा सर्वेषां 
भूताना । 


॥ 
| 
१- २- ब्रह्म ---नमराणः- $ पुरषः---- यजु 


 ३-साम---- ° मनः-- 8° महात्रतम्‌-- साम 


५ ऋङ्मूतति उक्थ मन, यजु ब्रह प्राण, एष साममूतिं साम मन, तीनो हीं तरिच्- 
` द्धवापन् हैं| त्रिबृद्धावापन्न आापमाके इन तीनो त्रिद्रत्‌ निलय मावो से करमशः रूप -कम्भ-नाम, 
इन तीन मावो का उदय होता है | चिवृतूमन रूपों क प्रवत्तक है , जिदृतप्राण कम्मं व। 

प प्रवत्तक है, एवं त्रिदृता वाक्‌ नामो की श्रधिष्ठत्री है | इतना ध्यान रखिर्‌ कि. उक्थं षदा 

 वाकद्दीहयोतीहै ब्रह्म सदाप्राणदहीहोताहै, समसदामनदही होता है । प्रस्येक पदार्थ 
`  नाम-ह्प-कम्प की समष्टि है} प्यक पदार्थका कोई न को$ नाम है, प्रव्येक पदाथ क 
को$ न को$ खूप ( च्ाकारष्प श्रौर वणैर्प ) है, प्रत्येक पदाथ काकोई न कोई मं है 
करियासश्चार का दी नाम वर््मईै। ‹नदहि कश्चित्‌ चणम्पि जातु तिष्टयस१क९' ई 


५. क व 
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िकरानसिद्धन्त ॐ श्चतुसार नामरूप.रमक कोई मी ष्दा् किसी मी चण मे निच्कियनहदीं ` 
है । परिवत्तनह्पा क्षणिक क्रि निरन्तर होती रहती है इसी क्रिया के “जायते-ग्रम्ति-षि- ` 
 परिणपते-वद्धैते- अपत्तीयो-िनदपरति'” ये ६ भाववरिकार्‌ मानँ जति हँ । षड्मावविकारा- 
पन्न इत कम्मासिङा क्रिया से ही तत्तत्‌ पदार्थों की अरस्य मै पत्तन इतरा करता है। ` 
 नामद्पकम्मेमय मत्य पदार्थं की ग्माघारमूमि केन्द्रस्य मनःप्राखवाब्यय अन्तयीमी ही है | नाम एक 
 खतन्त्र प्रपश्च है, कमम एक खतन्त्र प्रपञ्च है एवषूप एक खलतन्त्र प्रपञ्च है | तीनों श्रविनाभूत 
हँ । मनधप्राण को गर्म मे रखने वाली वाक्‌ नामप्रपश्च की उक्य-श्रह-एाम है, वाक-मन षो 
गमम रने वाज्ञा प्रा कर्मधरपश्च का उक्य-त्रहय-सामहेएवं वक्‌-प्राण को गमे मे रखने वाला 
मन रपप्रपञ्च का उक्थ-ब्रहम साम है । जितने मी रूप है, उन सव का वच्य मन उक्य है, 
प्राणमय मन ब्रहम है, मनोमय मनसामहै | इस प्रजञारमन दी रूपो का उक्य-त्रह्म-साम य 
वनता इश्रा ङ्प का उस्थ-त्रह्-सामलच्ण शरासारै | जितने मी कमी है, उन सवका ` 
व्यय प्राण उक्थ है, प्रणमय प्राण ब्रह है, मनोमय प्रा कामहै । इत प्रकारप्रण दही 
कम्मं का उक्थ- ब्रहम~-साम बनता इघ्रा कर्म्म का उक्थ~त्रह्य-्तामलक्षण श्नाव्म है} जितने 
` मीनाम्‌ है, उन सव का उक्थ वाञ्यथी वाक्‌ ह, प्राणामथी वाक्‌ ब्रह ह, मनोमय{ वाक्‌ साम 
है । इस प्रकार वाक ही उक्थ-त्रह्म-साम बनती इई नामो की उक्थ-त्रह्म-सापरलक्तण आत्मा 
हे । यप्त सव्र त्रिदृद्धाव का वितानमात्र है । वितानात्क ब्रिृद्धाव्रसेही श्रस्ाकी तीनों 
कराए निवृत्‌ बनतीं इई (प्रत्येक कला ) तीनो वेदसे युक्त होजातींरै। जसा कि निच | 
 लिषित परिलेल से स्ट होनाता है-- ` 





 भ--मनमराणगभित वाक्‌ पे उक्थ-ब्रह्म साम भेद से तीनों वेदो का उपभोगन्---- 


 १-वागेब वागभवेन नाम्नापुक्थष्‌ ( वाक्‌ ) -- वाङ्मयी वाक्‌ -महदुक्थम्‌- ऋक्‌ ५ 
| (अहदुक्थपे) 


स-व प्राणमवरेन नाघ्नां व्र (प्राणः) -प्राणमयी वाक्‌ -पुरष----- यजुः ? सस्‌-कक्‌ | 








| † 
| ध । दे बागेव मनोभवेन नाम्नां साम (मनः )-- मनोमयी वाक--महात्रतम्‌-- साम 
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` २-मनोवाम्गभित पराण पै उक्य-व्रहम-साप भेद से तीनें वेदो का उपभोग 


< ) 
१--प्राण एव वाग्मिनं कम्मण पुक्थम्‌ ( वाम्‌ )-भाणमयी बाक्‌-महदु स्थम्‌-ऋक्‌ 1 
( पुरुषः › 
ढ--्राण एव प्राणमवेन कम्मं णां ब्रह्म ( प्णः)-ग्खमयः प्राणः-पुरुषः-- यजुः |प्राशः-यज्ञः 


 दै-प्राण एव मगोमषिन कम्मेणां घाम मनः )-प्राणमयं मनः-मवरात्रतम्‌-सताम | 
| | | 


नाण शद 
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३ पाणप्राणभिव पनम उक्थबरह्म-पताम मेदस तीनों वेद का उपभोग 
 १-मनणएव वाम्ममवेन हपाणापुक््थम्‌ ( वाक्‌ )-मनोमयो व,क्‌-- महदुक्थम्‌-ऋक्‌ | 1; | 
१ (महाव्रतम्‌) 
 श-मन एव प्रणम।वेन शूपासां ब्रह्म ( भराणः)-मनोयः प्राणः-- पुरषः--- यजुः ! मनः- घाप 


मन एव मनोभवेन रूपाणां साम ( मन )-सनोमयं मनः-महात्रतम्‌--साम 


इति-उक्थ-बहम-षामलत्तशवेदनि्क्तः 


%-- यसम ~ज्याति-प्रतिमय ाघ्मलत्तयवदानरक्त 


मृलवेद्‌ प्रकरण का श्रारम्म करते हूए हमने आत्मा को सचिदानन्दघन बतलाया है | 
इष चात्मा के अतिरिक्त सष्टिसाकी थात्मा को मनःपाशव्राङ्पय कहा है । साथ हीमे मन | 
 कोज्ञानशक्तिपय, प्रा को क्रियाशक्तिमय, एवं वक्‌ वो अर्थशक्तिमयी वतन्लाया है । 
 दष्टिसाक्ती श्रत्म के इन तीनों पर्वा पे करमशः आ्आानन्द-तिज्ञान-सत्ता इन तीनो पव का, 
` विकास रहता है । नामरूयकम्मीत्सक्र पदार्थं ही श्र्थप्रपञ्च है । ईस दर्थं, किंवा पदार्थे 
 श्राधार पर सत्तातल विकसित रहता है । धटो. ऽधि, पटो ऽस्ति; इृलयादि वाक्ये मँ बट-पट 
दि पदार्थं नामरूपकम्म सकः है, अस्िमाग सत्ता है। मन-प्रण-वाकू की समष्टि 


ही.तो सन्ता है । इस सत्ता के मनोभाग, प्रणमाम, वागमागसे दही तो चर्थकरा रूपमण- 
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क््पभा न-नापभाभ अनुगृहीत रहता इ } स्तताके (श्ररितितवके) श्राश्रय से ही नाम्हप- 


कर्म्मीलक पदार्थो का ्भिन्य होता है| इसी आधार पर हम कह सकते हैँ कि, लाके 
सताम का सृष्टि श्रात्मा के अर्थ्य दागुमाग ( दिवृह्ठागुमाग ) प्रदी विकास ह्येताहै। 
दूसरा पर्वं हे त्रिवृतप्राण | यह क्रियाशक्तिमय डे) यी प्रारमाग चेतना की दिकाक्चमूमि है 
तीक्तरा चिवत्‌ मन है} यह ज्ञानशक्तिमय दहै | यही मनोभाग अनन्द की विकासरभूमि है 
नसे ही अनिन्द्‌ विकसित होता है! # 
न्तरसेयो समिर कि, प्रत्येक ज्ञान में प्रज्ञा-पाण-भुत हन तीन मात्रा 
का समावेश रइता है, जैसा कि व्याये विस्तार्‌ से बलाया जाने वाल्ला है| प्रज्ञा पनहै,प्रर 
भ्राश है, मूत वाङ है । इनमे वक्‌ विषयदहे, प्राण इन्दियव्त्ति है, मन इन्दियाधिष्ठता 
प्रज्ञान है ¦ विषय सत्ता से श्रनुगृहीत है, इन्दियदृत्ति चेतना से अनुगृ्ीन है, प्रज्ञान श्रानन्दसे ध 
श्रतुगृहीत है | इसी श्रायार्‌ पर इम मन को श्चानन्दामक कह सते दहै, प्राण को चेतनाव्मक ` 
कहं सकते, एवं वङ्ग को सर््तामका कहा जाप्तकृता ३। 





यद्यपि आानन्द्-चेतना -सत्ता, मन-प्राख-वाक, ये समी अस्विवत्त हैँ फिरमी' 
(रसो ह्व सः, रसं हेषायं लर्ध्वाऽऽनन्दी भवतति" इत श्रौपनिषद सिद्धान्त के श्रनुखार्‌ 
रसरूय ( रसप्रवान ) श्रानन्द को ही हम सुष्य आत्मा कदेगे- अएनन्दभयोऽभ्यासात' (शा. | | 
 सू० ४ १।१२ ) । इस श्रानन्द्‌ की विकाप्तमूमि ज्ञानशक्तिमय मन दही है । एेसी दशाम हम 

| ` श्रानन्दा्मक ज्ञानमुक्तं इस मन को श्रात्मा कहने के लिए ठय्यार्‌ ह । वेदतत्वमीमासासम्मत प~ । ( 
` रिभाषा के अनुष्ठा श्नानन्दासक इस मनोमय श्रापाकोद्ी "रप्तवेदे कहा जाणहे। शी 
के रसन (प्र्वण) से श्रागे के सरे विवर्तो का विकास इरा है । आनन्दात्मक मनोमय ` 
त्माकीमभात्रालेत्ञे कर दी सब उपजीवित है | चेतनात्मकः क्रियाशक्तिवन प्राण, एवं सत्तः 
सिका श्रथेशक्तिधना वाक इत ्ात्मा की विभूतियां है । चेतना उ्योति हे, प्रकाश है । तद्युक्त 
 म्राणविभूति को मी हम चेतनाविकापभूमि के कार्ण ज्योति कह सकते हैँ । सता प्रत्त ` 
है श्मसि बही तो प्रति स्तव का मिटनाद्दीतोप्रतिष्ठाका उख्डना कहनाता 
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है| इस प्रकार ्रानन्दास्मक्र मनोमय श्रा, चेतनासङन प्रारःमयी व्योति, सन्तासिङञा वाच्यी 
प्रतिष्ठा मेद से एक ही आत्मा के तीन विवत्ते हो जते है| ह. 
सूत्ति को छन्दोषेद का जाता है, मण्डल को द्वितानेद कहा जाता है, एवं जिकत 

मौलिकतत्व की मूत्तिं एवं मरडल होता है, उसे रसकेद्‌ शहा जाता है । रस्वेद यज्ुद्‌ है, 
 तरितानवेद सामवेद है इन्दोतरेद ऋुण्बेद है । ह्न तीनो का श्रे विस्तार से दिण्दशेन कराया 
जाने वाकम है । अमी इस सम्बन्ध मै हमे केवल यदी कहना है कि, रसध्यानीय पूर्वोक्त श्रास्मा 
सरूप होने से यज्र्ेद्‌ है } व्योति का ही वितान होता है । यष मणडल म एरिणत होती 
है । रतः आत्मा की इ व्योति्िमूति को हम सापतेद्‌ कहने क लिए तथ्यार है । प्रतिष्ठा 
य मृतिं की खल्पसम्पादिका है । मृति ही ऋश्बेद्‌ दै । फलतः श्रासा डी इस प्रतिषठाविमृति 
अरेदस सिद्ध हयोनाता है । इत प्रकार च्राता-व्योति प्रतिष्ठा मेद से विभूतिगुक्त आ्ास्मा 
म तीनो वेदों का उपभोग सिद्ध ह्योजाता है। न 

१ ---पानन्दः-- --- ~> ्ञनशक्तिमये मनः ( श्चानन्दविकासमभूमिः)। 
| >~ चेतना---->क्रियाशक्तिमयः प्राणः( चेतनाविकासमूमिः ) । 


 ३-- रुत्ता- -- > भर्थश क्तमयी वाक्‌ ( सत्ताविकासभूमिः )। 





मिते , 


 १--आनन्दाघको मनोमय अत्म --- ~>श्रात्मा 











--चेतनास्मकः प्राणमय आ्रात्मा > ञ्थोतिः 
३--सत्ताःमको वाच्य शासा प्रतिष्ठा 


` १-- आानन्दास्मको मनोमय चत्मा-- > चआर्मा--( आ्मवेदः- रसवेदः )---> यजु बद्‌ 


` २-- चेतनात् : प्राणमय च्रात्मा->भ्योतिः-(ज्योतिवें<-वितानवेदः)-- ->सामवेदः 
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प्ाटक् यह न भूले होगे कि, आ्राल्मकलारूप मनः- प्राण-वाक्‌ तीनो हीं निवृत्‌ है । 
मरथःतु मनोमय त्मा भी मनप्रतख्यय हे, प्रणम्य आत्मा मी मनःप्रणवाच्य है, एवं वा- 
अय श्माह्मा भी मनप्रारवाच्यथ है| इसी च्िद्ृद्धाव के कारण च्रास्मलकण यचुतरद; ज्योति- 
शद्ेण सामवेद, प्रतिष्टारषण कूर्बेद, इन तीनों म ( प्रःयेक मँ ) ऋषत्‌- यरः-सास इन तीनो. 
दो का उपमोग होजाता है । इन तीनों विवर्तो का इशोपनिपद्विज्ञाद भाष्य" द्वर्तयखण्ड 
ते “न्रयीवेद निशक्ति प्रकरण में विस्तार से निरूपण किया जा चुका है। विशेष जिज्ञसुच्रौ 
रो वही प्रकरण देखना चाहिए (देखिए-ई०उ०वि० मादव °्ख० ९२ पृष्ठ से ३० यर्यन्त। 
यहा प्रकर्णतङ्गति के लि इन वेदविवत्ते का केवल नामेल्लेद कर दिषा जाता है! 


१--य्राल्मवेदः ( यजुर्दः ) --> 


द्यानन्दाप्मफ़ मनोमय तत्र को भासा कडा गया है श्रानन्दगर्भित यह मनोम 


ृद्राव के कारण मनः-प्राश -वच्यय है। ये ही तीनो आासमतरिवक्त भौतिक विश्च ॐ उक्य- ` 


ब्रह्मसाम हैँ । मनोमपी वाक्‌ उक्य है, मनोमय प्राण ब्रह्म है, मनोमय मन सामे) अत्मा | 
का यह उक्थमाग दही कक्‌ है. ब्रम यज्ञु है, सममनाग साप है । उप्निषदूमाष्यमें हमने 
वाक्‌ को साम मानाहै प्राण को ब्रह्म मानाहे, मन को उक्यमानाहै । एवब्रकतमे बाकर 
को उक्थ, एवं मन को साम बतलाया ज। रहा है! इस पै विरोध नहीं सम्न। चाहिए । वहां 


मरूपकर्म्म की प्रधानता है, यहां ज्ञानमय आनन्द की प्रधानता है । नामद्यकरम मै नाभ 


व्यध है, इसी पर हकर का अवप्तान है। इस तिर वहां.वाक्‌ को साम वतल्लायागया 


है | यहां खानन्द ही अवक्तान है| मन श्रनन्दमप दहै, इत लिर यहां च्रानन्दनय मनका 


साम कहा गपा है | कना यदी है वि, उक्थ-त्रह्म-प्ाम हग सै तेवर आनन्दा्मक । त्रिवृत्‌) ` 


मनोनपर, वर्ेदमततं प्रासे मे हीं तनो वेदो का उपभोग सिद्ध हयोजाता है, जेवाकि निन्न 
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%--तदित्थ श्रानन्दासहे पनोमपे आाललत्तरे यजुदे मनसस्तिषटदाबोद्रदत्रयोपभोमः। 


१~ श्रानन्दगर्भिता मनोमयी वाक्‌ -उस्थम्‌ - चऋ.ग्वेदः | 
श | | ष | | | ९ | 
२ -अ्रनन्द्गामत मनोमयः प्रण॒ .-ब्रह्म ---चजुवंद्ः ¢? > र चयी--मनोमयी-- परमः 
३--ग्रानन्दयभित्त मनोपयं मनः--सम--- सामवेदः | । 
~ | | 4 





सत्तात्मक चित्‌ वाक्मपञ्च ही प्रतिष्ठरूप ऋण्वेद है । बाकसेदी सम्पूण मूतोका 

उत्थान होता है, जेसा कि पूरय मे बतलाया जा चुका है । हइ सत्तास्िका वाक्‌, किंवा वाच्बथी 
स्ता मन~प्राण-वाक्‌ क समन्य मे तीन भमिं ते व्रिमक्त है। मनोपषयी सत्ता आ्पधुति 
कहलाती है, प्रएमयी सत्त! अ पतोधृति कहटती है एवे बाञ्यी सत्ता सतोधृति करती 
है | प्रत्येक पदार्थं पना एक खतन्त्र अश्ितित रखता है । यदी तत्तत्‌ पदार्थंकी स्ता 
( खमाव-खसत्ता ) है ¦ जव त्न खत्ता है, तमी तक्र पदार्थं खखख्प मे प्रतिष्ठित है | गही 
खत्ता श्राप्पधृति है  सत्ताशरूल्य पदार्थं अनथ की सत्ता लेकर सत्‌ बन जात है । पिते षट 
स्था श्रत्‌ था । पन्तु श्राज वदी परवत्ता को तेकर सदत्‌ बनगयाहै । म्द्रसेसत्‌ 
धटे आने बाली यही सत्ता ्रपत्तोधृते है । यह प्राणमयी है । पुस्तक मेज प्र, मलुष्य , 
`पृथिवी पर्‌, व्च शरीर प प्रतिष्ठित है । मेज-परथग्री-शरीर की प्रतिष्ठा से पुस्तक, मलुष्य-वज्ञ 
प्रतिष्ठित है । यशी प्रसत्ता ३ । सत्‌ पदार्थं ने अन्य सत्ण्दार्थं की सत्ताका ्ननुग्रह प्र 

वर्‌ क्वाह] यदी सतोधरृति है | यड वाच्बयी है । आमधृति वेद्‌ है, श्रसतोषृति यजुवद ` 
ह एवं सतोधू त साम्त्रेद है ! इक प्रकार इन तीन पृतियो के मेद से छेदम्‌ प्रति्ठवेद भे दीं _ 


तीनों वेदौ का उपभोग सिद्ध शेजाता है, जेता वि निन्न लिखित परिलेवसे खष्टदै-~ ॥ 
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पके वाङ्भये प्रतिष्टालत्तणो ऋृभ्ेदे वाचलिषटदव द्वेदत्रयोपमोगः । 
| 
--रत्तागरमितं वाङ्मयं मनः--आत्मधृतिः-- ऋरवेदः 
| २. 


_ तत्तागितो बाडमयः प्राण असतोधृतिः-यदवंदः {> प्रतिषठावेदत्रयी -- गाच्बर्थ--बाङ््‌ 


-सत्तागर्भिता वाङ्मयी वाक्‌--सतोधतिः-- सामवेदः 











चेदनात्मक त्रिदृत्‌ प्राणप्रपश्च ही ्योतिःखरूप सामवेद है । “सर्व तेजः सापरस्प्य ` 
शश्वद्‌" (ते०त्रा० ३।१२।९) का यही तास्थ है । प्राण॒ के बिदृत्कर्ण से इस ज्योति के 
तीन विवर होने ह। बे दी तीनो ज्योतिर्यो क्रमशः ज्ञानञ्योति, भूतभ्योति यञ्योति, 


मो से प्रसिद्ध दै । मनोमयी ज्योति ज्ञानञ्योति है, यष्टी श्रास्ञ्योत है। प्र णमयीञ्फेति 


तस्योति दै । यह मूय्थ-चन्द्र-धिद्यव-नदज-भ्रभि, मेद से पांच मागो मै {विभक्त दै 
सेध मान्तमतुमाति सेम” (सुण्डक० २।२।१०) के श्रता ज्ञानज्योति से ह यहं भूतर 
ते प्रकाशित रहती ह, श्त एव आत्मलक्षणा मनोमयी ज्ञानञ्योति को “ञपोतिषां ञ्पोतिः ! नाम ४ 
मी व्यवहत किया गया है-^तच्छु्ं ज्योतिषां ज्योतिरयुर्घेपसतऽबुतम्‌"' । वच्य | 
मेति सलभ्योति है ¦ वह नाम-रूप मेदसे दो मोम विमक्ठे है । नामरूप सेदयी माति 
ञान ) का उदय होता है । नाम-खूप के श्राधार पर्‌ ही तत्द्विषय हमारी प्रतीति के विषय 


तते है | यही इस का व्योतिमव है । “नापररूपे सखम्‌ ( शत० १५।४ ४३ ५. कै. भ. | ५, 


तार नाम.रूपसमष्टि सञ्च नाम से व्यहत इई है । अतः हम इस व्योति दतो अवशयही ` 


सद्ल्योति'” नाम से सम्बोधित करने क लिए तथ्यार है । या्खवह्क्य ने हन तीनो ज्योति .. 
न पाच मामो म विभक्त मान कर पुरुष को पञ्चज्योति माना दै । याङ्ञवल्क्योक्त वे पचो 
योतियो सुय -चन्द्र-भभि-वाक्‌-आत्पान नामो से प्रसिद्ध ह । इन मे पूष्यै-चन्द-श्प्नि =` 
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ये तीनो भूतव्योतियी हँ , वःक्‌ सयञ्योति है ; आमां ज्ञानज्योति है-( देखिए शत० ९४। 
९१।६ ) | मनोमयी ज्ञानव्योति ऋगवेद है, प्राणमयी 'भूतव्योति यजुर्वेद है, एवं वाञ्यी सद्य ` 


। व्योति सामवेद है । इस प्रकार इन तीन ज्योतिर्यो के मेद से सामबेदमूक्ति ज्योतिर्बद में दयी 


इन तीनो वेदौ का उपभोग सिद होजाता है, जपा कि निन लिषित परिचेख से स्पष्ट है-- ` 


३--पदिस्थं चतनास्मके प्णपये ज्योतिसंत्तख सामवदे पाशस्य चिद्रद्रावद्रेदचयोपमोगः 


१--चेतनागभितं प्रासमयं मनः--ज्ञानन्योतिः- ऋग्वेदः 


क 
२--चेतनागरभितः प्राशमयः प्राणः--मूतज्योतिः--यचवेंदः !--->उयोतिर्वेदञ्यी प्राणमयी-प्रासः 
उ--वेतनागर्भिता प्राणमयी वाक्‌ -सत्यञ्योतिः--सामबेदः | ` 

4: . 


श्रालस~अ्योति-्रतिष्ठाकक्ण उक्त श्रातमबेद्‌ का-सचिदानन्दरूप मूलवेद में ही भन्त- 
र्मा होजाता है| प्रतिष्ठा सत्ता दै, ज्योति चेतना है, श्ात्मा श्रानन्दहै। दीतीन स्पा 
सर्वत्र सव-कुद् बन कः व्यक्त हो रह है । 

--त्रात्मवेदः---श्यानन्दः----च्ानन्दः-> यजुवद 


१ २--प्रतिष्ठापेद्ः------सत्ता----सत-----> वेद 





३ --ञ्योतिवद्ः----- चेतना 


 ~{ ->सचिदान दमृरततिर्विदः (५ 
चित---->सामवेद्‌ | | # 











१--उक्थप्‌ ऋग्वेदः 


उक्थर्व ई 





` आ्रनन्दुः २- त्य बहमयेद.- ---~ यजुवदः 


> ्रासवेदो बेदत्रयासकः--यचुवेद; 








~ साम-- 


सामवे सामनेदः ॥ 


ज (^ 
ह द 1 . 
2 





 श्राव्मज्योतिभरतिष्ठंवेदमिरकि | 





। माच्वभूमिका |  इयलग्धिकेदनिहक्ति 
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₹--धृतः---श्रसतोधृपिवेदः - -ययुवदः {-~>प्रतिष्ठवेदो बेःअ्याल्मङ्गः क्‌ वद्‌ 


९ विधृतिः --सतोधृतिवदः ----सासवेदः .. | 





0 न" ~ न „4 , नद 


(३ भत नोदः | 


^ -अ्योक्िदो वैदत्यालकः-सापवेदः 





र, 
~ 1 1 








पूव मे अम-प्रतिषठः- ज्योतिलैकण जिस श्रातमवेद का दिगृदशेन कराण गयाहि, वह ५ 
ई"बर-जीव-जगत्‌ इन तीन [कन्तो मे निभक्त है । दूसरे शब्दों मे दर भी सच्चदःनन्दबेद- छ 


| र्ति ह जत्र भी सञ्च नन्दः 4 








कमथः भाषि तिक, अभ्यात्पिक, आ्धिमौ तकर नामो से; १ ं 
तीनों बेद) मे केव भालस्‌- प्रतिष्ठ जयोति का तारतरः 





ततिं ३, एवं विश्च मी सच्चिदानन्दमूति है ¦ तनो संखारंदही ` 
दहै हनर्तनों संख््रोके 
। चानिदेवेकसंसवा ते ग्नवन्नरढने 








_ वैर वेदनिरक्ति >, माष्यभूमिका ।'& ` उपलब्थिवेदनिशति 
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ले तीय वेद मे आनन्दक्कण श्रासमेद प्रधान है, चेतना एवं स्त कण येतिर, ता 
्रतषठत्रेद गौण है | भ.च्य सिरसा से सम्बन्ध रखने वत्ते जीवेद मे चेननःलद्‌ 
= ग्योतिनिद प्राप है, आनन्द एम सत्त लक्तण रासे श्रो, प्तष्ठ रद गौर है । अाधिभौतिक्- ` 
संखा से सम्बन्ध रखने वाले विश्वेद परं सतताजक्तण प्रतषठविद प्रधान है ।. आन ९१ चेतना- 
अण आाःमवेद ग्रौर उयोतविद गोश है । ईघ्रर भनन्दमूतिं $ दयत्मवेदमूिहै ।जीषच््ू 
है, ज्योतिर्वै है। विश्च सन्मूतिहै, प्रिषठत्रेदमुमिहै। ये हीनां संशयाद्‌ क्रः ॥ 
 अस्ति-माति पिय नामस प्रसिद्धै । ही अशत है, बो माति दै, वही प्रय है। उसी 
क्षी रस्ति है, उसी की मातिहै, उसी ङा प्रियहै। इन तीनो की समष्टि ही उपलब्धि 
 श्रात्चत्तणब्रेदहे! 11 








वस्तु की प्रत्रिको ही उपल्लन्धि कहा जातां है। इस उपज्ञ न्म अत्ति-भाति- 


भिय तीनो का समर्य हे, इत उपठबिम का सुर्य बरार सत्तालकल प्रतिष्ठः है । दूर 1 


शमो पे हये प्रयेक पदार्थं ऊ अस्तिहप से ही उपल होती हे । नाःख्परात्मक घटपटादि 
पदार्थं भगितमन्‌ है ¦ ये द्वी उपलब्ध के विप बनते द पदार्थं है. इषीलिरतो घ्नकी ` 
उपठब्धि होती दे । शशशङ्गदि उपलन्य कशं नह होते १ उनक्र सत्ता नदी, भस्तित नदी ` 


॥ यदि स्य।दयनस्त } श्रम्ति की उपलःधक्याहयर्तहै, बात द्वी उपटन्ध होना है।उप- 
| ` लब्धि श्चौर्‌ धित को प्रथक्‌ नदय किप्रा जासम्ता । "वटरोऽस्ति' यक) तो हमारी उपलब्िं 


 काञ्ममिनयहे। घटदहै, यदीतोह्म जानते । श्र्थीत्‌ हमारा क्ञान मेऽस्ति" शस 
आकार ते श्राकरित बनकर क तो धगरोपर्न्थि का अमिन करता हे । यदि ज्ञानम से मरति 
निल दिषराजाय तो षग्रेपलन्धि का कोई खर ्ी न रै। अस्ति एवं उपन्न्प के षी 





[वशि माव का स्षषटीषरण कण्ती ई श्रति क्डवीहै-- _ र 1 





। सैर बाचान मनसा पाप्ु शक्यो न च्तुषा 1 
~ : अलति बुरतोऽन्यतर कथं तदुपलभ्यते ॥१॥ ( 





# कण पे भ ककनणाण =" 


€॥ भाष्यमूमिका 1 & उवल्ञस्धिवेद्निशक्ति 








1 + 0000 









# सती सेवोपलल वृव्यस्तत्वमव्विच धाः । 
प्रस्त | 


असतीयेवोपलब्धस्य त्वमावः प्रसीदति । 


| | ( 14. ६।१२-१३ ) [ 
 , नामद्पानुप्राहिणी यहं अस्ति दी उपरव्धि का पदिक। पथ है । यही प्रतिष्ठालक्तण ` 
एवेद है | घट है, उसे हम जानते हैँ । यह ज्ञानञ्योति ही चेतना हे । चेतना ही ज्योततिं ` 
| जो क्स्तु है, एवे जिते हम जानते है, विधा जिसका हमं ज्ञान होता है, सत्ता एवं ज्ञान 
प प्रतिष्ठाख्प वह्यी तत्व “रस” है । रस की सत्ता, रका ज्ञान है। र दीत्रिय है, यदी: 


परात्मा है, यही भानन्दकत्तण अ्ातपत्रेद है । आनन्द उपरुञ्ि का सुख्य पव है । जव तक 
स्तु सत्ता, एषे वस्तुन पै अनन्द न्धी घाता, तव्रतङ्ग वड उपलन्धि कोई मुल्प नहीं रखती । 
परानन्द हीदं प्रियदहै। |} तमी तो दार्शनिक लोग इते “प्रिय” नाम से सम्बोधित करते है 


सीलर हम इते उपलब्धि का मुख्य पव मानने के लिए तस्पार है| इस मुस्योपल विविक्ता श्राधार त 1 
वेतनामय ज्ञान है । विमान वतु भी विना ज्ञान 2, भानन्दोपलघ्ि का कारण नदी बन सक्ती] 
हस ज्ञान की भी आधार मूमि सत्ता है । यदि वसतु न होतो ङ्ञन किप्तकाहो। इसप्रकारहत ` 
ष्टि से तो सत्ता सवुष्य है , एवं उपलब्धि दृष्टि से श्ानन्द्‌ स्वसुस्य है ¦ इस प्रकार सत्तोप- ` ५ 


लब्धि, चेतनोपलन्धि, भ्रानन्दोपरुन्धि, तीनों के समन्वय से हयी उपलन्धि का उदय हेता है 


यही वेदत्रयीरपा वेदोपरल्चि है । इतना स्मरण रखना चादिए्‌ कि, इ उपलब्धि वेद की मृलञ- ` 
तिष्ठा नामरूपात्मक भौतिकमाग ही है । धयेऽस्ति मे से यदि शाप नामरूपकममीसक भूतमामग ` 
पृथक्‌ कर देंगे, तो वह विशुद्ध सत्ता सामाभ्यमाव मेँ परिणत होती इई, अरत एव व्यापक एवं ` 
निराकार बनती हई प्रतीतिलत्तणा उपरड्धिमध्यादां सै बाहिर निकल्ञ जायगी । व्यापकसत्ता को (९ 
उपज्ञन्धिङूप मे परिणत करना एकमात्र परिच्छिन मृष्युरूप साकार नामरूपकम्मौमक भौतिक 
प्रपश्च कादी काम है} यही ्चव्रस्थ] ज्ञान ( विषयज्ञाने ) एवं आनन्द ( विषयानन्द ) की है | 


ति 1 





विना भौतिकतिषय के ञान भी नि 






से गादिर शेजाता.है } एवे मौतिकविषय के 





, ५. | 


विकल्पक, त एव व्यापक निराकार बनता इश्मा उपख्न्वि  । 
बिना आनन्द भी निल्वानन्द बनता इजा, शन्त- = 





वैर वेदनिरक्तिं ` = माष्यमूमिका ॥@ = उपलब्धिवेदनिशक्ति ` 
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रूपम परिणत इंश्रा उपरब्ि का विषय नहीं बन घरकता । देसी स्थिति म हम कह सकते ४ 
दकि) आनन्दोपरब्धिरूप ्नामलक्तण ययुतेद, चेतनोपलन्धिरूप व्योतिर्द्ण सामवैद, सत्तो- ` 
पलब्िरूप प्रतिष्ठ लकणं ऋष्ेद , ये तीनों ही उपलब्धिवेद मौतिकपदा्थं के आधारप्रदी 
तिष्ठित र दूसरे शब्दो मे यो भी का जासकता हे कि, श्राप उपञन्ि वेद को जन ` 
भी देखेगे, भूत फे श्चाधार पर हवी देंगे | उपलश्ििवेद का मूलाधार असिति बतखाया गथा ₹ै। 9 
| मन~प्राण-वाक्‌ की समष्टि ही रप्ति है | यह अभ्ति का अगृतरूप है, निलरूप है । मन से ` 
रूप, प्रशसे कर्म्म, वाक्‌ से नाग्रा्मक् मव्यमूत का उदय होता है । नापरूपकर्म्म की समष्टि ‡ 
ही मौतिकमाग दै । य॒ह्वी उप्त असि का मर्थ, अनिलयरूप है , यह मत्यै अस्ति ( मूत) अमृत _ ` 
|.  ्रस्तिकी प्रतिष्ठा है , अधृत अस्ति वेतना कौ प्रतिष्ठा है, यदी श्रसि आनन्द की प्रतिष्ठा 
| । है । इसी उपलभ्धिवेदरहस्य को लदय ये रखकर वेदमगवान्‌ कहते है-- 1 








सचरय्यां व तिद्ायां सर्वाणि मृान्यपदयत्‌ । 

एतद्‌ वा अत्ति । एतद्धि-भ्गृनम्‌ । एतद्‌ तत्‌-यन्प- 

सम्‌ | तस्यां दत्र विद्यायां सवशि भूतानि (परति- 
हितानि +" 1.( शत० १८।६।.।२ ) इति 


|  सत्तोटष्िधवेद “"व्ि्ते इति वेदः” इस निर्वेचन से वेद कहक्ाता है । यदी इस ॥ 
| का सत्तप्रवान निर्ववन है । चेतनोपलन्ि वेद  वेत्ति-इति वेदः '" इष निवैचन सेवेद 
ह यदी चेतनाप्रधान ( ज्ानप्रधान-मातिप्रधान ) निर्वेचन है । आनन्दोपलब्धि वेद "विन्द्‌ 0 
 , तिति वदः" इत निग्ैचन से वेद है । यदी इत का श्रानन्दप्रधान \रसप्रघान-त्रियप्रवान- 
| क भप्रघान) निर्वचन है । सत्तायै विद्‌ धातु का “विद्यते से सम्बन्ध है । यह ऋष्वेदकी | 
प्रतिष्ठ है ("विद्‌'त्तायाम्‌ ) । ज्ञाना षिद्‌ धातु का ^बे्ति'” से सम्बन्ध है, यदं साप्वेद 
की प्रतिष्ठा हे ( विदाने )। लाभार्थं बिद धातु का “विन्दत्ति" से सम्बन्ध है, यद यजु- 
वैद की प्रतिष्ठा ( 'व्िद्हटरलमे )। इन्दी तीनों मर्वे क कारणा दी तो उधकन्धितत्व "वेद्‌ 





पै० येदनिरुक्ति न्धा माष्यभूमिक्ा।@ उपलब्थिवेदनिशक्ति 








कष्छाया है } सत्ता भी वेद है, ज्ञान भीवेददै, आानन्दभीवेद है | सम्पूर्णं निश्च वेदमूर्चिं 
सम्पूण जीध्रपश्च वेदमूर्ति है, खयं ईशर वेदमृक्तिं है । वेद्‌ से विवा वेदाल्क्त सत्ता-चेतना- 








"न से अतिरिक्त र दै स्या {--“सपे वेदत्‌ परसिद्धयति"!\ | 
(व) 


कः 


,। 





मंदः->आनन्दपधानो ग आत्पपधानः ऋ 








१--आनन्दश्धानः--अनन्दमयः--च्रात्ममयो च्त्मवेद्‌ः-यजुम्मयः-यज्ुवद्‌ः । 
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३--श्रधिभोति ॥ 


 ‰--सत्ताप्रवानः-- आनन्दमयः -प्रतिष्ठप्रधानः--खारमवे 


पर्) 


-सत्तप्रपानो बा प्रतिशप्रषानः~ (ऋ 





 स-सतताप्रधानः-वेवनामयः---प्रति्ठप्रधानः व्योति 
 , द-सत्ताम्रधानः--सत्तामयः-----पतिष्ठामयः----प्रति्ठवेदः--डमयःऋष्वेदः । & | 
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१--- घटोऽस्ति ]-> सत्तोपलघ्थिः ( विषय।समकः-प्रतिष्ठालक्तणः--ऋष्वेदः) 1} ` 


र--तमहंजानामि } > चेतनोपलब्थिः ( वृत्यात्मकः ---अ्योतिलंक्णः- सामवेदः ) 
३-- यस्या स्तित्वं | 
यस्य च ज्ञानं 
सोऽय॑रस 
तृप्रिलक्षणो 


| 
> -> आनन्दोपलब्धिः ( अन्तःकरसातमकः-बात्मलकणः यज्जुवेद्‌ 
। | . 
व । 
लाभास्सषः | 
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१-- “वि -ते- रतत वेदः ->सत्तोपलब्धिः--ऋरभ्बेदः प्रतिष्ठा 0 
“वेत्ति ---इति वेदः चेतनोपलन्धिः--स मवेदः-ञ्योतिः >सेषा उपलाषिस्पा- 
|  इ-"विन्दतिः--दति वेदः त्रानन्दोपलन्विः-येदःग्रात्मा|  तव्रेदत्रयी ५ 


इत-उपलाचवबदानसक्त 





 ७नब्ेन्दविष्णुषदङत(यत्तरसदशृत)श्रात्मवेदनिरुक्ति ˆ (सत्यवेदः)। 


अव तक्‌ बेदपदार्थं ॐ सम्बन्ध मै जिन € विवमो का खरूप पावको के सम्पुख 
# उपस्थित किया गया ३, उन सव्र का एकमात्र पश्चकल अन्ययपुरुष के साथ ही सन्वन्ध समः | 
| ` ऋना चाहिए | प्चकर अव्यय ही सचचिदानन्द कहलाता है । एवं पतै के समी वेदविवत्त ` 

८ सच्चिदानन्दलक्तण अत्ययपुरष मे श्न्तमीव है } श्रछ्ति पुष चव विद्धयनाद्री उभा- 
` कपि" (मी०-^ "^ ) इस समात्तसिद्धान्त के अनुसार श्नन्ययपुरुष खमावभूता श्चपनी अन्तरङग | 


प्रति से सर्षेथा अविनाभूत दै । इसी ख-माव के कारण इस च्न्तशङ्ग प्रकृति को अरन्ययाभा ` 
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वे० वेद्निष्क्ति ध माप्यमूमिका ॥ॐ वरहन्द्रविष्णुवेदनिरक्ति 





1 पाकि योगनिमित्तिकाः 


¢ 


मे ही मन्तभत मानल्िषा जाता है} श्रसीम परपर का जो प्रदेश्च महामाया सै सीमित बनता 
प्र सक्नेन््र वन जतादहै, उषे दही अड पयपुह्षं कदा जाने लगता है। माया के उदयके ५ 
्मञ्य॒व्रहितोत्तरकार मे ही हृदयभाप्र ( केन्द्रमाव ) उन्न होजाता है । श्रसीम पराघर मे हृदय 





नथा। क्योकि व्याप्रक् वस्तु मे कोई केन्र नहीं होपन्नता | अयश्र दृक्तरे शब्दो यों कदि 


कि, व्यापक वक्तु की प्रतिविन्दु केनरहै। वं समीकेन्दहं, वह समी केन्द्र है । केन्द्रह्प 
रसर म “सामन्ये सापान्यामव्रिःःण इस निपम के श्रवुप्तार्‌ केन नदीं द्ये्तकता } इसी 
तिर वह श्रहदय हे, शरक है । परन्तु मायासीमा से सीमिन परात्पर का एकग खतन्नङेन्द 
न जातादहै। इत प्रक्ा्मायाके साथ स्थी मायी अन्ध्र, एवं हृदयवठ दोनो का उदयं 
जाता है । भन्यय जहां पुरुष कल्ताता हे, वहां भ्रव्पय से नित्ययुक्त यह हृदयमावदही ` 
्रद्ु.ति नाम से ग्वत दहोतादहै } हृदय दी उत्तकाखमाव है, अपना माव है) अपना 
नह, श्राप ही है| जित दिन प्रकृविन््प हदयमाव प्रन्थिविरोक् से विलीन होजायय, तत्‌- । 


हाल मायातीनाद्रूट जायगी | सीमाके टूर्ते ही परिच्छिनि पुरूष (अव्यय) म्रपरिच्छ्िनि परा- 
परह्य म परिणत हयोजायगा । खमाव शब्दार्थं का यही रहस्य है । श्रव्ययपुरूपर खै रकतवल- =. 
एति है । पलनः तदविनानूता तन्भयी इसत हदय प्रकृति मे मी दोनों का समन्य सिद्र 


लोजाता है | बर मृघयु है रक्त मूत हे। बरृद्युगित अषटनाव्धय दी घ्रानन्द-विज्ञान-मनहे। 
धरमृतगर्भित मृद्युलकण श्रव्यय ही मनःप्रण॒वाकूदहै | येही दोनो अवस्याए प्रकृति मै समभिए्‌। 
्युगर्भिता श्रमृतलक्तणा प्रकृति परापक्ति नाम सेप्रसिद्रहै । उपे “ग्रतुर' कहा जाता 


एवं अमृतगर्भिता गद्युलक्तणा प्रकृति अपरागकति नामे व्यत हरदहै । शी 
{श्रायत्तर" नाम पै प्रसिद्धदहै। इन दोना कौ समष्टि एक अन्ताङ्ग प्रकृतिदहै। दोनोमसे ध 
दिते परारिमका श्रकत्रकृति का ही विचार कीजिर्‌ । प्रकृति को दमने हदय कहा । यदी. 

वर खामाविक प्राणग्यापार्‌ कै अव्रश्यामेद से श्रपने श्रालम्बन पुभ्षके थनुग्रहसेर्पत्रि 


कलास मे परिणत हो जाताहै) क्षरकीवे दही पाचों कटार्‌ करमशः ब्रह्मा-विष्छु-इृन्ध- 


प्रमि -सोमं इन नामो से प्रसिद्ध है । ब्रह्मा का अव्यय की अानन्द्कलासे व्िष्एुक्रा व््ञिन- 











वैण देद्निरक्ति =| माष्यमूमिका ।& ` नदरविष्युवेदनिरुक्ति 
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कलास, इन्दं का मनःकल्ासे, सोम का प्राशकडा से, एवं चग्निका वाक्‌कला से सम्बन्धहे। ` 
भानन्द्मय वरहा एक स्वतन्त्र तत्व है । ब्रह्माविष्णु हन्द की समष्टि विष्णु है, इन्द्र-धद्ि- 
सोम की समष्टि शिव हे । यदी व्रिमूत्ति है । एक ही अश्वत्थ ( श्चव्यय ) व्ल के ये तीन विन्न 
ह । त्रिमृ्तिमावापन्न हसी अन्ययाश्रत्य का दिगृदशेन करते हए मिक्त कहते है-- ` 


मूलतो ब्रह्मरूपाय मच्यतो विष्णएरूपि। 
अग्रतः शिवरूपाय अन्वत्थाय नमोनमः॥ 
नन्द्‌ त्रह्या है, आनन्द-विज्ञान-मन विष्य है, मनःप्राख-वाक्‌ दिव है । भानन्द ब्रह्मा 
दै, चेतना विष्णु है सत्ता शिव है } अश्चत्थाव्यय का मूल्ञमाग श्रानन्द है, यष्टी शिरोभाग है, ` 
यही ब्रह्मा प्रतिष्ठित है | मध्यभाग चेतना है, यही उदरमाग है, यी विष्णु प्रतिष्ठित ह । म्रः 
। भाग सत्ताहै, यही पादमाग है| महदेव इस्त च्श्वत्थदृक्त के नीये प्रतिष्ठित, जेश्रा कि ५ 
(४ शभागमशाल् कहता ३-- ` ५ 


 व्याहयामुद्रात्तमामे कनशसुल्लि खिते बाहूभिवरोपषादम्‌ । 
बिभ्राणो जानुमृध्ना पदतननिहितापस्टतिद्यदुपाधः ॥ 
| सौत्रश योगी लिषिियकमले सुपविष्टस्िनत्रः। 
 त्तीरमदचन्द्रमोलितितरत्‌ विबुधां शद्वबुद्धि शिषो नः ॥*। 


< हा संयती जलोक्य क, विष्णु करन्दसी -तरैरोक्य के, एवं शिव रोदसी-तैलोक्च ` 
` कै भअरतिष्ठावा (अधिष्ठता) देवता है । सम्पूरी विश इन्दी तीनों देवता का वेमवहैःजेसाकि 
11 
५ त्रयो लक्षस्य कत्तारो ब्रह्मा-शिष्णएः-शिषस्तया 








# इस विषय का विशद वैज्ञानिक विवेचन श्राद्धविज्ञानान्तगेत † आमविङ्नानोषनिषव्‌ 


नामक भकरण मे देखना चाहिए | 
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उक्त तीनों देवता में ब्रह्मा यर्वेद के श्र्यक्त है, शविभ्एु सामवेद के श्रयत है, 
चं के अध्यक्त है । ब्रह्मा मृज्ञप्रतिष्ठा है, इसी पर प्रतिष्ठित होकर विष्णु-शिविसृष्टि- 
परलयं किया करते हँ । इन तीनों की समष्टि ही “हृदयम्‌, है । “ह! विष्णु है, आगति- 
खमाव से अदान करना इनक। मुख्य काम है । द्‌" शिव है, गति-खमावसे षरिसर्मं 
करना इनका सुल्य काम है। '्यम्‌'' ब्रह्मा हैः स्थिति-खमावसे श्रदानविसगमावा का 
नियमन कना इनका सुष्य काम है । “यप्‌” ख्य ब्रह्मा “सत्‌? है «` हृ" स्प विष्णु ्ती" = 
ह, ५द्‌» रूप शिव “अप्‌,” है । तीनो की समष्टि ही सतियम्‌” किव "सदम्‌ है । हदय ` 
ही सस्य हे । यही उय्तररूप सदयत्रेद है । इन सव विषयो का प्रकृत मँ निख्यश नदीं किथा 
जाक्चकता । यहां व्रिंषयसङ्गति के ज्तिर केवल नामपात्र का उल्ले् कर देना ही पर्याप्त 
है । पश्चाक्षपमरसिं उयक्षर ही सद्य्रेद है, यही श्क्तरवेद है, इसक्रे उपोद्‌बरक निम्नलिखित 
श्रतिवचन है-- 


१ त्त्‌ तव सय रयौ सा विचा (शत ई।५।१,१८) ४ 
 २--तदेतवञपरत्तरं सयमिति । “स इयेक्मत्तरम्‌ ^ती" इये शपर्तरम, “श्रम्‌” 
इयेकम्तरम्‌ः शत० १४८ ६।२।) । ह 
 3--तदेतत्‌ ऽयत्तर हृदयमिति । "ह ' इसेकमत्तरम, ‹ द” इयेकम्तरम, _ ` 
“यम्‌” इयेकमक्तरम्‌'' (श ० १४।८।४।९॥) | 
इसी सल को नियत्ति कहा जाता है, नियति का विज्ञान ही वेद्‌ है, यही भक्ष 
वेदै, इसी वेद से सव शासित है । दृक्तरे शब्दो मे नियतिरूप वेद-दण्डने हीं सब को ख- ` 
सकरम प्रतिष्ठित कर्‌ रक्खा है । अन्तथ्धामी की नियति ने ही सवका सञ्चालन करख्ला 
दै, सव इत वेदातक नियतिदड से दण्डित है, यद्वी नियतिरूप वेदस र्दण्ड है, स्मै 
 हीतोबेदहै, वेदहीतोधमपैहै, षरम्पैद्ीतोसलहै | देविए्-- ` 
श्~"योबे षम्मः, सयं वै तव । तस्मात्‌ सयं बदन्तमाहूषेम्प बदतीति। ध | 
धम्म वा वदन्तं सयं वदतीति" (शत ० १४।९।२.२६ 1 

















` # विष्ुतत्व ही कृष्णतत्व है । बासुदेवक्ृष्ण इसी ॐे अवतार ये । अतण्व उनतत खबि- ` 
भूति गणना मे वेदानां "“सापवेदोऽस्मिः” (गो १०।२२। ) यह कदा है 









| 


| ₹--च्रानन्द्ः- | बरह्मा (रान मयः) | 


| | | | ~~ विज्ञानम्‌- | 









-ॐ52 | 
॥१। 


 [“तथाक्षराद्धिविविधामावाः प्रजायन्ते" || 
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। # 


गिििगनिषि 


विष्णुः {बिज्ञनमयः) 


| इ--मनः-- || इन्द्रः (मनोमयः) 


| ४--प्राणः- | सोमः (प्राणमयः) 


| ५--वाक्‌-- | अभिः वाङ्मयः). 








 पञ्चकलः पुरुषः | पञ्चकला प्रकृति 
| (अन्वयः) | (अरः) 
॥ ५५९  . " | 











> ०:&:2 ह 
कड > श्रानन्दः--त्रह्मा (्ामा)--वित्पस्चि 
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 अहयाविष्ण-म 






| | । 

।  र२-र-विज्ञानम्‌ ( -चेतना--विष्णठुः उ्योतिः]-देवपति;ः ` 
छि 

३-- पाणः ( >सत्ता-शिवः [ प्रतिष्ठा }--मूतपतिः 
३-- वाक्‌ 


“एकामृर्तिस्नयोवेदा 


८ 9 
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१५ 1 | 

| र विष्यः "ति | --“ह,*---सापवदः 

0 ४ १- भन्‌. ~ टन्द्र ॑ | क | ॥ि | | हि, 

|  -र्-प्राण -सोमः ( ->शिवः व भ ष 11 
4. -वाक्‌-अम्नि = | निमूर्ति | [सस्यम्‌ हदयम्‌ ॥ ्षीविया| ८ ५ | 


` श-आनन्दः-ब्रह्मा `) 
१ >--विज्ञानम्‌- बिष्णु 
। २ ~~ मनः इन्द्र 
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निनी क भजा प १.८१. क + 0 का का पा १ | 


पूवं की वेदनिरुकति मे प्रकृति के श्रमृत-मर््य मेद्‌ से दो रूप बतलाए गर्‌ है । च्रमृत- ` 
खूप क्षेयमावशन्यं होता इथा जां घक्तर कहलाता है, वां म्यैरूप त्षयभावयुक्त हेनेसे षर कह~ क ५ 
खता है। यही अन्ययपुरुष की अपराप्रकृति कहलाती है । इप्त चपशाव्रहृति के म्यन्रह्माक ५ 
प्राण॒, मव्यविष्णवालक अ्राप, मत्यहनद्रासक बराक्‌, मत्यसोमाप्मक अन्न, एथ म्यैभग्नयासकं 
अन्नारःय पचदखू्पहं। इन पचो पर करमशः आनन्दमय अमृतत्रह्या ( ्क्घरखूपन्रह्मा ), ` ४६ 
विज्ञानमय श्नमृतविष्छु, मनोपय श्रगृतेन्द्र, प्राखमय अमृतसोम, एवं वाङ्मय श्रष्रृतागिनि का अनु- 


परह है । जसी परिस्थिति, नेसा सैस्थानक्रम ऋअ्ययपुरुष एवं अर्तर का वतरया गया है; 


ह # क ^+ थः 





ठीक वैसा ही सत्थानक्रम अपराप्कृतिरूप इस श्रासम्तर का सममन चाहिए | प्रण तत्व खतन्त्र 

है, यही ऋषि है, श्ररा-आप- वान्‌ तत्व की समि पितरप्रखगभित देवता है एवं वक्‌ 7 
 अन्न-्न्नाद की समष्टि भूत हे । मूत पर सत्तासक शिव का अनुग्रह है, अतदव शिव को ` ह 
भूतेश कडा जाता है | भूत ही श्रव्यक्त पदार्थो का व्यक्त लिङ्ग है । इसी लि९ शिवतलप्रति- ` 
पादक लिद्धपुराण ने भूतेश शिव का लिङ्गरूप से निरूपण किया है ¦ पितर एवं देवता पर र ॥ 
` चेतनासक विष्णु का नुप्र ह, श्रतएव विष्णु को पित्रणां पतिः, एवं देवानां पतिः कहा ` 
जाता है| छषितत् पर श्ानन्दामक ब्रह्मा का अनुग्रह है। छ । | 
 ऋषितत ही कप्रवान यजुर्वेद है, जैसा क्रि श्रगि के तृ्वेद-प्कर्णमें खष्ट शे | 

जायगा । दूसरे शब्दो मे छषिषप ब्रहमाल्क प्राण ही यद है । हसी श्राधार प्र “कपिः ` 
९ | वँ मन्त्रः" यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित है । इपीको च््रह्मनिःश्वसितः' वेद कहा जानाहै > 
 आनन्दालकर ब्रह्मा का ही निःश्वास है | पितृगर्ित देवत ही कखरधान साम्बेद है । हषी ` 
को 'गायत्रीमातरिकेवेद्‌" कहा जाता है । मूततत्व ही कतप्रवान ऋष्बेद है । इसी को चज्ञमाननि- ` 
न कव" कहा जाता है । उक्ते पचो चरो से, किंवा क्षर की पांच कलाश्ो से शिश्वषट्‌, पञ्चजन 
पुरञ्जन क्रम से प पुर उत्पन्न होते ह । जसा कि पाठक इशविज्ञानमाष्य प्रथमखण्डमे 
| ५ देखेगे । वे दी पर्चो पुर करमशः ल्यम्मू, परमेष्ठी, ह्य, चन्द्रमा, एथिवी इन नामों स 
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प्रसिद्ध है । खयम्भू-प्राणमय, विवा छषिमय है । परमेष्ठी आपोमय, किंवा पितृमय है । पथ्य | 
वाङ्पय, शिवा देवमय है । चन्दमा ्रलञमय, दिवा गन्धर्मय हे । पृथिवी अनादमयी, किंवा मूतमयी | 
| इन पांचोका भी वही संस्थानक्रम है, जोकि अन्यय-धक्षर-क्षर म बतछाया गया है । सेयम्भू ख~ ` 
ठन ह । यहो आनन्दात्मक, ब्रहालु्रहीत, प्राणमय त्रहानिःसितवेद की विकासमूमि हे। खयम्मू- 
 परमेष्ठ-सूथ्यै तीनो की समष्टि एक खतन्त्र विभाग है । यदी भ्रानन्दविक्ञानमनोमय, ब््मा-विष्णु- | 
ल्प विष्णु से श्ननुप्रषत, प्राणापोवाङ्मय गायत्रीमान्रिकवेद की विकासमूमि है । स्य-चन्द्रमा- 
परथिवी इन तीनो का एक खतन््र विभाग है । यद्वी मनःप्राणवागासक) इन्द्र-सोम-भगनिरूप शिव 

से भनुपरदीत, वाक्‌ -अन-सन्नादमय यक्गमात्रिकवेद की विकासमूमि है । कडना प्रकृत म केवल 

 यृ्टीही है कि धक्षरवत्‌ कषर भी उक्त प्रकार से तीन वेदो काप्रवरैक बन रहा है, जसा कि 

निम्नलिखित परिलेखों पे स्पष्ट हयोजाता है । ^ 













नया (खानन्दमय) | पाणः (वमद) = ह 






| | चानन्दः 






नापः (विष्णुमयः) || 


विष्णुः (विज्ञानमयः) `. 
वाक्‌ (इन्द्रमयी) || 


| इन्द्रः (मनोमयः) 


| र--विज्ञानम्‌ 









सोमः (प्राणमयः) | द्मन्नम्‌ (सोममयम्‌) ४ | 









| #~भाणः 


(स्मयः) = | अनदः (अभिगय) = || 










` पच्चकला-च्रपराप्रृतिः 


पञ्चकला पराप्रक्ति ॥॥ | सररप 


(अन्तरः) 





| प्क पु 









। ------ °#:० यायाय = 





वै० वेद्निरक्ि ६3 माघच्वभूमिका । & भाखापोवाग्वेदनिककति 






449 क्ष धप प्प द लानि 
0 न 0०0०१) 9" # + 9 ॥ वा 9; 


पाम ५५४०५५० 
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2 -2--विष्शु । ->वाक्‌--पितृगभितादेक्‌ -> ऋ यपतक्ुः 


त, 





इन्द्र | । 
३----सोमः [> -मन्धर्वगभितानि मूहानि-अधेपतय 
३--अभ्चिः | 


१ । व । 
 १~ ९--्यानन्दः--बह्या~-प्ाणः ( श्षयः ) > प्राणः -यजुर्वेदः (अश्मा) ब्ह्मनिःशसितवेदः = 


१--आानन्द्‌ः-- घ्ह्मा-- प्राणः ( षयः } 


५&$ 
8 | 


२~ २--विज्ञानम्‌- विष्णु माप ( पितरः) {-ज्वा सा वेदः (ज्योतिः) गायत्रीपात्रिकवेदः 


३--मनः--इन्द्रः--वाक्‌ { देव] ) | 


~ 


१--मनः-- ---दृन्द्र----ठाकः { दवाः ) 


‡-२-प्राणः---सोमः- -- अन्नम्‌ (गन्धवां ) ?->श्मन्नाद्‌ ऋः (व्रति) यज्ञमत्रिकवेदः 


३--वाक्‌---अभिः-- अन्नादः( मूतानि } 


क न 


ष 1. 





-१~ १-- श्ुषिमूति प्राणः ( स्वयम्भूः )- द्या ` ~> स्वथभ्भूः- नेहा (संयती) ब्रह्मनि १वि काक्तभूमि | 





व 2 ` 1 ०१४ © 
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(र [नि 


१---ज्छाचमून्तिः-प्राखः ( सखयम्मूः )-व्रह्या 


२ २--पिद्मूत्तिः-च्ापः ( परमेष्ठी }--विष्णयुः * > भ्रूख्यः; विषदः अन्दसी,-गायत्री ° विकासम्‌ 


३--देवमृत्ति --दाक्‌ ( सय्यः ,-- ईन्द्र | 


भव 


९- देवमृतति---वाक्‌ ( सूस्यंः )-- इन्द्रः 


0 क) [म 





३ २--गन्धवमृत्तिः-अन्नम्‌ (चन्द्रमाः ---सोमः + -> पिदी-रिषः (रोदसी) यज्ञमा ० विक स भू 


३- भूतमूत्तिः-अन्नादः( प्रथिदी )-- अधि | 


24. 
इति-प्रशपेवार्सदकृतत्रेदनिरुकैः = 


£--समाषटरूप से अात्पवदानेष्ाकते ~ 
वेदतव्य का सम्बन्ध सच्चिदानन्दघन च्ाव्मा से है | सत्ता-चेतना-नन्द, इन तीर्न 
कलाश्च का विकाक्त चितिमव से सन्वन्व रखता है । रसप्रधान अन्तश्धिचति से (जोकि चन्त- 
 श्विचति मुमुक्ता से सम्बन्ध रखती है) आनन्द रवं चेतना का विकास होता है । बलप्रधाना 
` वहविङ्धिवति से (जो कि वहिशिचिति सिक्ता से सम्बन्ध रखती है) सत्ता का विक्त होता है] 
 मुमुक्ा-श्नौर सिसृक्ञाः दोनो ही कामनामथ बल है | कामना कामन से सम्बन्धहै , मनका 
| हृदय से सन्बन्ध है, हदय कामाया मे सम्बन्ध है, माया सीमामाव्र की जननी है । फकः 
 सचिदानन्दषन घ्रान काका संमिते होना सिद्ध ह्ोजाता है। इसीलिर्‌ हम इसे “.धिश्वात्पा' 
नाम से सम्बोधित करते है । यद विश्बत्मा दी "षोडशीभरजापति" नाम से प्रसिद्ध है। पश्च 
कंठ अव्ययपुरुष पएश्चक श्रक्रपुरुष, पञ्चकल श्रात्मन्ञर पुरुष, निष्कल परात्पर इनकी समर्ट 
ही षोडशीप्रजापति ३ , यही विश्वप्रविष्ट गूढोत्मा है । इस अत्मा का अन्ययमाग ज्ञानप्रघान 
दै, मक्तरभाग करिवाप्रधान है, क्षरमाग अप्रधान है गरप्रधान स्षुरभाग ऋश्ेदशूति है 
 ज्रियाप्रधान अन्तरम सामदेदमून्ति हे, एवे ज्ञानप्रधान अव्यय भाग यज्ञम्भूत्ति दै । तीनं 
| करी समष्टि एक आ्मवेद है । कलभद से प्रव्येक वेद पुनः ऋक्‌-स म ~य; मेद से तीन तीन 
| भामो विभक्त है। व्रिविधमावापन्न च्रिचरद्भावापन्न) इक्त श्माप्वेद्‌ क परमाथेतः सचिद। 
नम्दकोटि पे हवी अन्तभाव है । जैसाकि समष्टयात्मक आगे के परिलेख से स्पष्ट होजाता है । 
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भ्रतिग्रन्थो म वेद, विधया, बरह्म, ये तीनो शब्द एक ही अर्थ मे प्रयुक्त देखे जाते 

| एक ही विज्ञानतत्व अवसामेद से, किंवा उपाधिमेद से उक्त तीन खष्डपौ मे परिणत हो 
दा है | प्रत्येक वस्तु के यथार्थं ज्ञान के लिए रत्यक्त, अरतुभान, उपपानः शब्द्‌, ईन चर 

प्रमारो मसे किसी न किसी परमण की श्रपेक्षा रहती है। प्रभाणचतु्यी के श्राधार्‌ पर 
उदित होने वाल्ला, श्रत एव सशय-वीप्ययादि दोषों पे सवथा असदृ जो सत्यक्ञान है, 
निरन्त ज्ञान हे निशवितक्चान है उपे ही दानिक लोग “रमा” शब्द से सम्बोधित करते ` 
है । यह प्रमा जिस साधन से प्राप्त होती है, वही साधन ' परमाकरणं भमाजनक बा प्रमाणम्‌" 
व्युत्पत्ति के श्रनुसार “रमाण नाम से भ्यवहत विया जाता दै । यह प्राज्ञान चार साधनो ` 
से प्रकट होता है, एकतः चार साधनों का प्रमाणत्व सिद्ध हो जातां हे। ४ 





बरतु ॐ श्रय देखने से उप व्पतु का ज्ञान (प्रम ) दो जाता है । ई प्रकार 


| क जनक बनता इश्ा प्रयक्त प्रमा कला सकता हे ! “'यत्र यत्र धूमस्तत्र तत वह्विः"दस ` 


अनुमान से मी वहिविषयक ज्ञान होता है । ' गोदशो गवयः?” सादृर्यमलक ईस उपमान ५ 


सेमी गवय पदार्थं काज्ञान हो जाला है । एवं अरश्व-पट -पयादि शदो कोषुनसेभी ` 





दश्च धट पटादि पदार्थो काज्ञान होता देखा गया है । चारो ही प्रमं प्रमा कै जनक 
 प्रमासावच्छिना प्रमा ही विज्ञान है । अन्तःकरणं की षृत्तिविशेष का नाम हीं विज्ञान है 
 विङ्गानदति बिन्मी (ज्ञानमयी ) दै । ^ईशावास्यमिद सच यर्किश्च जगां जगत" (३० 
 उ० १) दत्त श्रौत सिद्धान्त के अनुसार सर्‌ मे समष्टिरप से स्ैत्र विदेश व्याप्त दै । 
सामान्य मलुष्य चेतनःप्राणियो मं तो विदेश की सन्ता मानते दी है, परन्तु उन्हे विश्वास करना 
चाहि९ कि, जिन पदार्थो कोते जङ्‌ समस्ते है, वि्नानद्ध करै श्नुप्ार वे भी चिदश से 
निलय अनुगृहीत रहते ह । सवैग्यापक, कवा विशवव्यापकं शस चतन्य क दिग्दशन कराती ५ 


! 
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एष स्वेषु भूतेषु गृहो न प्रकाशते ¦ 
दच्यते तभ्यथा बुद्धया सृष्टयः मृक्ष्पदशिभिः ॥ (कठ ०१।३।१२)। 





सवैव्यापक, साथ द्यी मे योशष छ के श्चनुग्रह सेअन्तःकरणावच्छिन वना द्रुमा यही ग 
वदतमा प्रघ्येक वस्तु के केन्द्रमे उक्थ बिम्ब खूप से प्रतिष्ठित रहता टधा द्चकष्प (रहि 1 
प) से बाहिर निकल कर तत्तद्विपयों से युक्त हो कर्‌ तत्तद्धिषयाकारकारित वनता इया हे 
शश्वानर-तजस-ग्रङ्गमृत्ति जीवात्मा को ) वततद्विषयो का ज्ञान करवाता रहता है } चित्‌ के 
ही तीनो विवत्तं क्रमशः “उक्थ -अर्बु-अश्चिषि" इन नामे चे व्यवहृत होते है जैसा कि भनु- 
द मही स्पष्ट होने वाखा है| निषय त्रशिति है, ्य्मररिमयै अक है, खयं भासा उक्थ है | 
प्म अन्तःकरसावच्छि्चेतन्य है । आत्मररिमिणं अन्तःकरसवृल इच्दिनचेतन्य है । तीसरा | 
भाग विषयावच्छ्िनिचैतन्य का है) प्रकारन्तरसेयौ समभर, कि हमारेमं चित्‌ हजिन 
पयो को हम देखते है उन म चितहै, एवं जिस बृत्ति से हम देखते है, बह मी चिन्भयी ` । ४ 
तीनो खानों मँ व्याप चेतन्य जव एक खान पर, एकत बिन्दु पर भाजाताहै, सो पूर्त | 
माज्नान का ठ्ट्यहोजाताह। यही हृ विषप का प्रलक्त कहलात्ता है । “अ्रन्तःकरणप्रि- | 
च्छ चतस्य, अन्तःकृरणशदयवनच्द्त्रि चदम्यं, दिपयावन्दछित्र चन्यं चतन्यप प्तै- | ध 
1 घरयाखं मक्र प्रतिपत्तिः प्रचन्नमप्‌” इस वदान्त सिद्धान्त क अनुतर तीना चेतन्यो न ४ 
कत्र समन्वय पर ही प्रमाज्ञान प्रतिष्धित है | हन सपने खान पर्‌ व्ठे है । सामने धडा र्छः | 
। इम से ज्ञानरश्िया निकल कर्‌ घटज्ञान का हमारे श्रासङ्ञान ॐ साथ सम्बन्ध करादेत 


अग्यवहितोत्तरकाल मै हीं “'वटपहं जानाभि” वह प्रमाज्ञान उदित दह्ोजाता है 

५ करण त्च्छ्नि चेतन्यः प्रपात ३, विगयायच्दिर चैतन्य प्रमेय रै पव व्रदयव्च्छिनि 
न्य प्रमा का साधक वित्रा उत्पादक बनता हमा पमासु' है} प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, तीनो 
 समन्वयसे ही विषय की प्रतीति होती है) इन सवका मृक्लाघार प्रमाया नामक अन्तः 





# 


४ ( न्तुः 


ररणावच्छिनि चैतन्य ही हे । यह प्रमाता उस प्रमाकादी मौतिकख्पदहै । प्रभातामयी यह 
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| भ्रमा ञान) खलरूप से निलशुद्धम॒क्त है। इसे हमने उक्थ प्रभव] बतलाया है । इमे से निस्तर ` 
रिय निकला करतीं है । हन्य रश्यो को दाशनिक प्रिमावा मे "्रन्तकरशषटत्ति कहा 








गया है । विज्ञानपध्मषयुमार यद्वी इत्ति शव्िन्नान" नाम से व्यक्त इई है । यड विज्ञान 
नान है, उप्त उक्थ्य ज्ञानघन अत्मना अंश है ¦ यदपि अन्तःकरणवृत्तिरूप यह विज्ञान 
` भी ्लमज्ञानत्रत्‌ प्रतिश्िकख्ण से एक ही दहै, तथापि जेषे विविध वर्थुमेदसेएकदी प्रकार 
की सौर्म्य तत्तदर्णघुक्त भादशो [काचो] के साथ सकरान्त होकर तत्तद्रू म परिणत 
होनाही है, एवमेव वह शुद्ध एकप विज्ञान मी विषय मेद से तीन खह्प धरण कर लेत 
है । विषयमेदमिन वह त्रिध विज्ञान ही वेद्‌, विद्या, ब्रह्म, इन नामो से प्रसिद्ध है। 


पापश्च सामने घड़ा रक्ख। इश्रा ३ । उसके साथ इचिरूप विज्ञान का घम्बन्ध होता =. ` 6 
दै , विज्ञान षटाकाराकारित बन जाता है| यदी ज्ञान “विषयाषच्छ्िन्ङ्गान" कलने ठ्गता 


| है । इस षिषयावच्छ््िविज्ञानात्मक् ज्ञाने अपने ऊपर घट को धारण कर वाहे । ्रतएव ` 


विभति विषयं तद्‌ ब्रह्म” इस व्युयत्ति से इत विषयावच्छिनन ज्ञान को (ब्रह्म कहा जा 


| 1 सकत है स्पृच घापने प्रट नहीं है | केवज्ञ श्राप के कानों म ध?" शब्द्‌ का प्रवेशं होता 1 | 


| है) इस शब्दश्रचएसेमी षदपदारथकाज्ञान होजाता है] इस शब्दच्छिनङ्गानको दी ४ 


 हमव्रेद कडग । दूरे शण्दो म यो समिर कि. विषय दी शब्द्‌ बर श्रथ मेदसेदोमग 


| मेनिमक्त दै। धरधातयकर विषयरसे थन्किनि (यक्त) वदी ज्ञान ब्रह्म है, एवं शण्डामक्र विषयसे ` 
 शछत्ररि छन्न वृह ज्ञान वेद्‌ दै शब्द्‌ एवं अथ कं द्रोध हो सा सान यदि निरन्तर प्रवाहिद `. । | | 
रहता है, दूसरे शब्दों परै पदार्थं को, किंवा तद्राचक शब्दो को यदि बुद्धिपूतैक निरन्तर देखा, 


एवं दना जाता है, तो कालान्तर पै तजनित संस्कार दद होजाता है । यही संस्कार अनि जा- | 
कर स्मृति का जनक वनता है । यह संस्कारावचिद्धनङ्गान शी ‹“विद्या' है ।! कहने क्ते. | 
`  वेद-~विया-ग्रह्न पृथक्‌ है । उपाधिशत्य विक्ञानश्टटि से तीनों एस तखहे । इीलिए्-त्रय ` 


| ब्रद्म-त्रयोवरेदः-अयी पिधा" शादि प से इन तीनो मे संकर व्यवहार देवा जता है । | 
| एकी तल को कदी वेद शब्द से, कीं विधा शब्द से, कटी ब्रह्म शब्द से व्थबहत करना 








व वेदनिरक्ति नथ भाष्यभूमिका ॐ बरह्मविचयावेदनिरुक्ति ` 
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भी सङ्घत होसङृता है, जघ कि तीनो को एकत्व मान जिया जाता है । एवं तथी-“सेषा जयी 
च्रायज्तः” (शत ०१।९।४।३।) “यत्रह्म सनानन१* [ मलु०१।२३ ] (तरयो वदाः” 
०१०।०।२।२५. ) इव्यादि श्रौत-स्मात्त ग्यवहारौ का समन्वय ह प्ठकता है | 


प्रकारान्तर्‌ से विचार कीजिर्‌ । बी अन्तःकरणाटत्ति [धिङ्ञान विषयाङ्ाराकारिता बन 
र श्रह्म' कहलाने लगती है, सष्कारक्ारिता बनकर 'विश्रा कडलने लगती है, प्यं 
्दाकारकारिता वतर वही श्रेद' कडलाने लगती है  जिक्च सपय हर घट पर दष्ट डाज्ते 
' उसी समय घटज्ञान होजाता है| यह प्राथमिक ञान, दुरे शब्दो म ताव्कालिक ज्ञान शिषयाक्षा- 
कारित ज्ञान है} इस समय हमारा ज्ञान घटाकाराकारित बनकर दी प्रतिभासित होता दहै । 
ज्ज्योतिर्मप पवत्‌ खञ्जयोतिम्पप यह ज्ञान विव्ातीप षट को खरदिमयो से "पटम्‌ जा- 
भि" इष ख्य से प्रकाशित करता इभा “जानामि इयि जानापि" इपर ख्प से अपने 





पको मी प्रकाशित कररहा है । द्रे शब्दो म जिप्त प्रकार सूर्यं त्रैलेक्यकेपदार्थौको 
काशित करता इरा उन्दं दिखज्ञाता है, एषमेव यह श्रपने प्रकाश से अपने ्रपक्तो भी दिलाता 
हा है | इसी तर यह ज्ञानपुर विषयो को दिवन्ञाता हभ त्रपते भी दरीन करारहाहै | ्टमषड ` 


नते है"-यह विषरयद्शन है) हम धड़ा जानते है-यह मी जानते है, यह खंद्शन है। 


दी खन्ञान पाष्टि्नान, पर्यय, श्रादि नामो से प्रसिद्ध है! वक्तव्यांश यही दहै कि, विषयावच्छित्ना 
ह॒ श्न्तःकणश्त्ति ही श्रतिशथख्प से बद्धम प्रतिष्ठेत होकर सस्र नामसेव्यव- 


त होने लगती है! दूसरे शब्दो मे शब्दविषयात्मक, एवं श्र्धेविषया्मक् विषयावच्छनन ज्ञान ` 
रीं श्रमे जाकर संध्कारावदिङनङ्ञानष्र भै परिणम्‌ ह्येजाता है थही मे यह भी स्मरण 


खना वादिए कि, शब्द श्नौर अर्थं दोनो धविनाभूत है, तादास्यमावापनन है । श्रतएव शब्दा- ` 


मक विषण््ञान के अवतर पर जधात्मकविषय सदक्षारी वन। रहता है, एवे श्रीत्मक विषयज्ञान 

रे अवक्त पर शब्दा विभरय सहकारी बना रहता है । धरःविषयक श्रेज्ञानकाठमे बट 
शब्द भी श्रन्तःकरण मे प्रकट होजाता है । गोपशु को जव हम श्रपने सामने खड़ा देखते है 
मो मोध्यै का ज्ञानतोद्ोता दीदे, परन्तु साथ साथ दी गोशब्द भी हमारी ज्ञानसीमा मे म 











ध [क क जरान सो कत गज ण न १५ पे भत पि पोकः रातं भि गो थ पा 9 न ७० ८ अ ० ` म ह कोक 4 
ध की 





(र स 


करते इए भगग्रन्‌ भवृहरि कहते ह -- ॥ 
न सोऽस्ति प्रययो सोकं यः शन्यानुगपाहते 
द्मनुविद्धमिव ज्ञानं सवं शब्देन भासते ॥ (वाक्यपदीय) 

















(| .4 भाधाभून वेद मी वही है, सर्वत्रतिष्ठा्प ब्रह्म मी वही ह, वही संस्कारख्य शासा को.अनं | 


व° वेदनिरक्ति जथा माष्यभूमिका।@  बहयविदयावेदनिरेक्ति ` 






 अ्रवि्टहोजाताहै । इसी प्रकार "गोः शब्द पुने पे शब्द्ा्मक ज्ञान तो होता ही है, परन्तु 
| सीध ही गोश॒ब्दवाच्य गोप्रदाय मी ्ञानप्ीमः मँ प्रवि दोजाता है । कारणं इका यषहीहैकिं | 
पावरतीपरपरपर की तरह शड्‌ अय निलय सम्बद्ध ह इसी ताद्म्यसुम्बन्ध का निषकू्पण 


पूय कथन से-मिषिणङारकृारिता भ्रन:कर्णद्पदत्ति सस्र, श्रौरशब्द ` 

{. होनोंक्तो साथलेी हइ भहत्त होती है यद्व मली प्रकार सिद्ध होजातादहै । यदी वत्ति 
सक्कारन्नानदया है, यप अहतानदूपा ह, यड शञ्दज्ञनासिक्राहै । इसी अमेदमावके ` 
| कारण इम तीनो को अ्लेक को) वेद -श्रहम-वि्या ईन तीनो शब्द से सम्बोवित कर सक्ते ि 
(व है | कारण स्पष्टहै । सास्ममें तीनों की यद्यपि वि जातीयदूप से प्रतीति होती है, परन्तु 
 विक्ञानद्षि ते तीनो समान है| अग्रीवच्छिन्ि ज्ञान भी श्रन्ततोगलवा ज्ञान है, संस्कारावच्छिनन- ॥ 

| ज्ञान मीज्ञान है, एव शब्दावचत ञान भी ज्ञान है--" स कम्मालिलं पाये ! नि परि ` 
|... समातं ( गीता० ४।३३। ) ! विशेषरणभेद से साधारण द्वा मेद प्रतीत होने पर भी मी- ५ 
।  छिकतववच्ष्ट से तीनों स्रथार्कहै । थोडीदेरके लिए शरिेषणमेदे को प्रधानमानकर ` क 
| व विकारं कीजिर । इक्त मेदमाव कौ प्रधानता क कारण सवथा विभिन वेद्-तिधा~ब्रह तीनो त | 
के अव्रन्त्‌ तीनों वें का खष्प मिन मिन होनाता ३ | श्रधा्क ऋग्यजुः साभि 
हसी मेद को लय पर रल श्रय ब्रह्मण “तरपो -“ चयी विद्या” यह कहा गया 
हे) हस प्रकर ब्रहम-वेद-वियःख्प तीन विशेषणो के मेदे तीनों को पृथक मानलेने पर ५ 
भीक ति नी दहै। मले ही तीनों मिच स्नोत ह, वद तोएकदहीतत्वहै। वहीब्रहाबना 

 ह,वद्ठी विवार मे परिकत हमा रै, वदी वेद्‌ वना है । नाम-खूगलिका प्रतीतिक्ा 


वै” बेदनिरक्ति = माष्यभूमिका ॥ॐ नह्यविद्यावेदनिरक्ति | 





त णाना पापि १५०५१०५. 





एके वा इदं षि वमू सरम्‌" इतका कोन प्रवाद कर सकता ह । ज्ञानघन ` 
वी इनं विमूतियो का निरूपण करती हई उपनिषच्छुति कती डे-- 

‡ सपरज; सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः । > `" ' 1. 
तस्प्रदेतद्‌ ब्रह्म-नामरूप पन्ने च जायते ¦| उुष्डक० २।१।६।) | 
तप्मायज्ञाव्‌ सहत ऋचः सामानि जह्गिरे ¦ छ 

 छन्दांभि जजिरे तस्माय्जुस्तप्मादनायत ॥ (ग्जुः स. ३१७) ` 











रव्युक्तः नामर्पात्मक त्व शब्दप्रधान बनता इश्या वेदप्रधान है श्रथासङ्र प्रतिष्ठा 





रक्षण ब्रह्म ्रहप्रभान है, अन्न सैस्कारात्मिका विवा कः सूचक दै । उक्त सुण्डकश्श्रूतिका 
विशदं वैज्ञानिक विवेचन तो ““मुरडकोपनिषत्‌ -टिन्दी-िज्गनन प्राष्य" मे ही देखना चाहिए ' 
श श्रकरणसङ्गति के लिषएु केवल यही समस्‌ लेना पय्याप्त होगा कि, ह्ान-क्रियः-ग्रथेनय, | 
भत एव सवेज्ग, सर्वैगक्ति सविव नामो से प्रसिद्ध, श्रव्या से अनुप्रहीत, अक्तरमृत्ति, ` | 
उक्त चिद्घन प्रजापति क ज्ञानमय त्प ते सव से उदिते " ब्रह्म-नामरूप-ग्रनन" ये तीन | 
दी तत्व प्रादुभत इए है । त्र से ्रधद्ष्टि का विकास इ! है नामरूप से शब्द का 
वितान इधर हि, एवै भ्रन्न से उमय ( शब्दय) सम्बद्ध संच्कारखष्टिका उद हृ्राहै । ८.) 
वग मेये तीन सरव ह प्रान ह| इतर सम्पूश खष्िो का इहं तीनों मे चन्त्मत्र ` 
है भथसुष्टयवच्छ्िनन वही प्रजापति ब्रह्य दहै, श सृष्टववच्छिन दह प्रजापति वदै, एव | 
सस्कारदष्टववच्दिन वही प्रजापति विद्या (अपराविद) है 











यह एरु माना त्रा सिद्धान्त है कि, अ्थदहीज्ञान एवं क्रियाकीप्रतिष्ठाहै ' निश्रि- 
षयक्र शन निर्विकल्पक वनता श्रा तिरोहित होजाता है । एवमेव कणिक्र क्रियाका्राधार ` 
भी स्थिर थथं (पदाय) हीह | यदिश्र्थनदहोतो क्रिया कहां प्रतिष्ठित रहै । विषयासक ॥ 
अथान, एवं त्रिया को श्रये ऊपर प्रतिष्ठित रखत। है । दूसरे शब्दो मे ज्ञान एव क्रिया विष- 


याविच्छिन्न प्रन।पति पर्‌ श्रतिष्ठित है । श्रतए्३ “विमि ज्ञानक्रिय तदूव्रह्म इस निर्ववनके 





` वैर देदनिरक्ति =| भाष्यभूमिका ०  श्रहमतरिवेदनिरक्ति ` 






तज नोयो ० &, - - ^ थप यनम ॥ त्रः प इ ४ 
“ न प ता 0. ५ ५.6 १५.०८५ म ११०५ ८५१८४१५१... 


च्यार है । यही ब्रह्मत्व सव को प्रतिष्ठा है--“व्रहम वै सर्वस्व भतिष्ठा" ( श्त° ६,१। 

। यह। उस प्रजापति का पष्टिज्ञा ब्रह्यषिवत्त है क 

शब्द से व्तु का खूप एवं नाभ दोनों एकड़ मेँ श्नाजाते है । “गौ शब्द कै नते ` ॥ 

8 भौ यह नाम, भौर सास्नादिमत्व गौ का रूप, दोनों गृहीत होजते ह । रेसषी अवस्था ` 
भ शब्दावरि्ुनं प्रजापति को हम श्रवश्य ही "नाभरूप कहने के तिए तथ्यार है 

नामरूप पे ही विषय प्रकाशित रहता है, एवे नामस्य से ही विषय की भाति ‹ कान ) शोती 

है । श्रतएव नामहूप को “्योति'" मी कहा जाता है । यही उस प्रजापतिकादृस्रा ` 

“नामरूपविष 0 

नापरूपत्मक ज्योतिम्मय शब्द, एवं श्रथाक ब्रह्म, दोनो से आसा संस्कृत रहता है। ` 

 संस्फारावचिचुन प्रजापति ही भ्रन् हे। वरिषयसंस्करार ही श्रामा के उक्थ है | जवतक उक्व ` 

£, तभीतक अरकं है, जवतक्र शक्रं ह तमभीतक आत्मा के साथ अ्ीति (रन्न) का सम्बन्ध 

| है अन्नने ही सकारहप मे परिणत शोर श्चत्मा को खखरूथ मे प्रतिष्ठित कर रक्ा दै, जैसा 

 “ कि-- श्रशीतिभिहि पहदुक्थमाप्यायतः इृयादि श्रौत्वचनसे शछष्टहै । जिप्त दिन. | 

 श्रन्राहृति बद हो जाती है सायहीमे पद्वते से प्रतिष्ठित उक्थो का भोग समाप्त होजाता | | 

है, उस दिन शत्मा संस्कारशचुन्य होतः इतरा सक्त होजाता है । उक्थव्िद्यावेदकी एकं 

बड़ी ही रश्यपृय शिचा ह । वषत: (परेद मे इतका विशद निरयण इचा है । भालाते 

नन्त श्रशितियो क कारण सस्काररूप श्ननन्त उक्थ ते रहते है । इन अनन्त उक्यो की 

्रपभूमि ने से ही आत्मा को "महदुक्थ'" कह। जाता है । श्राप्मा म निस भनका उक्थ 

` ्हविल्े से प्रिष्ठिन रहता दहै, वह तत्‌समानधम्म अनकीदी इच्छा करता है । स्क 

`  उक्धप्रधान श्रासा साविकं चन्न की, तामत बाला तमन्त की, राजस कला राजसकी भोर 

८ ही प्रवर्त होता है। यदि बलात्कार घे प्रङृतिविरुद्ध अन्न का आगमन हेता है; तो सदसा भाला 1 

` वड़ा जाता है। पलु ्रागन अन्न कालान्तर मे एक खतन्त्र उक्थ बनता इभा इनः तदनन- 

श्रह्ण से शन्त होजाताहै। एक न्यक्त मसे षणा क्सताहै | स्सद्रणकाकर्य दी 





वै० बेदनिरुक्ति ~| भाष्यभूमिका 11ॐ व्रह्मविधाेद्मिशक्ति 








क थः गकम हि) ^ 1 + + ^ + । # "५ ज अ दन भ येज ण भे पज प चक ०0 ` ण 1 भीति कज णप ०५.२0०० ११०५५११, क 


है वि, उसके श्रात्म मे मथ का उक्थ नदी है, अतर तद्ूप धर्क नद्य निकलते। देसे उक्ति ` 
की किकी म्चपी ¦ शरवी) से भैनी दोजाती है । सङ्गातिशय के कारण मवपरमाशरु संस्कार्यं ` 


से धीरे धीरे उत्त व्यक्तिके मात्मा मै (जःवमायुगृद्ीत मानस्तधरतल यें) खचित होते जते हैं। 











फालन्तर म लिप्त दिन सस्कारभाव पुञ्च्प मेँ परिणत होकर उक्थरूप मे परिणत होजाता है, 
उसी दिन उप्त मचोक्थ से मचमय अकष निकल पडते है । विम्ब दना नदी कि, रशी निकली 
द्य । येही श्चर्क, करिव रह्विमयी उस व्यक्ति की मचपान की इच्छा है। इसी इच्छा का वशवर्ती 
बना दभा यह धीरे धीरे सयं भी शगवी वन जाना है । इस प्रकार धर्करूपर कामनाकाः | 
घान स्तम्भ पङ्क भी वन जाया करत है- "सङ्गात्‌ म्रज्ञायते कापः" ‹ मी० २६२) | 


सी उक्थाकरमःव से बचने ॐ लिप्‌ ऋषियोनें कुज्ग का पूर नियन्त्रण किया है । इस परि. 














स्थति से कर्दना यदी है कि, अन्न ही उक्यल्प संस्कार काजनङवनतः है | एवे सम्कारोके ` 


प्रनुसार ही अनादान होताहै। इसी संस्छार की कृपा से आ्न्मा शरीरवन्धन मेँ पडदा है 


्नाइति से दी आलयत्ग (जोकि भात्पयज्ञ ब्रह्मणश्च तयो म~“ मषृञ्ययज्ञ' नाम से सम्बो | । 
धेत + है) सम्ब्त हाता है | अतएव इव अनप द्रो यत्तु": भी क जाता है । यही 3 


इस प्रजापति का तीस न्निव" है 


रह्म प्रतिष्ठा है, नाम्य ज्योति है, अन यज्ञै । तीनो की समष्टिद्वी स्म्‌" है । 
तिष्ठा ब्रह्म है, यदी विषयावच्छ्िनिज्ञान है} ज्योति नामद्पदहै, ष्ही शब्दावच्छ्निङ्गनदहै, 
दी वेद है। यज्ञ रन्न है, यदी सस्फारावच्छिन ज्ञान है, यही विवादहै । पनेज्ञानष्य तप ` 
। इन तीनों कों उस्न कर~' तत्‌ सषु तङवानुपाविशव्‌"' के अनुतार्‌ बह श्रभिन्नह्पसे ` 
निं विवर्तो म व्याप्त हरहा है । वह कारण है ये तीनो उक्त एकके तीन कार्य हैँ 


7ियदृष्ट से तीनों भिन्नर्है, काष्रद्ष्टिसे तीनों यभिनदहं एकरद । कारणभून घुष्शसे ` ८ 


नेमित कटक ~ कुएडरू--तेत्रेयक (चन्दरहार, तीनो कायं भिन्न भिनरहै, पुव्णं तीनो मे समः 


कादि से ठीनो भिन्न भिन्नहै, कारणब से तीनों एक तल है। निप यदी हुभा 1 





के ~" वाचारम्भणं विकारो नामपेयं मृ्तिकेयेव सयम" (का उ१०६.११४) इ सिद्धन्त क 
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 श्रनुमार्‌ कारण से अनतिरिक्त अमिन) व्रह्म-वेद- विधा, इन तीनो कारश को यदि कारण- ध 
 दृष्टिसे देखा जाता है. तो कायमेदपत्ता मरिलीन होती है | उदाहरण के लिर पव प्रहा 
मू काकरितच्तवाद पपन सामने रखिए । पापिव विमाग [मिहि] ६५ तरह केह, अ्राप्य- 
विभाग .जल) ३० है, तेनपत विभाग १८ है. वाय्य विम ४६ है, श्राङगाश विभाग ५ ` 
हँ । द्रे शब्दो मे फेग~्रत-शङ्य-पिङता-पमन-वलपीक-पीन-रक्त-सत श्रावि 
मेद से मदी ६४ जाति ये विमक्त है । अम्भ-प्रीचि-मर-श्रद्धा-स्यन्दन्ती-एकधना- ` 
 वसतीवरी चादि मेद से पानीके ३० मेद्‌ है । एकरविध गायत्रतेन, एकविष सावित्रतेन, ` 
प्रटविध ना्तृतरिषठनजमेद पे तेने १2 मागोमेँ विभक्त है । धुनि-ध्वान्त-ध्वन-ध्वनयन्‌ ` 


निलिम्प-व्रिनिम-वित्तिप-ऋद-सय -प्रु -वरुफ-धर्ता-तरिधर्ता-अदि वायु के ४९ 





श्नाकाश पाच मगो मे विभक्त है । इन सव ' भद विमनो कावैक्ञानिकोनं पांचदही मृतो. | 


| न्तर कार्योकीमविगर्ताकर नेजश्रप्‌-ग्रन्नहन तीन कारणो मेदी उन सव कार्यो का अन्तसव 
 मानतेद्एतन हीं तल मानते है जिष्ठत्‌ इरशविवा मे ऋषियोनं तेज-च्प्‌ -त्रन की द्वी सत्ता | 


| नीय सक्र व्याप्त, मङ्गामडनीय, एक ही परत्र [अभ्ययक्रनुपरदीतभक्तर] की सत्ता खीकार | 
 कीहै। यी सत्रका ब्रास्मा है) हम जो कुर देखते है- रेतात्म्यपिदे सरम केश्रनुमार 


। भव्रहेद सप - "सं चिदं ब्रह्म" -'यजापतिगतेदं सवं यदिदं किञ्च” इत्यादि | 
सस प्रकार अवतक के कथन से यह भलीमांति सिद्ध होजाता है, कि सदसदृकूषप 


॥ 1 ५ 
६ ५ 3.४ ॥ मि 
॥ 





न्तमेद है । परपाकाक-पुरणाङाश -श्रीराकाप्-हदयकश-दहराकात भेदसे 


॥ | श्रन्तभीव मान लिया है| प्रकरान्तर से देखिपरे । प्रथिवी अनै. इमे ६च्मेदरहै, जक व 
४ के ऽमेदर्है, तेजकरे १० मेद समृय १०४कोय हो नाते है | श्चा वैज्ञानिक छोगडनप्वश्रवा- | 


1 स्वीकर की है-- (कुन्दोगय० उप० ६।३।३। ` ईस भूनविध्ा के अनुप्तार व्रह्मत्रिघा मे ४. । क 
भी बिनि कार्यभूत अह्न विचर इन तीनों की श्रपक्ञा न रखते हए करणमूत, अनिव- = | 


दमिन्न वह सारा प्रपच्च तदास्य है, आलममय है | इसी आ्ासदृषटि के श्राघर्‌ पर 


वै० वेदनिरुक्ति ॥। माप्यमूमिका ॥ वह्मवियावेदनिर्ि 









त जा कज १५.११.०९... 


कःररएमूत्‌ व्रह्म ॐ क.यषप व्रह-देद- चदा, इन तीनों कायो के काय का श्रपखप करदेने 
ते दृश्यमान ग्रपद्च श्रात्मह्धयह्यीहै | घड़ाण््रिसे नाड! मिदर कार्ण है, घडा ऊये है । 
दोनो मे परस्पर यैदामेद, किंवा मेदसदिष्णअम्‌दइसम्बन्ण है | रेतदास्य-सम्बन्ध से दोन 
दी वक्र देखे जाते ह ¦ श्वटेऽवुं मृत्तिके" (यह षडा मि हः दै)-' धटोऽये धृत्तिका- 
मन्यः" ,यह घडा मिद्ठी से उत्पन्न हमा है, दोनों हीं व्यवहार सुप्रसिद्र ह । ठीक इसी तरह | 
यहां मी-ध्रद्यदपीदयरः, पिव्रेयपीखरः, वेदोऽयमीरवरः' यह व्यवहार मी होस्कता है | एवं = 
वद्मेमी चवर क्तमः, दिवेयगीन्वरकृता, देदोऽयगी श्रङक्तः" यह व्यवहार मी होकता है | 
सी कार्यकारणभाव को ल्प म रखते हए हम वेद को सा्तात्‌ परमेश्वर कह सकते है 





पाथ हो मेँ बेदद्वष्छर दै वड मी कहा जाप्रकः है} जिनके मतम (कारणपह्षपातियो | 
फ मत पे) ईश्वर वेदमूर्ति है, ईश्वर श्रन्पपुस्ष से अनुव्यन्न हि, नित्यदहै. ऋअतश्व वेद भी श्रपौ- 

रुडेय दै, श्रकरतक हे, निखकूटस्थ है, उनके इस मत कामी ऋष्टि से समादर्‌ क्या 
जा सकता है! एे जो वेद को ईश्वकृत मानने के पक्तगाती (कार्ष्ट को प्रधान मानने वले) 

ई, उनके मतानुसार भी वेद कौ श्रपौस्षेयता, एवं नियता अयो की चो श्न्ुरण रह जाती है 

कारण स्पष्ट है । महापुरुष ईश्वर के अतिरिक्त उसका वनाने वाला श्मौर कौन हो्तकताहै । 
उधर्‌ उस नित्य सहापुर्प की इच्छाशक्ति सवथा निलय है । निदयञ्च्छसिद्ध उस नित्यरेद्‌ क 
पौर्पेयता मे कोई वारा नही चसकरती । ईश्वर को पुष मान कर थोड़ी देर किए तत्‌. ` 
कृतिसाध्यता का समादर करते हए वेद को पौरुप्रेय मी माने, तव म कोई हति न्ीहै } 
"शालयो निव” (शारी ०सू० ३.१।३। त्यादि वेदान्तसूत्र देसा मानने म कोई आपत्ति ` 
नी सममे | १: ८ 





ब्रह्मत्व को हमने प्रतिष्ठा कहा हे । यदी श्राता की सत्ताक्रला का विकास दहै,्ही 
छण्वेद है । वेदतत्र को हमने अ्योति कका है । यद्ठी श्रात्मा की चिवफला का विकस्तहै, 
षी सामवेद है । विया को इमनं भ्रारमोक्थ कहा है । 





यही श्राह, यही भलाकी 





५.4 वैदनिरं्ि | र । ष्यमूमिका (५ - | नद्लानद्याकद्‌ नस्त 





+ ध द. भासय > एव्यदयणर मण्य धवदकन्तदरद्द द्द ०५४ ~ प व्यथय 
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नन्दकला का विकास है, यदी यजुर्वेद है । ण्डी ब्रक्म-वेद-विधाक्षक्तख श्रात्मवेद है | श्रात्मा 
के त्रिवरदूमाव के करिण हनम (प्रसेक म) तीनों वेदौ का उपभोग होजाता है | जऋङ्पमय बह्मा 
है, साममय वेदालमफ वेद मी त्रयीवेद्‌ है, एवं यञुम्पय विद्चत्मक वेद्‌ भी ` 





वक्र वेद भी त्रयीवेद 





विषयःबच्छिचिङ्गान को ही दमनं रह्म कहा है| यी प्रतिष्ठत है यदी सत्ताततव है, 
यही ऋग्वेद है ¦ इस विषयमे नमय कर्प, ये तीन कलाएं निल प्रविष्ठिन हवीं 
इने नामन्रप्ज्च वाङ्मय ऋण्वेद है, खपप्रपञ्च मनोमय यचुर्वैट्‌ है, एवं कम्मप्रपञ्च प्रारमम्‌ 
तामवेद दै ¦ १1 
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 ९-ेदेद (सेद) ~ न 
| शब्दावच्ि्ज्नान को ही हमनें वेद कहा है| यद्वी स्थोतित दै, यही चेतनात्त्वहै, ` | 
छ यद्धी सामतध्व है. वाङ्मय शब्द्‌ ही चेतना कां निगमस्थान है । इसक। प्रलयक्त प्रभाण यही ८ | 
इहैक. जवतक्र आदमी बोकता रहता है तमी तङ उत जीवित मान! नाता है। एक मृच्छति मवुष्य ` 
जन कर्क बोलने लगता है, तो उप्तके सम्बन्ध मे “अरे { देखो देखो उने चेत कर जिया ५२ 
यह कहा जाताहै। चेत करना चेतना काही व्यापार है । यही ध्रालव्योति है । “वाम्‌- | ; ५ 
 ज्योतिरयं पुरूषः" का भी यही रदस्य है । “सव शब्देन मापते" मी शब्दत्वे के इसी ॑ 
 उयोतिम्मय चेतना-माव का समेन कर रहा है । यह शब्दप्रपश्च गच्र~प्द-गेय मेद से तीन ५ 
मागे म विभक्त है! स्मरण रहै, इन तीनो से घुप्सेद्ध यजुः-ऋस्‌-सापि नाम की वेदसेहि ५ 
ध ताए कमी रमित नद्य है} श्रपितु प्रािमन्न कौ वागिद्धिय से सम्बन्ध स्दने बलि शब्द ` 
सेद हमारा ताप्य ह । संप्तार के शब्दमात्र मै जितना गब काश्॑श हे, वहं सव युवद ` ` 
कां विकास है| करण इका यदी है कि, यजुम्भय मात्मा भनिन्द्रषान है । आनन्द निः ` 





नेन्वदुनिररेक्तिं न साष्य भूमिका तद्यविद्याषद्निशक्ति 





पिपवनणस्भभव 


1 नामनि 
0 पा न ¢ 


सीमतत्व है | भ्रव्ययतरधानं अनन्द ही य्ह) ग्ब भी नि;संम है  , हसौ साद्थ्यके कारण 
ह्म गयात्मके  शब्द्प्राश्च को यजुर्वेद मनने ॐ लिए तय्यार है । पारक (दन्दोवद्) शब्द. 
पच को दभ ऋमरेद कने क लिए तयार ह । कारण इषकः यदी हे कि, ऋगरेदमय आमा 
ता-प्रभान है | सत्ता प्रतिष्ठा तत्व है प्रधान सत्ता ही ऋग्ेद है 


द्य 
६, व्यञ्ञनकरूट दी तो पच है। इती साद्य के कारण ५ क शब्द्‌ ऋेद 








दी तो सत्त 
। गेयं भाग 
सापदद्‌ है । चमे हयं खरलहरी का समवेश करने से गान का खद्प निषन्न लेनाता 
है । ५ब का वितान पैव) हुः तो मान है | सातनय न्नालमा चेतनाप्रधान है | सामात्मकर 
गान पे परशु पन्नियो तक मे चैतन्य विकसित देढा गया ह क्तेरप्रघान! यह चेतन हयी साम 
है । भक्त कोही छर क्हानताहै रही तो विहत होकर प्च दो गेय वनां उल्ल ` 
है ¦ इसी समानतासेहम गेय मागको पाम नानत ॐ दिएतय्गर ह--गीतिषु सापार्याः} 


\ दोरवु 


५. 
न्फ ध ४ 


१ 
 ई-त्रयािद (यजुरद) ~ न 2 
| पस्कारावच्वन्ि ज्ञान को ही विधा कदा गया है । यह संश्कार तीन तरह से उन्न ` 
दते ह ¦ शब्दश्रवरण सेमी संस्कार होता है , यी पिला शद स्कार है । कर्म करने 

से भी संस्कार होता हे, यही कम्मीत्मक, क्षिवा करमभान संस्कार है । विषयज्ञान सेमी संस्कार 

होतः है, एवं भिना विषय के केवल सांस्कारिक विषयों ॐ श्राचार पर नवीन नवीन काल्पनक ` 
` पस्कार्‌ उदित शेते रहते है । इन दोनों मे विषधज्ञान सम्बन्धी प्रथम संस्कारो कातोपूर्वके 
` कम्मसस्करो म ही अन्तमीवर है । दूसरे काटपनिक संष्कार ज्ञानसंस्कार शि हानप्रधान 
 सस्कार कहलाते हैँ । यहां जिन संस्कारों के श्राधार पर ज्ञान नवीन कल्पना करताहैवेमी 
ज्ञानमय, एवं ख्यंज्ञानतो ज्ञनहै दही । इसीलिए श्न काल्पनिक संप्कारो कोहमज्ञान- 
सत्कार कह सकते हँ । शब्द सुनने से श्ात्मा प्र एक दाप सी लग जाती दै, विषयदशेनसे ` 
भी वह विषय हृत्पटर प्रर खचित होजाता है उक्ति तरठे नई नई कल्पनश्रो सेम नवीन 
नवीन संस्कार उदित होते देखे गए है । हन तीनो दही संस्कासे का मावना-वातना संस्कार :. 
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ए शब्दजनितसंस्कार उमयग्रधान है । इन तीने मे मूल शब्दजनित संक्कार दी दहै। न । 


है| ज्ञान से काम लेने वाला एक विद्वान्‌ मी अपनी ज्ञानीय कं पन्नो मे शब्द को दी मृला- 
धार बनाता है} कर्मप्रथान एक मनद मी कम करते समथ शब्द का आश्रव लेता देखा | 
गयाहै | प्रासादादि निम्पीण काल मे मजदूर लोग जत्र भी कभी कोई बोम वस्तु उठत 

है तोसवके भह से “हां देखना -सावधान-वाह मेरे शेर-रव क्या द" पर वाक्यो | 
का प्रयोग कते देखे गए है । इस शब्दाश्रये अथशथ ही उन्दे अपने कम मै सहायता 
मिलती 8 ¦ इसी मृतपरति्ठा के कारण शब्दस्कार को हम शऋरुेद मानने क लि्‌ तव्या 

ह । क्यो कि प्रतिष्ठा ही सत्ता है, सत्ता ही छक दै, यदी करमाव है । & 11 








कर्म्म अक्तर्रधाना चेतना का विकास है| चेतना ज्योति हे. । ञ्योति साम है! 
फक्त कम्म ननित संस्कार का सममत होना सिद्ध ह्योजाता है । ज्ञान चन्यथग्रधान भानन्द 
| का विक्त है, अनन्द भाला है, श्रात्मा यजु है । अतएव हम ज्ञान जनित सत्कार को यज्ु- | 
ओद्‌ कने ॐ लिए तयार है । इसीलिए तो ज्ञानीय कलमना मे नन्द भाया करत १.५. ` 
४ प्रकार तीनों परे तीनों वेतो का उपमोग सिद्ध होजाता है, जेवा कि निम्न लिखित परिलेखो से 


प्फष्ठहै । १ 





९-- विषयावच्छिनं लान--- ~> बह्म--( प्रता -- खता )---->ऋर्वेदः | ५ 
१ [0 


` २--शन्दावन्छिनं लान--->वेदः----(व्वीतिः-~ चेवना)-----> सामन ॥ # . 





३--ठंछारावच्छिनं चानं--> विद्या ---(्रास्मा--अनन्दः)---> यजु 


ः १ ‡ । श) क ॥ १ १ + ॥ च ५ ५ ५२ 8 ® “, ४ 4 1 & ॥ { 
॥ 
। 





द° बेदनिरक्ति 8 । माष्यभूमिका ब्रह्मविदविद्‌ नर | 






अं अन्तक्चाव है] कम्पजनित संस्कार बासनाप्रधान है, ज्ञानजनित संस्कार भावनाप्रधान है ` 


तमी शब्द अनुस्यूत हे, कम म भी शब्द अवुषयूत है । दोनों हीं मै शब्द सहायक बनता 


५ ५. ~ „क । भ | प्‌ ध्य भू ५ मि | ० ञं (क र घं > 1" क 9 ल 
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प 


एत्पकरे व्रह्मवदे-ऋग्धेदे बेदचयोषभोगः >` 








-नापप्रपयं--- ‹ वाङ्मयी सता )--- -परतिष्ा---छण्वेद्‌ः | 

~ (न इ | । < ७, 
~ सूपप्रपञ्च-- --. मनोमयी चेदना )---न्योविः--सासवेदः {~ -7व्रहयव्रेद 
---कर्म्मप्पश्च--- (प्राणमय श्रानन्द)----श्नस्मा-- यलुर्वदः | 


। 7 । ॥ ४ „^ 
भ शै ६, भ ॥ 


१ ४, 


‹--ज्योतिलं्ते चिन्मये वेदवेदे-सापवदे बेदत्रयोपमोगः ~ _ 


--पयात्मक शब्दगपश्च (वाडमयी कश्प्रधानासत्ा)--प्रतिष्टा---ऋरदेद 
४ 


| 
-- गानास्मक शब्दप्रपश्च--. प्राणमयी श्रहञःद्रन्चेतना)--व्यो तः- सामवेदः | ->वेदवेदः-- साम्‌ 
५ 


~ गन्यस्मिक शब्दधपञश्च--(मनोमय श्रव्ययप्ररग्रानन्द)- श्रात्मा--परजुवं 








© *@‡© 


भ 


९ ---ग्रात्मन्तन्तणे आनन्दपये पिय्मविदे-यजर्धेदे वेदत्रयोपभोगः-~ 


क 


ह 


शध्दावच्छिन्न संस्कार~-(वाङ्मयी सत्ता)---प्रतिष्ठा - ऋरद्‌ | 


नः 


{--कम्मजनिव संस्कार---(्रएमयी चेतना)-- ~ ज्योतिः - सामवेदः (----> विधवेदः --यनुर्वेदः ध 


३--शानजनित संस्कार---(मनोमय्‌ श्रानन्द)-~-श्रात्मा--यज्ुवेदः | क 
१ 


अभ्यय--अत्तर-भ्रादपत्तर-परलपर सी समष्टिख्य चतुष्पाद्‌ तह्य दही कारणभूतं ¢ | ॥ 





भाता है । म्मद्र की दृष्टि से वदी खास सृष्टि का उपादान कारण है, अह्र कीष््टे ` 


से वदी आासाब्रह्म निधित्त कारण है, श्रभ्ययद्षि से वदी आ्ासमनरह्य आलम्बन कारण 8 





५. न. = [क 
वै वर्दनिरत्ति |  व्ी नाप्यनूयन् रद 
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# परापर | से ब ी भ्ाह्मन्रह्म काय -ऊारणाती च्‌ ह इय्‌ ङ्य भूत च्मह्मत्रह्य | स्थूरस्ट | च, । 1 । 
` की मूलभूता कमश; ब्रह्म-नापरूप- अन्न नाक ब्रह्म-वेदर-र्रि्ाहन तीनसष्ियोका 


विकर होता हे । इन्दी तीनों का उपदहण यह शश्र है| हस विश्वमे श्रगे जाकर श्रग्गषो. 
 पुह्पकं च रँ विश्ववेदो ~, विजना होने वट है इसपे परिल पद्वते का सार ्ेदविवस १ 


` श्रात्कोटि म हीं अन्तत है । इसी प्रकृतिसिद्ध वेदावतार-कम को ल्य मै रख कर हमने ` 


श्रनैकः दष्टो से पिले सचिदःनन्दलक्तसमून मुल शास्म अाधवेर , किंवा च्रात्मवेदत्रयी क 
 दिण्दन कराया है, इसने पीठे वल्कार्णभून त्रहम-वेद-विवा लक श्रावपरेद का ख्य 
बतला है ¦ इष प्रकार चारम्भ से अबतक विश्रमे पे सवत्र व्याप्त ब्रह्म-वेद-विदयावेदकृत- 
मृतिं सचिदानन्दलक्श भाप, विवा मृलतरेद का ही निरूपण हश्रा है । चव यथपि क्रमः ` 


शआ तूलवरेदा्मक श्रप्रीषोममय विश्वेद का निख्पण करना चाश्िएु था, तथापि बेदनत्व का | | ५ 
स्पष्टीकरण करने के लिए दो चार स्थलों मँ वेदतत्र की जया्गि दिषला देना श्रावरश्यक्र प्रतीत 
होता है । इन कुद ए वेदतस्या््रोसे, साय ददी में पर्र्रतिपादित वेदक ताकि स्पते | 
वेदभक्तों को यड मान लेने मै श्रणुभात्र भी सन्देह न रहेगा कि वेद, बा्तवरमे वेद एकत 
विशेष है, जो कि आत्मवत्‌ स्न व्याप्त है वेदभ्न्थ वैद नहीं है, वेदप्रनथ तो वेदतघप्रतिपादक ध 


शब्दशासत्रमात्र है । इत प्रकीरीक वेदप्रकरण मे उद।हरणद्प से निम्नलिखित ७ सं्य्रो का (१ | 
ही सक्ष से दिग्दशन कशया जायगा | | ८ 4 
0) (-कषेदनिस्े ` ८ (१५) ५-देशवेदनिरति 
(१२) २-मावनावेदनिरुक्ति ५ (१६) ६--क्ाचवेदनिरक्ति,  : `: 
(१३) --भाववेदनिरु (६ (१७) ७--वशवेदनिरुक्ति 9 
(१२). ४--दिगवेदनिरक्ते ` | | 
इात-वदावयात्रह्नशक्ते 


वैर वेदनिरसुक्ति | मोच्यभूमिक ॐ  पवेवेदनिर्कति 








अत वेद" का प्रधानरूप से श्वयीतरेद के साच ही सम्बन्ध सममन! चिर । 
लग्रति्ठा अञ्चित है, जसाकि पाठक श्रागे के प्रकरण म देखगे । भ्सतस्य 
यष्टियो को अपने गम म रखने वाले महासमषिरूप महाविश्च का मौलिकखखूप सोकग्मित ` 
मद्रित ही माना गया है, जत्ता कि निम्नलिखिः श्रहन्म्राच ` सिद्धान्त से स्पष्ट है-- 
ग्रथेरमृतनिष्पत्तिर मृतनाभिरे घते ५ 





ऊष्वशक्तिमयःसोप अधोशक्िमयोऽनलः \ 
ताभ्यां सम्पुटिनस्तस्माच्छश्वद्विश्वमिद जगत्‌ ॥२॥ 
(बहः्नाबालोपनिषत्‌ २ त्रा ४-५ कण) 


उक्त उपनिषदवंन के अनुसार समष्टिरूप महाविश्व, एवं विश्च के गमम प्रतिष्ठिि 
ष्ट्य वर-ध्चर पदाथ चश्च -सोम के ही सम्पुटितष्प है जिनका कि -“शिव्रश्क्तिभ्यां ` 


नाग्याप्तमिह केन" इलयादि ख्य से उपापहेनर' के दाम्यलह्प प्र विश्राम मानागयादहै। ` 


हसी दाम्यस्यमाव का प्रश्नोपनिषत्‌ ने श्यि- प्राण, तथा योषा-टषा रूप से स्पष्टीकरण कयि == 
है } ब्राह्मणरहस्यवेत्ता मह्रं इसे ही श्रपनी याज्ञिक परिभाषा मै अप्र-गुष्क, म्नेह-तेन. 
य~पृष्ठ, इत्यादि नामे से व्यवहृत कररहेहै। 





ताप्यं यहं हआ कि, स्लोमगभित श्रभनिमृरतिं विख एक महावेद है, पपं विखग्मेमे 
रहने वाला प्रत्येक पदाथ एक एक श्रल्पवेद है । ‹ अरनन्तावे वेदाः (ते ब्रह्ष) | 
के अनुसार इन व्यष्टदात्मक अनन्त वेद को श्रपने गरम में रखने वाल्ते श्चग्रीषोममय मद्ाविशवा- । ५ 


मकर इसी महावेद को विश्वव्यापए्क विश्वात्मा का शरीर माना गया है, जेसाकि उक्र वेद 


मूत्तिं" नाम से सष्ठ है । यथपि इष वेदमृतति पे अभ्री-षोम दोनों त्वो का समन्वय है, तथापि 
“ञअ्तेवार्यायते नाच्म्‌" ( शत० ११।६।४५।१। ) इस वाजिसिद्धान्त के अवुप्तार श्राष 











वै° देदनिरक्ति €। भाप्यभूमिक्षाक्् ` (^ 





क का "9 "न १ ७११०१.००११ अ कत, ग ह । ¦ | 
"कः ए क क, क 9 व क क क 94 का क, क क 8 + ष + 6 ४ 00 








(शरनन) ठक्ञण सोमगर्थितं भत्ता (अन्नाद्‌) रुदत भ्निको ही उसका प्रातिखिक खस्प मन | । 


लिया गया है । इसी ट्ठि से हम उत्त महासमष्ठि को, एव समष्टि के गम मे प्रतिष्ठित व्यटिर्यो 
कौ केवल “श्चि” शब्द्‌ से द्वी सम्बोधित कएना उचित समयते है | श्रि जाकर यदी अभ्नि- 

त्व हमारे प्रकृत प्पे) की ्याधारमूमि बनता है। | 6 1, 
= पृरणा्ैक धष" घातु (पपर्व' पूरणे म्बा पः से०) बह्लक्र कनिन्‌! होने से “पत्रन्‌ 
 शच्द्‌ निष्पन्न इृश्मा है । फलतः पव शब्द क। श्रथ होता है, कसी पूत करने वाज्ञा | शरीर के 
 श्रज्ञो का जवतक यथावत्‌ सश्चाकन होता रहता है, तभी तङ शरीरयष्ट की रका रहती है 


एतं तमी तक्र शरीर की कमी पुर होती रहती है । मल्थि-मजा-शक्र-शोणित श्च निवि 
हं शरीरवगषटि क पूरिका, ए रक्षि मान मई ह । व्पक्तरा ही समाज). निवा रष : ५ 


शाका मूढभन्तर है । व्यक्तिं ॐ प्रयासे ही समाज री आवश्यकताएं पूरी दतीं है 


हन्द आवक्यक सामग्रियों से समान भपने खद की र्त करते मे समर्थं होता है । भतएव ४ 


पिपर्तीति प-पालन-पूर्णयोः-जु ०१० स) इस कोषनिरुक्ति के श्नुसार उस ¶घ्यु वते प्रवृ 
का जाता है. जिततके दर तततद्रस्त॒विशेषो का समष्टि-व्यष्टहूप से पाठन होता रहता ह. | | | 


कमी पृरीदहोती रहती दै, 


समष्टिरूप महाविरव की रक्त क्रे लिर मी श्रवशयदही प नामी देवी कोैव्स्तु | 
होनी चाहिए एव विश्व कके गमे प्रतिष्ठित व्या पदार्थो के लिषु मा श्रब्र ही क्रिसीपृरकः 

तथा रक की अपेता ्ोनी चहिए्‌ । वही पूरक रक्क तव 'प१ क एतौ 
शरीर के अङ्ग श्चपनी धरातु-प्रक्तवण क्रिया दरा शरीर ॐ ` रक्तक ~पूरक बनते इ ५ 
कश ॐ पश ह| उत्तवे से सम्ब रखने बारी तिथि (वपवः मानसोल्लास ` 
र्‌, चादि दष्टियो से समाज ञीवनस्रोत, तथा श्रासमश्षक्तिसच्चोर करन के कारण पै! 


सम्पू खगोल की मृरुप्रतिष्ट बनता इतरा विष्दुवृत्त खशोरु का रक्क तथा पूरक वनतः इृश्रा 


बना इश | 


`  पर्महै | दस प्रकार श्चपनी रचावृत्ति शरोर -पूरक इत्ति ते पथशष्द्‌ श्रनेक मावो का आचक 


बेदनिशु्ि ७ माष्यमूमिका ॥ 9 पेबेदनिरक्ति ` 






14 कक प्क 





महाविशव सी सोमगभित भरद्धिमय, विशवगरम मे प्रतिष्ठित व्यष्ठिया मी एतदरूपही 
तामत दोनो के खख्प की “श्रि” तत्व पर निश्रार्ति । विशवख्हयरल्ञक ईस अश्चितत्व 
ता जिन मों से हेरी है, उन्हीं को हम अरिपव कहे | वे ही अद्चिपव विज्ञानमाषा 
क्थ-प्ृष्ट-त्रह्य इन नामो से व्यवहृत इए है } इन्दी तीन पर्वों के सम्बन्ध से अन्नितव ` 
वेदरूप भे परिणत हो रहा है । शप दृष्टि को प्रधान रखता इश्ना यड तरयीवेद्‌ "प 
1 कलाया है व 









वि विषधारम्भ मे खष्ट किया जाचुक्ा है, सभी पदार्थं भ्िप्रधान है । यहं अभ्नि- 
उक्थ -पृष्ठ-त्रहय, इन तीन पवो से सदा युक्त रहता हे, यह मी कह। जासकता हेः एव च 
ग उस एक ही श्रन्नित की तीन विशेष अवश्या है, यह मी माना जासंकता हे । उभयथा 
य समान है | किसी भी वस्तु को तैलीजिए ¦ श्चवश्य हो उप वस्तु काश्चापं एक्‌ उपक्रम 
रम्भ ) स्थान स्वीकार करेगे । जां से वस्तु का ्रारम्म होता है, वस्तुखू्प का उपक्रम 


1 है, वही उपत्रमस्थान “उक्थ” कहलातां है । इस सामान्य परिभाषा ॐ अनुसार दीपर्चिं . ` 
तौ ) प्रकाश क वागिन्दिय शब्दो का, मेघ दृष्टि का, पृथिवी ओषधी-वनसति्यो काः ले- = 


नी क्िपि का, न्यायःध्यक्ञ्‌ (जज ) न्याय ८ जन्मेन्ट) का गुरू उपदेश का, पुए्य सुक ` 
प अधोलोकों का, निष्काममाव विदेदसुक्ति का, रष्व भध्वस्य कर्म्म का,होताहीत्र 


म्म का, उद्राता द्रात कर्म्म का उक्थ माना जायगा । विश्व ॐ समष्टि-व्यष्टवामक्‌ यच- प 
वत्‌ जङ्चेतनपदाथं श्रपने श्रपने आरम्भस्थान की इष्टि से “उक्थ रू से उपलब्ध ` 


अशनि्रपान प्रवेक पदार्थं का श्राएम्मघ्यान उस्र पदार्थक्रा हदय (केनद्-गमे) दी | 


ना गया है हदय ही उष्ठ वस्तु का आरम्मस्थान है । चृकि हृदय से ही वस्तु प्रस्तुत होती 





१ 





| ्रसाव नाम की जो रम्ब चौडी वस्तु सुनी जाती 
न्‌ दो पवो से शल्य रहती दई सर्वथा निरथक 








४. . मत एवं इषे £ ्रस्सू्वि ?१.भी क्ष्यं नाता है | उन्ताज्ञवरड् यित आज कतै भ्रमय दित समां ( 1 
है (जोकि वस्तु चपनेश्रगेकेप्ष्ठब्रह्), 
दहयोरदीहै) उका भी ईसी उक्थ प्र 





त° वेदनिरक्ति | + 3 भाष्यमूमिका | [9० ` न १ | | वब निरक्ति | 





पनैवतान ह । विसी मी वेय का आरम्भ करने वले व्यक्ति का जो उपक्रम-बीज है व्ही ` 
व है। | 1 9 
हृदयष्थानीय प्रस्तावविन्दु, र्विवा आरम्भान्‌ ही तत्तदस्तश्नोका उक्थ माना 
जायगा । यही चध्िखूप वस्तु का, किंवा क्तुगत श्मश्चितत्व करा प्रथमे एव सुख्यपव क हीं 
यगा । च्नोर इसी “उक्थ पै को इम “ऋक्‌” कदैगे । स्तुखर्थक "ऋत्‌ ' (क चि-स्तुती 
ही "कक्‌ हे । स्तुतिशष्द प्रस्ताव का ही सूचक है । प्रस्ताव च्रारुमस्यान काही द्योतक है 
आरभभस्थान वक्तु का हृदय ह्वी माना गया है । एवं वह्तुगत यच्चवाश् मावो का प्रभवे बनता 
इया हृदयपरवं ही उप्त वस्तु क! उक्थ ' ( उव्यानूमि ) है । 9 


| रस्म शब्द्‌ सवधा सापेत्तभाव ते सुभ्वन्ध रखता ह | वियोग द्री अ्रपेत्ता रमे वट ॥ | ध | । | 


संयोग शब्द. पतन की अपक्त रखन कटा समुच्छ्रय शब्द, एवमेष श्ववसान की अवेक्ञा रने ` | 


ला आरम्भ शव्द । प्रस्तावं वस्तु का रम्भ ह तो निधन वस्तु का अवसान है । प्रस्ताव 


छक श्रारम्म शब्द्‌ से बद्ध निधनास्मिक अवप्तानरद वस्तुघ्प के नाश का द्योतक नडी दहै. 1 
। वस्तु ॐ उच्छदख्प नाश का वाचक तो केवल “सू^ु शब्द ही माना गपा है | यहां श्रवक्तान 
से यह मर्युभाव अ्पेक्तित नदीं है । भपित वस्तुल की वि्यमानतामें वस्तु का जो श्रन्तिमि 
म्र हे, वहो प्रकृत मे अवतान, क्िव। निषनशब्द से अभिपत है | जिसे याज्ञिकमाषामे 0 
छन्द" कहा जाता है, विज्ञानभाषा में जते श्वयोनाध कहा जाता है, सामपरिमापा जितिः... 


(निधनः कहती है, पृष्ठविज्ञानवत्ता जिषे 'पारावतपष्ठ' कत है, श्रवसान से ववी तव भ्रधि- । 
प्रर है| वभ्तु का उपक्रम यदि हदय है, तो उपप शर अन्तिम वयोनाध है । 


वस्तु की वही बाह्य-सीमा, जह। वस्ठु- हप सपाप्तहै, प्रष्टु नाम से प्रसिद्रहै।\ 


्र्ताव-माव के सम्बन्ध से हृदय्य अआस्म्मस्वान ज्ञते “उक्था कहता है, वैसे निधनमाब = 
के सम्बन्ध से परिधिख्प श्ववक्तानत्यान पुष्रु' कठति है । उक्थ जहा अपने प्रप्तावभावसे 
ऋक्‌ कहलराता है एवमेष पृष्ठ श्रपने निधनम्‌ सते सप्र कहटखाता है । श्चवत्तान ही अवसाम 


३ अवपतामदीसामहै, सामदही शमातमतिभूति का अन्तिम तिश्रामस्थान $ । निष्कर्षतः वस्व॒ ॥ 
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का हृदय उक्थ ह 


उक्थ प्रस्तावासिका ऋ ह, ष्ठ निघनात्मक साम है । इत भ्र ऋक्‌ है, उस भ्र साम है । 


आरम्भ ही वस्तु का चवक्तान है । जो हृदय है, वही परिषि है । मृल् मै हृदय कलने बल्ला =, 


भाव ही तृल्लश्प मृ आकर परिधि कहलाने लगता है । श्निरृक्तमाव उक्थ हे, निस्कभाव 
परिधि है । संकोच उक्थे, विकाप्त परिधि है । श्वस्य दोहै, मूलतः एक ही तलह | 


ऋव्‌ ही तो बिच वनकर्‌ साम कहलाने लगता है । 'ऋच्यध्यृषे साम गीयते' सिद्धन्तकरे ` 
श्रनुार छवः पर आरूढ होकर ही तो षामगान ह्येता है । हृदयावच्छ्िनि विष्कम्भ ( व्यास) 
खूप ऋक्‌ का त्रिगुणितं भावद्वीतो परिथिखूप सामहै 1 श्रियं साप-कचासममने 


तश्मात्‌ साप' सिद्रान्त इसी रहस्य का सष्टीकरण कर रहे हे । 


 हदयद्प उक्थपप, एव परिधिष्प पृष्ठम, दोनो हीं एवः प्रकार से वयोनाध 'छन्द) ` 
मातर | अये घटः, तपरं जानापि, इस रूप से घट -पटादि पदार्थो कीजो प्रतीति इतरा 
 कशती-है उसे ही "भातिः कहा जाताहै । हृदय शब्द जसे परिधिमाव्र की निल श्प 
` रखता है, एवमेष हृदय श्रौर परिधि दोनौ शय्द किसी च्न्थ सत्तसिद्ध पदाथ क निल श्रपका ` 

रखते है । किसी सत्तासिद्ध गदर्भ भे दयी ह्य श्रौर परिधि प्रतिष्ठित रहे । वस्तु काद्दय हेता 
$ वस्तुकी परिषि हर्त है । किवाव्स्तुमे हृदयहोत है, वन्तु म परिषि होती है। खयं 
` हृदय श्रौर्‌ परिधि वस्तु नद्धं है} ये दोनों भाव तो र्स्तुखू्प के सम्पादक, पूरक तथा रक „ 


है । हमारी मति पपरतीति-ग्र्यय-ज्ञान-उपलब्िि] का विषय नतो हय वनता, न परि 


| श्मपितु हृदय-परिधि घे युक एक सत्तासिद्ध रसात्मक तीसरे ही पदार्थं की माति शती है 


जिसकी हमे माति हती हे, वह सत्तसिद्ध पदा है, वह वास्तव मे वस्तुशव्द्वाच्य है 


जिसक्ना हदयरूप उक्थं है, जिसका परिपिद्प पृष्ठ है, उक्थ-पृष्ठके मध्यमे प्रति- | 
षित वमी सत्तासिद्ध, भातिविषयक पदात “व्रह्म” कहलाता हे ¦ हृदय-परिधिभावों से समित | 
बनता हा र्भाव ही अपने उपवृहण धर्म से, ठथा भरणदृ्ति से व्रह्म! कंडलाः ह. ५ 






 मध्यसित सत्तारसःतमक्‌ यहं तीसरा अश्चिप 
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> बेद्निरक्ति म्र माष्यभूमिका ॥ॐ पववेदनिरक्ति 
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बस्तु की परिषि पृष्ठ है । आरम्भविन्दु उक्थ है अवक्तानस्यान पृष्ठ है । 
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` निलय युक्त रहता है, अतएव इसे इम श्चवरय ही यजु कह सकते हँ । ऋक्‌-प्तास-यज दी 

क्रमशः श्रधितत्व कँ उक्थ-पृष्ठ-व्रह्न नामक्र तीन परवह, क क 
उक्त तीनो प हवीं श्रभनिमृत्ति बरतु के पूरक, तथा रक बनते इए पष नामसे प्रसिद्ध ` 

शिरे ह । विच्च मे दे कोई पदायै नदी, जितम सोमगभित चरचचि ष्की प्रधनतान दहो! देता 


कोई पदाथ नी, जिप्त मे अभ्िखरूपरक्षक उक्त तनां प्व नहो । प्रयेकमे तीनों पमैश्रवि- 


 नामावसम्बन्ध से विन। किसी व्यभिचार क परस्पर म उपकाय-उपकारक बनते इए, भ्न्यो- 
= न्याभ्रित रहते इए निल प्रतिष्ठित रइते है । हदय-परिषि-षदयपरिधि से युक्त वस्तुतत्व, तीनों 
भाव अपङो पदार्थमत्र मे उपलन्ध होगे , इन्हीं तीनो पर्वोकी सम्टिको ववेद कहा 
जायगा । जिप्ततत्वके ये तीन पर्व होगे, वही त्रयीवेद' माना जायगा भौर इष पवेच्टिसे । 
श्राप सम्पण विश्च में वेदत्रयी का साम्र(उथ देखे | क 
पथवदसस्था प्रिनेख | 
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सम्पूणे विश्व म ज्गान्‌-क्रमं नाप केदो ततो कादहयी साप्राञ्यहै, जैसाकि पूर प्रकरशों 
मेँ यत्र तत्र स्पष्ट किया जाचुक्रा है । कर्मगरभित ज्ञानतघ शव्रिश्वःव्या है, एवं क्नगमित कममै- 
तत्व विश्व! है । दूसरे शब्दो मे विश्वत्मा ज्ञानप्रधान है, विश्व करम्मपरधान है| कम्मग्रधानविश३ 
शनप्रभान विश्वात्मको नियति से निलय सञ्चालित है । उती को श्रत प्रेरणा से विशिके 
 समष्टि-व्यष्टिकम्नो का सञ्चालन होरहा है ! उरी प्रदणा के मय छे सूर्य, चन्द्रमा. वयु, च्धि 
मृष. वरुण श्रादि विश -पथो को कर्मो के उयक्रम-उपसंहार का अनुगामी बनना प्रड रहा 
ड} उसी की प्रेरणा के मय पे तत्तल्लोको म रहने वाहते असमदादि प्राणी तत्तद्‌ कम्पविशेषो 


म ्ररुढ्‌ रहते है । विश्व, ए विशवे मे प्रतिष्ठित कोई रेस पदाथ वाकी नदीं ववा जितने 
उप्त महाकालपुरुष के श्रव्यर्थं काठदण्ड के शापन का उरक्षवन किणाहो । जिधर देखिर्‌, 


उधर वही कम्भधारा~प्रवाह ! जहां जाइए, वही कम्ममावना कै प्रयक्लदशेन । तरर जित वन्तु 
का न्वेष कीजिश्‌, उप्ती मे कम्ममावनामृङक वेदत्व की उपरन्र 0 


हम पद पद परर (भावनाः शब्द की अभिनय व्धिया कते है | कमी हमारे ज्ञानीय 


जगत्‌ म सूष्धे की भावना होती है, कमी चन्द्रमा की कभी पृथिशी की, कमी श्रनन की, कमी । 


 पशु-पर्तियो की, कभी सेग्रामाव (नौकर) की, कमी अध्यण्नाष्यापन की, कभी शयन की, कमी 


गृति की कमी इख कौ कभी ट्ख दी कभी मूता मतत) सभी बिदरत्त की कमी चक्नने ८ 


की तो कभीतरैठने की। इस प्रकार हमारा सारा कर्म्मरलप, समूर्णज्ञन किसीन क्ती ` 


भावना से निल अक्रान्त रहता है । प्रशन होता दै कि यावजोवन एक महा म्ब, महा य 
की भाति पीठे पड़ी रहने वाटी इस कम्ममावना, एवे ज्ञनमावना का ताविक्र ख्य क्याहै १ ` 


यदि कोशकारीं से उक्त प्रष्न करा उत्तर पृ जाता दहै, तो वे उत्तरम सत्ता, खमाव, ` 


, अभिप्राय, चेष्टा, अत्मजन्म, क्रिया, विभूति, जनु इत्यादि विविध मावो को हमरे सामने रखदेते' 


ह । व्याकरणशास्त्र से यदि पूछा जाता, तोवहं भी 'भाद्ो भना क्रिया०' यह कहता इन! 











व° वेदनिरक्ति न माष्यमूमिक्ा। कि + मावनावैदनिरक्ति | 
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कोश के साथ ही एकत्राक्यता कर लेता है। उत्तर ठीक नहीं है) यह बात नीं है | अवश्य दही ० | 
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तत्ता-खमावादि माव, विवा मानाय है एवं अवश्य ही क्रियानिशेष को मावना कहा जा | 


सकता है ! परन्तु प्रए्न तो यह है कि, सावना से वहं कौनसा र्थं गृहीत है, जोकि वेदत्रयी 
का साधकः बनता इश्ा भ्मावनावेद' की प्रतिष्ठा बना इरा है । इस वेददष्टि से सम्बन्ध रखने 
वालि मावनापदा््‌ के स्पष्टीकरण के लिए श्रवश्य ही किसी वेदिकसिद्धान्त का ही सनुगमन | 
करना पगा, एव वही अनुगमनमव कहलाएग क्रतु दत्ते । 


सत्ता हो, खभ हो, श्िपराय हो, चेटा हो, शरासनम हो, त्रिधा हो, किवा विभूति 
हो, अथवा कर्म॑प्रधान विष्व काकोई भी किप्ती मी जाति का परव हो स्त्र सनकी मावनार्मे 
डमे कतु-दक्त,येदो द्यी पश्र मिठेगो । ‹हम अमुक पदाथं कै सत्त की, अमुक व्यक्ति के 
 खमावकी, अभिप्राय की चेष्टा की, भात्मजन्ध को, क्रिया की विभूति की भावन। क रहे है 
इन सवर वक्यं मे 'मावना कर्‌ रहे है यह वाक्य कतु -दक्षमावो का दही सम्मिश्रण 1; 
 प्रद्ेक भावना, चाहे वह किसी पदाथ की, किसी विचार की हो, किर कमै की, | 
` ऋ्रतु-दक्तको गम रल कर ही प्रतिशत है । दूसरे शब्दो मे ्रतु-द्षम्ो के समन्वितः ` 
 ल्यकाहो नाम ' मारना" है । यदि किसी केवल क्रतु दै, तो कह भौ भावना नक । 
केवल दक्तहै. तत्र भी माभ्ना नही | लेन एकत्र समन्वित होकर ही मावना के खद्पम्पादत 
 बन्तेहै । एवं साथह्ीमें यह भी निश्चितहै कि दोनो के समभ्वय से जि  भ्मावना' की 
 लदयनिष्यचचि होती है, अवश्य ही उसमे ऋक्‌-साम-यजुम्मयी वेदत्यी का विकास होजाता 
रौर इसी लिए ऋतु -दकमयीभावना को इम भमाववेद्‌^-किवा मावनवेद'' कहने लगते 


है| हमजिनि भवं कौ माना करते, सवम कतु-दकद प्रतिष्ठित है । पलत्रः मावनाषदृटि | 


| से मी मावनामादित यच्चयावत्‌ बक्तुमावौ का वेदत्व सिद्ध हशेजाता है । भावना से सम्बन्ध 


रखने बाते तरतु-दत्तमाघां का क्था खसू्प दसी प्रश्न का रहप्यात्मक समाधाने करती (४ | | 
निम्नलिखित वाजिश्रति हमरे स।मने आती न र ~ 4 | 


त ७५ | 
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कत्‌- दक्तौ ह वाऽस्य भिज्रादरूणौ । एतन्तु-अ्रध्याव्पम्‌ । स यदेवं मनसा 
कापयते-इदं वे स्यात्‌, इदं कुर्वीय, इति-स एव ऋतुः ! श्रथ यदस्मै तत्‌ 
सपृध्यते, स दत्तः । भित्र एव क्रतुः, वरुणो दत्तः! ब्रह्मेव मिः, सतत्र वरणः । 
्रभिगन्तव्रह्म, कत्ता त्तत्रियः । ते हेतेऽअग्रे नानदासतुः-वरद्य चक्त्रच। 
शगाक्रैव ब्रह्म मित्र ते च्त्रद्ररणाद स्थातुम्‌ । नन्नचं वरुण ऋते ब्रह्मणो 
मित्राच्‌ । यदध किञ्व वरुणः कम्प चक्रे-ग्रममतं ब्रह्मणा मित्रिण नदवासि 
तत्‌ सपानृषे । स्तत्र वर्णो व्रह्म पित्रमुयमन्त्रयाञवक्रे-उय मा वत्त. 
` सष्टजावह, पुरस्ता करै, खवपभमूतः कम्मे करव ! इति । तयति । तौ सम 
शनत । तत एष मेत्रावरुणो ग्रहो ऽभवत्‌ 
सोऽएव पुरोधा । तस्मान्न ब्राह्मणः सवेस्येव चतत्ियस्य पुरोवां कामयेत । 
 सदयेषी इजेते, चु्कतं च दुष्त च । नोऽणव त्ततरियः सवेमिव ब्राह्मणं पुरो- ` 
दधीत । से हवेत जेते, चुक्तं च दुष्कृतं च । स यत्ततो वरुणः कम्॑क्क्रे 
| भ्रमूतं बरह्मणा मित्रश, सेद्यवास्मै तदानृपे 0 
 तत्तदवक्टप्तमेवर, यद्‌ ब्राह्मणो. ऽराजन्यः स्यात्‌ । यद्यु राजानं लमेत, स 
| शद्ध तव । एतद्‌ त्वेवानवक्टप्त, यत्‌ चतरियोऽब्राह्यणो भवति 
 , किञ्चि कम्म कुरतेऽपमतं ब्रह्मणा मित्रेण, न दैवास्मै तव्‌ समृध्यते । तश्मदु 
त्तभिये कम्म करिष्यमाणेन उषसत्तंन्य एव ब्राह्मणः । स वासे तद्‌ व्रह्म 
भमत कम्मऽष्यते | (शत० त्रा कां ०।१शअ्नर० | ४ ब्रा १-२३-४ ` 
५-६ कपिडका ) ४ 1 
“कक्रतु-द क्त इस ( यज्ञपुरुषलकण देगत्मा ) के मित्र त्रोर्‌ वरस है । ८ वद्यमास्‌ ) 4 
धया से सम्बन्ध रता) है । सो जो कि (मदुष्य) मन से कामना करता है-“ै) यह कु? 
यह (कामना ही) ऋतु है । इ (काममय, पुरुष के लिए जो काय्यै (कामनातुपार, सम्पन्न हो 
ताद; वहं दत्त है) मित्र द्यी क्रतु (मानस संकल्प) रै, वरुण (संकस्पसिद्धि) द है ५ 










१. 
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(कामनामयी ज्ञानशक्ति). ही मित्र है, चत्र (सिद्धिमयी, किंवा कम्ममवी क्रियाशक्ति) ही वस्णहै। | 

अभिगन्ता (पधप्रदशक पिते गे गे चरने वाला) ही ब्रह्म॒ है, कत्ता (निर्दिष्ट पथपर ` 
चलने वाल) क्रिय है ये दोनों तरह ओर क्त्र पहिते पृथक्‌ प्रथक्‌ सेही ये। उप्त (पार्थस्य) 
दशापरे मित्र ब्राह्मण (तो विना कत्रिय वरुण॒ के (खलखूप से) रहने प समं होगया । पस्तु 


तत्र रुणा विन! मित्र ब्रहम के लखरूपरहा मे समर्थन हो सका । मित्र त्रह क भज्ञाकेबिना 
चिन वेश्य म्‌ जो भी क्प किष, त् क्रो भी कम्प | वृष्ण क्रे जिए समृद्धि क्षा कार्ण नं | | 


बन सकरा । ( यद देखकर ) वरुण ने सित बराह्मण से निवेदन कियाकि. ्रापमेरीश्रोरलौट 


श्राह, अपन दोनों मिल जायं, अप को गँ गे सकु, भप जप्ता घदेश दे, उसीके चनु- ` 
सार मे कम्म करू । ब्रह्म मित्रनेष्देता ही दह्ये' आश्रान दिया । दीनो मिल गए । इन दोनो ` | 
| | करे मिल्लमे से ्माध्याटिमिक् संस्था मे ब्रह्म-त्त्ररूप) परैत्रावरुस॒' नामक ग्रह उत्पन्न दृश्रा | 
। मित्र ब्रह्मणा (कषत्रिय के खूप मे घुल मिल जाने वाला) हयी पुरोहित है, अर्थात्‌ जो ५. 
 जाह्मएा जिप्त यजमान का पुरोहित होता ह, उसके गुण-दोष ब्राहमण मे ंशिलष्ट होने है, 
इसलिए ब्राह्मण को चादिषु कि वह व्रिना गुण दोष की परीता विष हर एक त्रिय काही ४ 
पुरोहित बनने की हृ! न करै । करण, दोनो ॐ सुकृत-दुषकत (पाप-पुर्व) परसमरपर मिल 
| जति है । इसी प्रकार दन्निय छो भी चाहिए कि, वह भी चहि शिघ्ठदीब्रहणको श्रपना | 
पुरोहित न वना बैठे । कार्ण दोनों ॐ सुकृत दुष्कृत मिक जाति हैँ । जब वटण चन्नियने 
| | हण मित्र के देश नुसार कम्म किया तो कतत्रिय कै लिए वह कम्म समुद्धिका कार्ण | ५ 
क नन गया । 4 ~ ~ ~ ~ 
= चह वात तो वनी बनाई करि ब्रह्मण भिना त्रिय राजा के सक्षवोगकेभी अपने ५ 
 खल्प की रक्ता करने मे समर्थ होजाता है । यदि ब्राहमण को राजा का सयोग मिल जाता है 
तो उक्तका विकास हो जाता है । परन्तु यह वात सर्वथा अप्ाृतिक है, यदि त्रिय रहण का 
` सहयोगन करै, शरीर फिर उस की खह्प र्ता होजाय । त्रिय निना नाहा के सयोग के जो | 
शी! व कम्म करेगा, अवश्य दवी उसके लिए कम्मे कमी समृद्धि काकर्ण न बनेगा । इपर यह | 








वऽ देदनिरुषि | बा माष्यभुरिका ॥ॐ भावनावेदनिशक्ति 
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वटत श्रावश्यक है कि कम्भ क्रमे वाल्ला दुत्रियं श्चव्श्य हयी किसी ब्रह्मश को अपना आश्रय 0 


पथप्रदसक) वनाव । देसा करने से दोनों (शक्तिद) मिल जाती है, ब्राह्मण से निदि कमै 
अवश्य सपज्ञ एवं सुसमृद्ध ह्ये जाता है" | 








 घुपसिद्ध 'ग्रहयाग मे 'उपांश् -चन्तस्पाम-उ्ाशुसषन-रेन्द्वायव--.मिशवहणु | 

आदि 9 ग्रहति, जिन काकि तिशद वैज्ञानिक विवेचन शतपथ ब्राह्मण के प्रहकाएड भे 
(वतुर्थकराण्ड) मे इमा है ¦ उन्दी म्र मे श्राधयात्मक क्रतु-द्तमाक से सम्बन्ध रखने वाक्ञा ` 
एक मित्रावरुणग्रह है । उक्त श्रतेने इसी के श्राध्यािक रहस्य का विश्लेषण कियादहै, जो 
कि शतपथविज्ञानभाष्य के उक्त काण्ड मेही द्रष्टव्य है) 


र्त मे श्रति क उद्धरण से हमे केवर यही कहना है कि, प्रयेक क्म्मकी सिद्धि 
म पररा-कम्म-कम्मसिद्धि ये तीन पवै होते है । उदाहस्ण के लिए उप्त यजक्मकोही ` 
लीजिए, जित्त कै सम्बन्ध म उक्त श्रुति उद्धूत इई है । यज्ञ करने वाल्ला यजमान ही प्रधानस्य 
से यक्ञकम्भे का्रश्रय है । यज्क्म्म से दैगरतारूप जो अतिशय उदयन्नहयोताहै उका 
अन्यतम पलमोक्ता एकमात्र यजमान दी है । परन्तु जवतक्र कम्मकतता यजमान श्चपने इस यज्ञ ( 
: मे होता, उद्गाता, अध्वय, ब्रह्मा श्रादि ब्राह्मण ऋषत्िजो का वरण नदीं कर लेता, सरे 
शब्दो मेँ जवतक वह श्रपने कम्म म इन ब्राह्मको का सहयोग प्राप्त नहीं कर लेता, तव तक कभी 
यह्‌ कम्मसिद्धि, एवं तनित कम्भातिशय का अधिकारी नहीं बन सक्ता । इसी विप्रतिपत्ति 
 कोहटानेके कलिश्‌ इसे विश्च होकः ब्राह्मणों को पुरोहित बनाना पडताहै। वेजोजो अदेश 
देते है, यजमान को ठीक उसी के अनुसार यज्ञेतिकसैव्यता का श्रनुगभन करना पडता है ह 


। धक्‌ ब्राह्म अपनी शस्त्रीय दषटि के बल प्र कर्मो का परिणाम समभे रहते ह । ` 
॥ | वे सि दै कि | कौन - | कम्म) क्षम्‌) कोपे करने से क्या अतिशय दउत्वश्च कर्ता ह कम्पे परिापि- ॥ 
दर्शी यह त्राण उशी परिणाम को ्रपने लद्यमे रखता इभा यथावत कममीद्धतती थज- ४ 










` समन्य देखेंगे 
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| 9 दिष्ट ब्राह्मण एवं यजमान 
कै सयोग से कम का खल्य सिद्ध होजाता है । इष प्रकार यत्कर्म मे बराहंण, यंनमान का 
कमम, कम्भसिद्धि तीन पव होगतेहै। ब्रह्य स्वि कर्ममाप्यान का आस्नाने, शतद्व ह 
इषे करम्पोपक्रम' कहा जा सकता दै | कम्मैसिद्धि कम्म का अप्रसानघ्यान दहै, अतः हते 
“कम्पपिसहारः मानां जाप्तकता है । एवं दोनों के मध्य मँ सञ्चालित खयं यज्तकम्मे कम्परमध्य' 
कहा जसिक्ताहे} ५ | 0 
यज्ञकर्म उदाहरणमात्र है । संप्र के र शोर जितने भी कर्म्म ह, सव्रमे पहीञअ- | 
वध्या समनी चाहिर्‌ । यइ एङ निशित सिद्धन्त है विः प्रयेक कर्ममकतस्या मे, चदि वह देह- ` 
 क्षौकिक हो, अथवर पारलौकिक श्रावरयङ्ूप से ब्रस्म-कत्र दोनो का समन्वयलकण, परस्परिक ` 
 सक्योगरूक्षण योग अपेच्नित है । गृद्स्थकर्म्म को द्ी लोजिर्‌ । गृहस्थ का सवेवृद्ध भुभवी 
पुरुष ब्रह्म माना जायगा, गृह्य के अन्ध सब व्यक्ति उप श्रनुभवी पुरूष के अदेशावुार 
| खल्ल कर्मों का अनुष्ठान करते हए क्ब कहज्ञार्‌ है । अध्ययनस्य मे गु व्रह्म मानाजायया, 
 विवार्थीगण चत्र माना जायगा ! रष्पसंह्या मे विशिष्ट नेता ब्रह्म माना जायगा, नेतृबादुगपी 
रषटीयदल जर कडा जायगा । इक प्रकर समी कममसंल्रो मँ भाप उक्त श्रौतसिद्धान्त का 


श्रादिष्ट यजमान कम्म करता रहता ह| कलान्तरमेम्र इशक 


क नियर श्नौर। जो रह्म ्ोमा, वह कर्मभे शिधिक्ञरहेगा जो क्त्र होगा वह ॥ | 
अदेश में चिथि रहेगा | ब्रह्म मी करेगा भवरय, परन्तु प्रधानता ज्ञानरत्तण घदेशं कीहीरहेगी 1 
ध त्ततरमी ज्ञान से काम धवश्थ लेगा, परन्तु प्रधानता कर्म्मचरण की ही रहेगी | कारण इस का 
यही कि, बहाये ज्ञानशक्ति का प्राधान्य दै ्रोर इतनिय मे त्ियाशक्ति की प्रधानतादहै । वदि 
 दोनोमे दोनों शक्तियों का पूणं विकास सम्भव होतातो, कभी श्रतिके उक्त सिद्धान्तका ` 
 भविभ्रावन ह्येता | इकूमत ओर इकुम से काम करना दोनो के विमित दोचतेत्रहै । दोनों | 
५ क लिए वर्गीकरण प्रयेक दशा मै बज्छुनीय है । जव दोनों धर्म्म एक ही व्यक्ति र भाजति ` 
ह तो वह अपनी लाभाविक अल्पशक्ति ते दोनो का बो संमःठने भे असमर्थं होता इभा 





न 
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दोनो शक्तियो से चित हो जाता है| प्रलचमे मीदेततादीदेलागयाहै। जो व्यक्ति ब्र 
रात्र ज्ञानचिन्ता मे निद्र हे, उक से कमी कर्म्म का निवह नही हयोसकता, थ्दि मप यह 
 चादं कि, अष्ययनश्ी ज्ञान का अदुगामी एक ब्राह्म कानचिन्ता कै साथ पाथ सामाजिक; 
राष्ट्रीय, लौकिककरम्मो मे 
होगा । ठीक इश्च के विपरीत यदि श्राप कर्म्मव्यस्त व्यक्ति कोज्ञान की उच भूमिकामेप्रति- 
षित देखन! चाहने, तो यह मी श्राप की दुराशा द्यी होगी | गस्य, सामाजिक रषट्रीय श्रादि ` 
संस्थानों को सुशन्नित रखने का, करमम्मसंध्यान्नों को सुममृद्ध बनाने का एकमात्र यही उपायहै. 

किं प्रत्येक संस्था मे एकवर्ग श्रदेश देने वाजा रहै एक वौ श्रदेशदुसार कम्म करने बला रहै । 
एक कहने वाला रहै, एक सुन कर तदनुसार कने वाल्ला रहै । एक पथप्रदरक हो, एक पथा- = ` ( 





५ 








मी पूण सहयोग देतारहे तो, श्प की इत चाह क्रा कोई मुल्यन | 


 जगामी हो | एक ज्ञानशक्ति प्रधान ह, एक करिगाशक्ति प्रधान हो एक उपदेश्कदोःएक उप- 


 दिष्टद्छो। एक शाक हो, एक शासित हो । ओर फिर दोनो एक दृसरेमे मिरु जाय | कभी 


आपतते एक दूसरे को छोटा वड़ा समश्छने की भूल न करं । अपने अपने अधिकार का सदुप- 
योग करते इए पर्पर एक्य से वनर दी तत्तत कमैतेष्याश्रो का सव्वालन करे । वह (ब्रह्म) ` 


उसके भावो का भाद्र करे, यड ( क्त्र ) उषको प्रसन रक्वे । सग्ृद्धि निदिवत है, भेत्रावरुण ` 
मरह प्रतिपादिका उक्त श्रतिनें हसी समृद्धि बीज का स्पष्टीकरण किया दहै । 4 
वैदिक परिम.षादुसार हितैषी कौ ~ मित्र कहा जाता है, एं द्रेषी (शश्ख)को वर्ण 


कंक जाता है } इर हमने कम्म सम्बन्धी मानस्सेकल्प को तो "मित्र कदा है, चर कमः 


सिद्धि, किंवा संकदपसिद्धि को घरण" कहा है । प्रशन दता है वि, क्था कमसिद्धि हमारी ` 
शु हैट यदि कर्मसिद्धिशत्रु होतीतो कमी मूल कर भी कम्प के लिए कर्मसेकलपन क्से) 
` एेसे मित्र का श्रद्धान कौन बुद्धिमान करेगा, जो अपने साथ हमारे लिए एक शश्र उत्पन्न | 
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ज. 
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वश्य द्धी विग्रतिपत्ति ठीक हे । इक्तमे भी कड्‌ सन्देह नही कि, वष्ण शब्द शत्रभाव ` क 
काही सूचक हे । श्रव जान लेना केवर यह हैकि, कम्पि 





त 0 +^ 00 0011 = १६६ 


को शतुत्रचक वर्णश्ब्दसे 


कों व्यब्रहन किय कम्म के लिर संकट करना त्रोर पंकल्पानुपार कम्म मे जुट प्रडना यहां ५ 


तकतो समी को पेत्रीमाव मानना पडेगा | जोग्यक्ति कर्म्मके लिए श्पने मित्र कम्मसक्ल्म | 


का अनुगमन नीं करता, बह अवश्य ही दुःखी रहता है। दसी दशाम कर्मसंकव्य^न्रीः 


= तदनुगह्ीत कम्म दोनों को अवश्य ही "मत्र कहा जा सकता है । मानी इई बात है कि, यदि 


को$ व्यक्ति हमरे हितैषी मित्र को मार्डालता है, दूसरे शब्दो मे उस का विसे कर देताहै ५ 
 तोष्टमित्रकाशतरु हमारा मी शतु बन जाता हे। कर्प की ददता कर्मसिद्धिदहै | जवत्क. ` 
दकरण कर्मसिद्धिपराप्त-नहीं होती, त तक हम कम्वीनुगत संकदपमितर के साथी बनेरहते 
ई, अथवः बह संकल्प खयं हमार साथी बना रहता है । परन्तु जित कण कम्मं सिद्ध होजाता 
= है, उसी छण तत साधक कर से सम्बद्ध संकटप का अवकतान हो जाता ह । इच्छसिद्धि अव्य ` 
 द्ीच््छाका विराम कर देती है । भखा सोचिएः तो, जिक्त सिद्धे हमारीःकामनाको, इमरि । 
संकल्प को, संकल्प ॐ साथ साय कममीको समप्त कर दिया, एक दितेषो मित्र को षमत कर. ` | | 


डाटा, उस कम्मसिद्धि को शतु (वर्ण) न क तो ननोर कण कर । चूकि करममतिद्धि कममसंकल्प- = ` 
द्य मित्र का श्चवसान कर देती है, अतश श्रुतिन इसे वरुण कना ही उवित समखहै । = । 
उत्तर कु अरो म जवा, कु अशो मे नहीं जचा | चूकि कम्पति द्वरूपः वरुणश्च | । ७ | | 
= कर्म्मसंकल्परूप मित्र का अव्रसान कर देताः है, इस लिए कर्म्मसिद्धि को शत्रु कहना तो टीकः| 4 
अन जाता है! परन्तु इत उत्तर मे कतध्नता वैटी इई है । जिस मित्र ने (संकल्पने) हमं सिद्धि ` ` 
` दिल्वाई, सिद्धि मिलते शी उषी सिद्धिके दवारा हम उति मखा डके; उत्तका भवत्तान करा, 
` यह कृतध्नता नहीं तोश्रीरक्याहे ।साथहीमें यं मी प्राकृतिक नियमहैकि, सिद्धिदो ` 
जाने पर्‌ संकल्प रह नदी सकता । विना सिद्धि के रेदलौकिक-पारलोकिक कोई न्यव्छ्या 
 सुरक्ित रह नीं सकती । श्रग्या हमे भित्र ) ही बनना. हीं पडता हे} क्या कोर. रसा -उपाय ¢ | 
हे जिससे सि त्र की मित्रता सुरित श्व सके | है, चर्‌  चवर्य ध 












दधि प्राप्त करते हए भी हम मित्र १ श 
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६ । उप्ी आवश्यक उभय का नाम है-'वरुण”” सिद्धिकोशतरु समधनाही संक्त्मकी 
त्री सुरक्ित रखने का अन्यतम उपाय है 


मति [पी ।# +> 924) क व + ^+ 99 0 0 


ङ्ध संकल्प है, उधर कर्ममसिद्ध हे मध्य मै संकल्पजनित कर्म्म है} यदि इस छोर ८: 
म दने बाते संकल्प को उस छोर मे श्टने गस्ली कर्म्मसिद्धि का मित्र वन) दिषाजाताहे, तव 


तो निश्चयेन वह कर्मसिद्धि संकल्प का नाश कर उख्ती है! सिद्धि खय नाश नरह करती 
श्रपितु सिद्धजनित भावना-वाप्षनाक्तस्कार ही मानप्त विकास के श्वरोधक वनते ।वेद्यी 
संस्कार सिद्धि स्मृति के उत्तेजक वनते इए मानप्त संकल को ज्ञुव्ध वनाप्‌ रखते हैँ । यद कोम 


ही संकल्प की अशान्ति है ¦ यशान्तिह्वी इस कादुः्दहै | दुःवहीएरप्रकारकीोष्हा- ` 
धयु, विवा महाविनाश है | इ्तसे वचने का एकमात्र उपाय यही होगा कि, अपने (ज्रात्माके) 
मिन संकल्प को सिद्धिके चङ्गलमे न फंमने दिया जाप] यदि संक सिद्धिमाव कामित्रन 
वनेगा, ्रपितु वह उसे शत्रु समना रहेगा तोदो फर द्योमे । चृकि संकल्प सेक्ल्य रहेगा, = 
इष लिए तोसिद्धि मिक जायनी | साथ हीमे संक्ल्म की चकि सिद्धे ॐ साथ करुण सम्बन्धी | 
 पाशरक्षणा श्रता रहेगी, इसलिए सिद्धिजनित मावना-वासनास्कार इसे क्षोभ-अश्षान्ति 


खलक्षण मृब्युमुख मेँ न डाल सकते | इषे ही कहते हैट दै न मांडा षट" । 


एक आ।पत्ति से पीदा दूटा, दूसरी आपत्ति उपरिथत होगईं । संश सिद्धिमव का 





मित्र न बने, यह वात असम्भव है । संकल्प का मूल कारणतो सिद्धिहीदहै | यदिमनको 


पिले से यह धरिदित होनायकि सि द्र मेधी शत्र है, सिद्धेपे को$ प्रयोजन नदींदहै, तो मूक्ञ 
कर्‌ भी सिद्धनुगत कम्म के लिः संङ्ल्प का उत्थनन दहो | कम्मफल, विग कम्मसिद्धिदीते १ 


= संकल की मृ जननी है । फिर “ज्योतिष्टोमेन स्वगकामो यजेत' शादि श्रौतसिद्धान्तमी 





` खगेकल को ही तो यक्ञकामन। का जनक बतला रहे है । भयोजनभतु दिद न मन्दोऽपि 
` भ्रवेत्तते' ईस सुप्रसिद्ध श्रामाणक ॐ अदपतार्‌ निष््रयोजन, निष्पन्न, सिद्धिशल्य, कर्म्म ञलिएु 





` एक मृति भी कोई संकरप नद करता । फ 
सकष होगा र लिप 





के ॥ सेए, सिद्धि को रखना पड़्मा सम 





सामन; तभी संकल्प संकर रहेमा र १ 
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नि षज । 


विना सिद्धि को पित्र बनार्‌, सिद्धिम को कदय बनाए संकल्प का खर्प हीशेष ना ` 
अवर वतलाईर्‌, सिद्धि क साथ शतरता रखने बलि सिन्त को क्या मृद्य रहा । च्रौररेवीदश ` 


भसिद्धि के वरुण (शु) कहना कहां तक न्यायपङ्गत रहा ० 
वरात तो ठीक सी मालुम होती है | अवश्य हयी कोई श्रीर्‌ उपाय निकालना दी पड़ेगा 


भौर उस का एकमा याठम्बन कतेगा एकमात्र वही मव्यस्यक्मी । विन म्यस्य केनिणीयक ` 
 श्रोप्होमी कौन सकता है । संकल्प सिद्धिमाव को. आरम्म मै ल्य अवश्य वनलि | क्यो 


 किकरिना लदयकेतो उप्तका जनमडीन होगा| परु ठद्य स्थिर बनाने के अनन्तरदी , 


उक्त रो से सर्मैधा तटस्थ बन कर वह ततुताधक्र कम्प का चनुगामी बन जाय । सेश््म 
को यह स्मरण रखना चािए कि, जिस पिद्धि को उ्षने अपना लद्य बनाया है, उते वह 
न अपने बल्ल पर प्रात करने मेँ स्था श्रप्तमये है । सिद्विका जनक बनताहै, एकमन्र कम्मं । 
क्म का जनक बनता है एकमात्र संकल्प | । कम्पं का एकमत्र अधिकारी जवे सश्खदही ` . 
ह, चैते फल का एकमत अनिकरी कम्म ही है : सिद्धि संकसफल नदी है, श्रपितु कम्पत 
है । करम सुरक्तित रखना संकल्य का काम, फल उदयन करना कम्प काकाम । दोनोके. 
कत्र सर्धथा पथक्‌ । जव संकट का फलप्रत्ति मे को$ धिकार दी नहीं तो इसकाउतेक्ि्ि | 


बनाना बुैता है । ‹ शरुता बन नां सकती, शृता देगी तो संस का जन्मही न होगा ध । ध | 
इ परूषहितु कामी उक्त समय कोई मृल्य नी रह जाता, जन कि आरम्भ मे सक्छ अपनी _ ` 
= प्रदृत्तिमात्र के लिए सिद्धि को रद्य बना लेता है । कर्म्म जुटनेके बाद यदि संक्ल्प षरि | 
शी फलचर्वसा करता ही रहा तो, उक्त की वह शक्ति, वह श्रधिकार, जो एकमात्र कम्मखर्प 
॥ सम्पादन के लिए नियत है बैट जायभी । इसमे दो घातक परिणाम होगे । एकतो व्लक्री | 
कमी से वह कम्म पूर रह जायगा, जोकि श्रपनी पूरते दी पूणफक का जनक बनता | 
। ै। दूसरे फल की भो युका रहने से सेङल्य द्वारा मन संस्कारसक्ति मे फ कर सचमुच | 
गुमा का अ्लुगामी बन जागा । पल पूरा मिलञा नही, आसक्ति शग, वन्वन हो पड़ा, 
करम्भं मे शिधिर्ता आग, इन्दं सनं दोषौ से बचने के | लिए संक्द्प का धिद्धिको श सम~ ध 
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ना ही सर्वगे पक्त है । र्‌ इसी पक को स्थापित करने के लिए श्वृति ने सिद्धिको वर्श- 
पशन्नेमानादै! 
सचमच जो व्यक्ते सिद्धिके दास वन जाते है, वें श्राने जाकर कार्ममशु्य बनते हर 
भविष्य करा विकास रोक देते है । ज्ञानसिद्ध, लदमीसिद्ध, मोजनसिद्ध श्रदि सिद्धोको, सिद्धि . 
के अभिमानियों को अधिकांश मे कर्मण्य ही देखा गया है । “सिदध प्रलोभन मे पड कर हम 
सपने शु 





कय 


म संक्त्पो, एवे सं श्ट्यावुगत लोककल्याखाकर कम्मं को व्यष्टि तुष्टिमे ही समाप्तन ` 

करदे” यी धादेश वुचत करने के लिए श्रति ने समृद्धि को शच्खक्डाहै । ध्रतिकाभमि- ` 

पराय यद्वीहैकि, समृद्धि शत्र नही है अ्रपितु समृद्धि का श्मिमान, समृद्धि मँ मानप्तसकस | 

को पंसा देना शनरुमाव+ हे । हमे अपने चापको सदा इस वरुण गश से ववे रहने कादीष्युम-, 
संकल्प रखना चाहिए | ~ 

यह्‌ तो इई मित्र-वरुखलक्तण कऋतु-दक्त के सम्बन्ध मँ प्रासद्धिक चचा } अमू 

विषय पर राइए । मावना' वाचक जितने भी वस्तुमाव है, सव मे कतु-दक् नामक दोन ब्र्- च 
चत्रभाव प्रतिष्ठित है । ऋतु वभ्तुत्व का पू्रूप है, दक्ञ उत्तरख्प है, दोनों के मध्ये प्रति- ` 
षित करम्मधारा मध्यह्प है । श्राप जव मीजेसी मी जो भी जित्की मी मावना कने, उमे , 
 श्रवश्य तीनो पर्वे उपज्ञन्ध होगे } भावनामय विश्व ग्रो मावनामय विश्वगमे मे प्रतिष्ठित मावना- | 
मय पदाथ सद्‌ त्रिप ही उपलब्ध हग । उपव्ध होने वाटी इसी निपा भावना को इम ` 
 भमूविनाकरद्‌” करगे | 1: 1 4 ् 
भावनामय ब्रत्येक पदार्थं क्रिया, विवा कर्म्मरूप है, यह श्ारम्भ मेँ ही कहा जाचुका 5 
है। इध कम्मे मे त्र्यक्षा अनुङ्ञाकम्मै, चत्र का धाराकर्म्म, परिणामी समृद्धिकम्मं तीन विभाग । ५ 
= र्हेगे | तह्य की श्नलुज्ञा चकि भावना कम्मं की प्रस्तावना हे, उपक्रम है, श्रतएव इसे हम कम्म ` 
का (उक्थ (उत्यानविन्दु) कंदैगे । उक्य को चूक व्रस्तावस्थानीय होने से कक्‌" कडा जाता ` ध 








 +--इस विषय का. विशद्‌ विवेचन “ीताविज्ञानमाप्य के 'कर्म्र्येवाधिकरारस्ते० इत्यादि 
अ कमाष्य म देखना चाहिए । ध ५ ध १ ^ 2 ५ 
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मोत्थरपा बरह्मञ! वो, दूसरे शब्दो मे करत्‌ को हम अवश्य ही मावनाह्षक 
भे लेए तथ्यार है । त्रम दाय प्राप्त हने काली कर्म्मसमृद्धि ही कम्म का: | 
निधन हे उप्र हे, आअवसानमूमि है । चकि अवततानमाव ही स ह, अतएव उपसंहार 
(नीय इत समृद्धि को दूरे शदो मे "दक को भव्य ही मावनासक कतापवद्‌ क सकते 








ह | मव्यस्थ कम्प इस श्चोर से अनुक्ञाके साथ उह रोर से सगृद्धिके साययोगकरष्दा 
है । युद इस शरोर ऋ षे, उप्त चोः साम पे युक्त रहा है | इसौ समानघम्म के कारण 

मध्यस्थ कम्प को कम्नदपतुहया च युज्यते समरद्धयां च युज्यते ईस निवैचन से शवक † | 

ही भावनस्विक यनुव कृह सक्ते है । इष प्रकर भवन जगत मे प्रतिष्टित भवन सक 





कर्मता मे ्रतु कम्प -दक्त मेद पै सवन वेदत्रयी का साक्ञात्कार किया जा कर्ता है-- ` 
मावनव्रिदसंस्यापरिलखः ~ 
अ रह्म ज्ञानम्‌-उपक्रमः---> ऋण्वेदः ` ५ 
९--कम्मः-पुरंषाथेः-प्रवृत्ति मध्यविन्दुः-> यजुवदः 4 - - प्बावनप्रेद्यीः 
३-दकतः--चत्रम्‌-कम्म--उपसहारः--> सामवेदः । । 


ति-भाषनावेदनिर्कतिः ` 






यद्यपि “मावो मावना क्रिया० इलादि स्प ते माव-मावना को एक ही वक्त 


1 समक जाता है, क्रियाडष्टि से दोनो को श्नभिक्न सममन उवितं भी दै । पर परमायैतः 


दोनो का शिक मेद स्वीकार करना ही पग । भन पत परति क्रियारूप बहो 


| क| भावनामय पदाय भरे ञानमपडल प्रविष्ट है मावनालमक पदायै वे दी मान जाक षे 








~ क 1. 


` आववेदनिसक्ि ` 


काक 11 ण ८ ^ 









| माष्यमूमिका ॥&@ भाववेदनिरेक्ति ` 





नो हमारे ज्ञान मेँ प्रविष्ट 
बहर रमे । मावनाघ्मक पदार्थो के निम्माना हम है, मावासक पदार्थो के निम्मात भन्य 
य्‌ क्ति एव ईश्वरं 2 ¦ यद्युधि 
थव्य प्रयक्तनु मूत &ै ! बद्यजगत्‌ के मावासक किसी रएकपदाथके ध्रषरसे हमरि. 
हानीयजगत्‌ मे तदृश्प ‹ मावदूप) पदां का भावनाख्य से जन्म होगया । यह मावनास्पक ` ` 
पदाथ चूक इमारे ज्ञान से बना, अतएव यह्‌ इमारी प्रातिस्विक वस्तु बन गया } अव्र यदि 
बह्मनगत्‌ मे प्रतिष्ठित बह भावात्मक पदार्थं नष्टमीदहो जाताहै, तव भी इमारे भ.वनाध्मक ` 
पदाथ का कुदं नही श्रिगड़त। । जब तक्र इम रहेंगे, हमारा मावनाल्मक पदाय सुरत्तित रहेगा । 
दस प्रकार अन्तर्जगत्‌-बहिभगत्‌ मेद से भावन माब दोनो सथा पृथक्‌ पृथक्‌ ही मानें ज.यगे 




















रहे । उधर मावलक्तण पदाथ उन कहा जायगा, जो-हमारे ज्ञान से ५ 


व प्रकरण मे मत्रनाघक वेद का दिगदशन इथ है, एवं प्रहृतप्रकरण सेक्तेपसे मक्रेद ` 


कांही स्पष्टीकरण कर र्हा 8। 


तरी इष्टि से मेद का विवार कीजिए । पदार्थो की सत्ता केदो सर्य मने गये 
है । ्रानपू्िकासत्ताः एक पक है, सत्तापूवकज्ञान दूसरा प्त दहै । जो पदाथ इमारेङ्ञान ` 


मै भागर्‌ है दूरे शब्दो मे हम जिन पदार्थो को जानते है. उन का अस्िच्छ इसीलिये है ` 
कि; इम उन्हं जानते ह । हमारे ङानाकाश में दमे जिन सत्तासिद्ध पदार्थो की प्रतीति हती. 
है, उन की सत्ता ज्ञानपूरविका दी मानी जायगी । हम उन्दरं जानते द, इ 





क्पे है,दही ` 


कंश जायगा । इस ज्ञानपूषिक। सत्ता को, दूसरे शब्दो मे ज्ञानालुगृदीत पदा को ही^भावना? 


कडा जायगा । जो पदार्थ हमरे ज्ञान मं श्रमी वक नदीं रार्‌, इसी लिए जिन्दं हम भ्रमीतक 
नही जानते, ` परन्तु जिन की सत्ता की न कमी अवश्यहै, जो कि किसी समय हमारे ज्ञान 










ए श पदार्थो की कल्पना करने म, अपने. भन्तजगत्‌ 


मे कर मावनाप्मक बन सकते ह, उन पदार्थो को “सत्तापूरवैक्ञान'” इस. वाक्य से सम्बो- ` 
धित किया जायगा । बहिजगत्‌ में प्रतिष्ठित इन ॒सत्तासिद्ध पदार्थो के संसगैसेहीद्छराङ्ान 
कै खल्पनिम्मीण मे समर्थ. होताष्ै। ` 











| सत्ता का प्राधान्य रेया | मावनाप्कपदार्थो के सम्बन्ध मे-"हम जानते है, इ्लिविउन; 
ध की सत्ता है” यह कदा जायगा । एवं मवाद्मक्रपदथौ के. सथ्वन्ध मे-ष्पदार्थं है, 


स्तते हए वे पदर्थं । मावना' कडलाएुगे, एषम्‌ सचापूषञान से घम्बनध रखने बाले वै ० 
| ही पदार्थं ^ माव ' कदलाकगे । श्रौ इसी इष्टि से दोनों को भिन्न मिन दी वघ्ुत्छमाना ` 
| जायगा 1 1 ५.0 
१. बेहिजगत्‌ में प्रतिष्ठित शत्तासिद्ध, चअतणएव भाव्य पदाथ म योतो प्रतिक्षणं 8 क न 
 नेश्रीन नवीन परिवक्तन होता रहता है | भौर इस कणिक परिवत्तन से इम कह सक्ते है 
| किः, प्रत्येक मवि ( सत्तासिद्ध पदार्थं ) कण चण मे ही विकतो रहा है । पर्तु विदाने 
 कणमावात्मक श्नन्त भाव्रिकारं का प्रधानहप से छ मागो पे ही वीकरण करना उचित ` 
समा है । वेदी षड्माव विकार निर्क्तादि प्रथो मे करमशः निन्नरिवित. नामोसे. ध 
[¡ गहत हए है-- ३ | 1 


>२-- भशि 01. ५ | 
`. -दलनश्यति ` =: (१ 


३ ~~~ विपरिणमते 





व | 1 $--बदने लगताहै। ` ध 
&-- नष्ट हो जता द। | ८. 






३--बदन्ञने लगता है । र ५ 1 








` # 'षड्माेविकारां भवन्ति-इति वोष्याय स पि 
्रपक्तीयते, नश्यति-इति'"-\वास्कनिरुक्तं \।२।५।) 


सत्तासिद्ध पदार्थं “माव कहलाएगे । मावना मै ज्ञान का प्राथम्य रहेगा, मात्र मै 


इ दिए हम उन्हे जानते है" यह क जायगा | इष प्रकार ज्ञनपूर्विका सत्ता से सम्बन्धः | । प (१ 


बै वेदनिशक्ि | माष्यमूमिका ॐ = भाववेदनिशक्ति ` 





0 पप्च्छ | व ^ 1 + ५ ५) द ८4 प प 
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क न का 


मभी तक देवदत्त सतारमरेन था] माता-पिता के रज-वी््यं 3 सम्मिश्रण मेदेव ` 





दत्त का कर्म्मभोक्षा ओौपपातिक आत्मा कम्मीनुसार प्रविष्ट होकर गमद्प 
१ मासक क्रमिक्र इद्धिमे 











विकारा भवन्तीति ह स्माह-(वाष्यीयसिः)"' (यास्क नि०१।३।१) के र॒सा न्ह 
विकते परे यथानुख्प श्रन्तर्यृ्तहै। 


उक्त ६ भाव विक्राते मे "जायते नामक पदिज्ा मावविकार्‌, त्रौर्‌ नश्यति, नामक 





दर ममक दनो 






दोनो का रया कते इए दोनो के सम्ब 





मै परिणत होगया। ` 
खशटप ध्रारण कर यथासमय 'एवरयामस्त्‌' के प्रल्याघात से 
भूमिष्ठ दोगा 7 यष्टी इसत सत्तासक माव की पदिली जन्मावस्था हई । यी राक्र वह 
"जायते" इसत पिके भाकविकार का एत्र वना । (्जायते-दति पूत्वभाप्यादिमाचष्टे. नापर. ` ध 
 भावमाच्छे, न परततिवेधतति, (यास्क०नि०१ २।र के अनुसार इतर भावविकारो की प्रथमा- 
वश्या, उपक्रमावस्था ही “जायते” से सूचित ह्ञोती है । उन्न होने ॐ ्रनन्तर श्राज उसी 
देवदत्त की "देवदत्त है" इस रूप से सच्चा का अभिनय होने ठगता है निक्ष देवदत्त की 
कि, जायते से पिते सत्ता का की पता मीन था! यही-अस्नीत्युयननस्य सत्छम्थव्रवा- 
रणम" लक्तण दूसरा (अस्ति भावविकार = । उत्पन इश्रा, सच्च का श्रवधारण इत्रा, ‰ 
पनपा, लीजिए बदलने लगा । कमशः परिवत्तेन क्ञा आरम्भ इश्च । यदी तीसरा “विपरिणमते, 
 भावविकार कहलाया | ऋमशः बने लगा, शग प्रलङ्ग पु होने लगे, यदी चौथा भावविकार 
 “वद्धते"' कलाया । वृद्धि दी चरम सीमा पर पहुचते ही भव क्रमशः शारीरिक श््तियोका ` 
क्षय होने रगा, बल् सुफेद हर दात टटने लगे, हाय पैरो मै सरिद्‌ पड़ने लभी । यदी पाचवां 
 “भ्मपत्तीथते'" मावविक)र कहलाया । एक समय देस श्राया कि, जि देवदत्त ने एकर दिन(जायते 
कां वाना पिना था, वही पराशायथी बन कर “नद्यति'” इस टे भावविक्रार का पत्र बन 
| गया । उदाहरण मात्र हे | उत्पन्न होने बाले जड़-वेतन'त्मक ज्ञितने भी मव ह सब मे न्धी ध 
६ भावविकारो का समावेश है । इतर अन्यान्यमावविकार-““अ्रतोऽन्ये माव्रविकारा एतेषमिबर 
ही ६ माव- 


दोनो समानधम्पी है । इसी समानता को रुष्य मे रखकः सरवश्ी यास्का- 





५ 
भी 


वै" वेदनिरुक्ति । माष्यमूमिका ॐ `  भोववेदनिरक्ति 









[कि का 7 क / 0 । क या किमी मपि नन पो दवः पके + चणो ७ कमि 








| शन पृर्रमावरमाचषटः न प्रनिषेध्ति" इन वाक्यों का उल्लेढ करियाहै। इस भोर जन्महै, 
उस थोर म्र्युहै | मध्यं वल-तारुण्य -परौढ-वार्धक्णदि अवस्थो सै सम्बन्ध रखने बाले 


प्रस्ति-विपरिखमते-षद्रते-्पहीयते ये च॑र मावविक्राद्‌ है । इस शरोर प्रप्तावहै, उस्श्रोः ध 


8 निधन है, मध्य मँ जवन है । “जःयते'' उपक्रमः है, नश्पति' उपसंहार है। "जायते दही शेष 
चरौ मात्रविकासे का उक्थस्थःन बनता श्रा रुद्‌ हैः । "नश्यति,.ही शेष पच भाव 
भकस का अ्रन्तिम निधन पृष्ठ बनता इभा  साप्रेद" है ) -एवं मध्यश्थ-घ्स्तिश्रादि चारौ ` 


वो की समष्टि उपक्रपस्थानीय उक्थलक्षण॒ - जायतेखूप ऋणवेद के साथ, तथा उप्सहारः 
स्थ नीय पृष्टलक्तण; नश्यतिरूप सागेद ॐ साथ युक्तं रहती इई ॑युल्यने-उपक्रमोपसंहर- = 
भ्यःम्‌' इपर निप्रचन से व्यज्ुदद दै: इस प्रकार षड्विकारासकः सत्तसिद्ध :प्रसेकमावमे 


उक्त द्ष्टिषे तीनो वेदो का समन्वथ देखा जा सकता है । इसी वेद को “माविषेद्‌ कडा ५ 


(. जाता है- 








भवववदसस्थपारलयखः ८ 1 (० 
-१-१-जायत-- जन्मावस्या क्िउपक्रम नन्यकेथम्‌ ---/ (रेद्‌ ) छ । ४ ५ | (1 
१-२ -भ्रस्ति-बार[वश्या | 0 


२-२-३-विषपरिणमते--तरुणावस्था 
३- वदधते -परौट' वस्था 


-१ -अ्रपक्तीयते-ठंदावध्या 





] 
५ 
| 
1 





| ` ३-१-६-नश्यति--निधनावस्याक्क उपसंहारः ~ पृष्ठम -- “सामवेद?” | 





0. (0 स थ न का । । 
कय, कोति छ [ १ न | 
र १.२४ व 44 ˆ; 








न्ड । भाष्यमूमिष्ा ॥ॐ दिश्वेदनिशक्ति 






क त 1 त कके 








पदार्थतत्तवे्ाञ्ओने वि्वपदार्था को सत्ताधिद्ध-मतिसिद्ध-उभयसतिद्ध मेदसे | 
तीन जाति मे विभक्त माना है} जिन पदार्थों की सत्ता तो है, परन्तु माव नही ह्येता, उन 
सत्तासिद्धपदाधं कडा जाता है | हन सत्तासिद्ध पदरथ ओ मी चमे जाक विशुद्धपत्तासिद्ध 
 वत्तमानावुबन्धी सचासिद्ध से दो विभाग दोजाति है ¦ कुड पदाथ तो एसे दै, जिन की सत्ता तो 
ब्य है, परन्तु चर्चज्ु से, वितर अन्य किती ईन्धिय पे जिनका मरहम साधारण म्ब्यो 
को नदीं हो सकता ¦ उदाहरण क लिर ईश्वर, जीव, परलोक प्राण, मन, बुद्रि, चित्त महान्‌, 
अञ्यक्घ, देवता, शक्तिर शादि कितने एक पदार्थं देते है, जिन की सत्तातो हयं छीकार्‌ करनी 
पड़ती है, परन्तु इन का घट पटादि भौतिक पद.थोँ दी तरह माति (इन्दियव्रयक्त) नदीदयोता। 
इद ए१ प्रयतत से परे रहने वाहते एतत्‌ सजातीय अरन्य सव पदार्थो को इम शविश्द्धह्ता- 
तिद्ध" पदा करटैमे \ स 
कितने एक पदार्थं रसे है, जो उमयसिद्ध तो अवश्य है, श्रथीत्‌ जिन कीस्ताभी 
है श्रो प्रथास्त करने प्र यथावप्तर जिनक्रा मन मी ह्योघक्रता है, परन्तु विधमानरूलिमे 
उन का मान नदीं होर, देसे श्रद्ट-अश्रुने उभयसिद्ध पदार्थो को भी इम (जवतकरकि.उन 
का पर्यक्‌ नक्ष शेनाता, तव तक ॐ तिर) सत्तसिद्र दी कदेगे । सदा के लिर्‌ विशुद्ध सत्ता 
सिद्ध, भविष्य के सिए सम्भावनातः उभथसिद्ध किन्तु वत्त॑मान के लिए सत्तसिद्ध. इछ प्रकार ` 
 सत्तासिद्ध पदाथा के प्रिशुद्धसत्तासिद्ध, वर्तमानातुषन्धीसत्तासिद्धमेद सेदो बिभागदो ` 
जति ह} योरोप भमेरिका, भर्ठिका, भूग्म मे रहने वाले विनिध धातु, उपघातु शरीर के भीतर ( 
` रहने वाले अत्थि-मां्ादि पदार्थं प्रयास करने पर॒ उमयसिद्ध वन सक्ते हँ । पस्तु बिना 
1 प्रयास के ्प्रयतदशः प रहते हए इन्दं वतैमानालुबन्धी सत्तासिद् पदार्थं ही माना जागा । ` 
। दूसरा विमाग 'भातिषिद्धः पदार्थौ का है । जिन पदार्यो की कदी मी सता ` 
(ग्रहि) नदी है, परन्तु व्यग्हारमामे म प्रद पद पर जिन कामान प्रतीति) हो रहादहै, उन 
मातिसिद्ध पदार्थं कट्या जायगा ! दिद दि जो पदार्थं इने जति ` 
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है, जिनकी श्रावालब्ृद्ध सव्र को प्रतीति दहयेरी है, जिन से सम्पूण लोकिक व्यवहार का 
छल्यवरभ्थित सश्चाङ्न होरहा है, वे कतिपय पदार्थं अस््िष्दं भस्थादा से एकदम बाहर 
दिार-समय -स्यान -संख्या-परिषाण कोद मी तो रेा पदाथ नहीं है, जो कि सत्तातुगत कास्य 
करण मय्धरादा से युक्त हो; अरित नीं है) माति अवय है| मतिदीहनकाखल्पहै। 
श्नतएव हृनद मातिसिद्ध पदार्थं कदा जाया । | 1 
तीसरा विमाग 'उमयसिद्र' पदाथी का है । सूय्यै-चन्द्रमा-्राकाश -अयु- जर ~ 
 थिवी-चोषधि-मनुष्य-पश्ु-पदी रादि जिन परिङ्ात पदार्यो के सम्बन्ध मै, हम सय सथ्य 
श्य चनमा इलदि रूप से अभिनय कर्‌ र ह वे सव पदार्थं सत्ता मीरवते हए हन 
का मानमी होरा है, श्रतएव हष रेते पदाथेव को भवर दी 'उमयतिद्ध' पदायै 
= स्ानने के हिर तैयार ध 1 ४ 
पुवेप्रकरणो मे 'उप्रलन्िवेद' का खर्प वत्ति दए यष्ट स्ट विया गया है कि) ` | 





1 उपलश्ि माव ही धेत्ति-इति वैदः" इस निक्चन क श्रतुत्ार वेदप्दार्थदहै 1 चकि सताः 


शचि पदा्थी की सत्तारूप से भातिसिद्र पदाथा की मातिषूप से, एवं उभयसिद्धपदाप। की 


उमयह्य से हमें उपलग्ि हो रही है, श्रतएव इन तीनों ही चमा के साथ वेदश्ब्दका ` 
| सम्बन्ध जोड़ा. जासकता ३ । सन्य विश्च इन त्रिष पदे का ्ी समन्वय है | तनो 


| उर्वि कतै विषय बनते ए वेद हँ । भरतः सम्पूरे विश्व, एव विश्वं कै त्रिविध पदाथं अवश्य 
हो वेदमय माने जा सकते दँ । वेदतस क रती सववा का दि्दरैन करने के वर्तत । | 


1... करीरे कवेट व्रणं पाठक के सम्प उपस्थि १ इमा ह 





| समर्थकः ३, कौन उमयसिद्धसंस्था का) एव कौन मातिसिद्धरस्था का भलुगाम ६ 





कि ` सवेव्यत्चिलक्ण विश्वमृतिवेद उक्त पदाथत्री क मेद से तीन संस्था मे १ 


ध विभक्त दयो र्दा दै एब इसं परकीशक्वेदनिरुक्तिप्रकर्ण म तीनोके दही उदाहस्ण क्त. 
ज्ञाना श्रावश्थक हो जाता है । इसी सावश्यकता क पूति के लिए पूतेपरतिज्ञात स तसंस्या्मौ 
की निरुक्ति इदे ! श्रव केवक य जान केना ३ कि साते म कौन सतासिद्ध्तस्या का 
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† 2 ॐ । ह क | । ५ 
पव-म्रना-भात्र इन तीन वेदसंस्थाम्र निख्पण इ है एव दिक्‌ 

& । ॐ ९ 
कलि-वश र वेदसंस्थाश्चो कां निह्पण अवशिष्टहै। 





 हृदय-परिधि-सत्तारस तीन पवी की समष्टि ही प्पपतरेद' है | हदय श्रौर परिरिद ^ 
मलक्ञण इन्द है । इन्द खयं भातिसिद्ध ष्दार्थं है । इन दोनो ऋभ्-साम्चृन्दौ से 











नो से वेष्टित कर्म्मधाग, ये तीन विभाग है| कतुरूप सेक भी कर्म्म है, समृद्धिषप 
कर्म्महैः कर्म॑धारा का कम्मतोसिद्धद्वीहै। कर्म्म, किंवा ्रिथा एक मात्सिद्र 
तरोर भावनािपिका वह क्रिया तो अवश्य ही मातिरूपा मनी जायगी, जिसका 
नीय अन्तजगत्‌ से सम्बधहो ¦ ्सीहितुसे हम इस दूमरी मावनव्रेदसंस्ण को 
सिद्धेदसप्थाः का उदाहरण मनेगे | 7 
भाववेद्‌ का बहिर्जगत्‌ से सम्बन्ध बतन्ञाया गया है | बहिजगत्‌ के भावासक पदार्थं 

मान्‌ भए है । जव तेक्‌ ये बहिजगत्‌ की वस्तु रहते ह, तभी तक इन्दं भाव कहा 

। अन्तजगत्‌ की वन्तु बने बाद ही इन्दं भावना" शब्द की उपधि मिती है। 
म. श्रपनी भावद्शा मे ( हमारी ज्ञानटक्तशा भाति से वहिभूत रहते इए ) ये पदाथ ` ४ 
ही रहते हैँ । यतः इस तीक्षरी मव्वेदसंस्था को 'सत्तासिद्ध वेदसंस्या का उदाहरण 






वै” वेदनिरक्ति ७ । माष्वभूमिका ॥@ ` दिभ्वेदूनिररप्त | 
 अन्धादि पश्चतन्नात्राञ्मौ से अ्रीत त्चदहीग्रण का दद्पलक्तण है 1 इन्दर तन्मात्रधम्भ का 
डी मावर करने मेँ समर्थं शठी है । चूके बरणीतक प्राण इन्दिातीत हे, अतः वणेवेदस्था 
|. दो श्रिश्ुद्ध सत्तासिद्धपष्या! का 8 उदारहप्सं मान जायगा । इत वर्ीकरस्ण को छद म 
` सहते इए ही प्रकीर्णक वेदसंस्थाश्नं के खर्प पर €> र नी चाहिए । 
 १--पववेदप्य--- {$्उमयसिद्धावे द सश्य 

२--भावनावेदसंस्था-- छ मातिसिद्धाविदसस्था 

3 _- भावरेदसस्या ---क्तसत्तासिद्धषेदसस्था 

४ --दिगवेदस्था---क्विशुद्धमतिसिद्धविदसस्था 
४ -देश्वेदसस्था--हैः `` 
त | ६--काल्वेदसस्था-- ष | ध । | व ध ५ 







७ --वगवेदसस्था-- क विश्चद्धतत्तासिदधावेदसस्या ४ त 
ह तातो मे तीन का निय गतार्थ हे । चौथी कमप्रात विशदधमातिषूप दिगतैद. 
सस्या ह्वी हमारे सामने जती है। दिश॑ ननोर अगरान्तर दिशा के सम्बन्ध ते ९० दिशाद्‌ मानी 


 ऊभ्मै-अधः गे ६ अवान्त्‌ दिशार्‌ मानी ग है । इन छुश्रौ अवान्तर दिशा का चार सुल्थ 
दिशाथो मे ही अन्तभव मान लिथा जाता दहै | ईशान कोण का परवोत्तः दिशो मे भानेय 
कोण का पूै-दक्षिण दिशाश्नो म, न्त कोण का दक्षिण प्िचिम-दिशाभ्रो में बायन्यक्षोण 


। पूव प्म इन दोनो मुख्य दिशाश्चो मे भन्तभाव्‌ हे । उष्यैदिशा-श्रधोदिशा दोनो का करमशः 
रेल य खलप्तिक, एषं मधःखस्तिक के साथ सन है । कगोलीयये दोनो ससितक | 
ऊध्व अध; करमशः मित्रावरुण नाम्‌ से प्रसिद्ध पूर्व -परिचम कपाल्रय के मध्य मै पडते! | 

¦ मित्र ह्द्र पूष दिशा के दिङ्‌ है, श्राम्य ८ 





= प्वैकपाङ मित्र ह पश्चिम कपाल वर्णः दै 


` वरुणा पशथिमदिशा ॐ दिक्पा मनि ग ह । ततद जहां ाषयर्मक मेतराबप्रद ९, 





गड हँ | पब-पशविम-उन्तर दत्षिण ये चार तो दिश ई, एवे ईशान -आग्नेय--ने्त --बाथव्य 


का पर्िवमोत्तर दिशाशरो मे अन्तभाबर दे । एवम्‌ ऊष्व-अधः इन दो - भवान्तर्‌ दिशाभो का 
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दयमाणामम्धथणय्दद्दः म्व 1... दनिपपभिकसिः य भवनन पभा ८४४४ 
00 18 क चा + 0 # ^ 0 4.0.801 








इन्द्~उर्णं श्राधिंदैविक मेत्रास्वण्‌ ग्रह माना गयु है | चके ख गोलीय ऊप्वं-तधः नाम 

मध्यस्य दोनों अवान्तर दिशं मित्रावरुण की सन्धिसे युक्त रती इद पृवै-पश्चिम दोन 
दिशाश्रों से सम्बद्ध है, अतएव इन दोनों का हम पू -पश्चिम दिशाच्यो मेँ ही अन्तम मानना 
उचित समते है ¦ ताघ्यै इष दिगविवेचन का प्रहृत मे केवल यहीदहैकि, दश दिशध्ीका 
प्रधानरूप से पूवीदि प्रसिद्ध चार दिश्ोये ही पय्यव्रस्ान हो जातारहै। 








पूर्वं -पथिप-उत्तर-दक्लिण चारौ के क्रमशः इन्द्र-वरुर-चन्द्रमा-यम चार देवता 
श्रधिपति ह । इन्दरदेवतामयी प्राची दिक्‌ ही इतर दिशाश्नां की उक्थूपा वनती ह, अतएव इसे 
हम ' ऋभ्ेद'' कहने के लिये तय्थार है । दक्तिणा दिक्‌ यमाग्निमयी बनती इरे श्र्रिभ्य 
“ध्यज्ुर्रेद्‌” से सम्बन्य रखती है ! प्रतीचीदिक्‌ आपोमयी वरुणमयी) बनती इई श्रथवेरखिरा 
लक्षण ''्रथुरदवेद'" है । एवं उत्तरादिक्‌ सोममयी बनती इई '"“सापदद्‌" है । इसो दिमेद- 
संस्था का दिगृदश्ैन करते इए महिं तित्तिरि कहते ~~ 
| ऋचां पाची महती दिगुच्यते ` 
दक्तिणामाहृयजुषाप्रषाराम 
अथव्दशाप्रह्धिरसा--पमतीची- ५५ 
प्ाम्नासुद्रीची महती दिगुच्यते ॥ तै त्०३।१२।९।७)। 





दसंस्थापार्लेखः 
१= प्राची-वेन्द्री--> रेद्‌, | 


दि 


त दकिणा-याम्या---> (युज ९) 
३-उदीची-सौम्धा---> सामवेदः" | 

















य 


| प्रदो जाती है 





५ पृथिवी मनुष्य अ दि जिते मी सासि १६ १ तिक्र 


* ‰ . र [8 र 21 | | ह मू र नि व । | | म | | । ¦ ५~ श (व "् ९ क्त (० 
वैः वेदनिसक्ति | भाध्यभूमिक्ा ॐ =  दैरव्रिदनिश्कति 
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स्थान कोदही देश कडा जाताहै; दिशा दही देशभाव की श्चनुप्राहिका बनती ह 


द्रे शब्दो मँ दिशः ह देश की परिच.यिङा बनती है । जब्र कि देशपरिचाविका दिश खयं ` 
 मातेसिद्धपदार्थहे तो, इम अवश्य हयी दिशः द्वारा परिचित देश को मी मातिसिद्रग्दथं ही क नि | 
हेमे; अतएव देशत्रेदस्या को मी भातिसिद्धवेदसंध्या का ही उदाहरण माना जाथमा । पृवदेश 
 पदिचपदेश-उ हरदेश-द शरैश शमादि शब्द स्पष्ट हय देशो को दिगनुबन्धी बतछते हए इन की 


भातिसेद्धना प्रकट कर रहे हैँ ¦ यह र्ण रखने की वात है कि, देश ग्रपने खष्य स्तेतो एक 
सत्तासिद्र पदं ही माना जायगा | क्यौके देशका प्रदेशभाव से सम्बन्ध है, प्रदेश 


का मृत्तिभाच ८ पिण्डभाव ) मे तम्बन्धदहै। एवं पिएडपए्क सत्तसिद्र पदार्थदहै | पिके 
सम्बन्ध से ही सरासिद्ध, धामच्डददेश-पदा्थोँ मे मातिमाव का उदय होता है। ४ 


एसी परिस्थिति मे इ हस निष्कर्ष पर पदरचना पडता हे कि यदि देशशब्द से दिण्नु- 


क्री पू पर्िचिम-उ्रादि देश गृहीत है, तव तो देश्वेद भातिवेद का उदाहर्ण बनेगा । 
(. ञं उप्त दशा पे पूदेश ऋरेदमय, दकतिएदेश यज्रैदमय उत्तरदेश सामनेदमय, परिचमदेश ` 
 अय्ेदमय कडजञाएंगे । यदि देशका दिक्‌ से सम्बन्ध न मानकर खतनत्रह्यसे तिचा किया | 
जायगा तो उत दशा मँ यक्षी देशत्रेद सतालुउन्धी बनता हश सत्तसिद्ध वेदंस्था का दी उदा- 


इष्ण कहा जायगा ¡ वकि दिगुबन्धी देशवेद पू ॐ दिवेद्रकरण से गाथ दै, अतः प्रकृत 


भ सानुबनधी विष्युद्ध देशवेद का ही विवार श्रपेक्तित होगा 


पषारिदिशा्ो से श्रसम्बद्ध देशग्दा्थं एक सत्तासिद्ध पदाथ है । सुथ्य--चन्द्रमा | 
क पिण्ड है, देशषूण हैँ | देश को ही वेदिक- ` 
सेद्ध पदाय ` 






(व 
"पिश 








प क 
मि णस पो किनि पिरि पाम १.99 १. 





जव भी वहां भी ङु उपलब्ध होता है, उ उपटन्ध पदाथ की शश्रस्ति हप 
आ करती है } स्ये की उपरन्धि क! ख्य भ्ुर्य्योऽक्ि" वह सत्तभाव्र ही हे ¦ 
ष्यपिण्ड को ( जिते कि हम पूद्परिमापानुसार देश कगे ) श्राधःर भना कर ही 
ध की उपक्षब्ि होती है । इस प्रतीति की उपलब्ि का मुलाधार बनने बाकज्ञ ` 
स्यं ही देशवेद कहलाएगा । इक्त देशवरेद मे मृत्ि-परण्डल -गति मेद से तीनां वेदों 
।षहोरहा है) हमारी सूर््योपलब्ि काजो मुल श्माघार है, जिषे मूलाधार बनाकर ` 
शरद रै, बह मूल पिण्ड उपलि का उक्य वनता इश्रा पूद्ैपरिमाषा क श्रनुसारं 
-कंड। जायगा | 














उक्थ उप्त तच कानामदहै, जिक्त से अनन्त अर्कं ( रङ्गिमद्‌.) बाहर की थोर निकर 
ध्रघः-पूवै-हिवम-उत्तए-दक्ञण सब श्रोर फैली रदं । उक्थ सदा एक रहता है 

होते है । पूष म यथपि हमने उक्थ पिण्ड को उग्कन्ि का आधार बतलाया है, 
र लद करे श्राधारयें दही अक्तं बनते है | चकि भरा का श्राधार्‌ खथ पिण्ड | न 








र््निदकि भ माध्यभूमिक्ा ॐ ॥ $  , दशवेदनिरक्ि 










| । | 
। हरण बतन्ञा दिया है। वर्तुलः यह त्रयीमात पिरडभात्र मे समना चार्‌ । जो रूपन्योतिर्मैय 
| | (रथिव्यादि) पिण्ड दहै उनमे शी यी व्यक्स्था है ] पार्थिवतम के आवरर-तसे ही पार्थिवरहिमि- 
| मण्डल का सूपैररिपर्डलद प्रलत्त नही होता ¦ वस्तुतस्तु जिते प्रयतत कक्ष.जाता है, उप- 
8  कन्ि माना जाताहै, वहतो मण्ड्ञकौ ही होती है| जसा कि पाठक भगे अनि बलिव्रेद- 
। रदस्य प्रर मे दे । यहां इस सम्बन्ध में यदी जान लेना पर्त होगा कि, खञ्योति- ` । 
1. य (सूच्यादि पिण्ड दये, पररञ्यो तम्य (चन्द्रमादि) परिएड हो, अधवा रूपञ्योतिम्मय (प्रथिन्यादि) 
|  .पिएड ह्यो, सव मे उक्थ-ब्रह् -पृष्ठ तीनों संस्थां नियव्रतः र्मी | खयं मृटपिण्ड उक्थ कदल्- . 
एणा इसे ही ऋण््रेद माना जायगा : मृखपिएड के वेन्द्र से बद्ध होकर चारो रोर वितत तेजो- 
मशटल वित्रा रङ्षिममरउलखरक्ण पृष्ठ सामवेद रुहा जायगा । ए१ उक्थपिण्ड शरोर तेजोपण्डज्न 
दोनो पे ्रठुगृहीत गतिमत्‌ प्राएत्रञ्च यजुद कडलाएणा । इप्‌ प्रकार देशालङ प्रे सत्त १ । 
।  \सिद्ध पदं पे तीनों वेदो का उपरमो मिलेगा । जङ्-चेतनातक यचयाव्रत्‌ पि्डो मे ग्रहृ 
|.  वेदव्पवस्या को समान ख्य से ही व्यद्धि-उपलम्ध होगी । निम्नरिखित श्रोत कचन इसी देश- | ४ ध 








` वेदसघ्याकासमधैनक्ररदाहि-- ~ ,, (6, 5 क व 
ऋरभ्पो जातां सवयो मूनिमाहुः- प 
सवां गतियाज्ञुषी हेव शइव्‌ क 


सप तेनः सामरप्ये हं शवव- , . 
` सर्व॑देदंब्रह्मणादहेव खषटम ॥ तै० १० ३।१२९।२) । 





५ , । < १ 
देशवेदसस्यागह्लब्वः ` ~ . 
१--मृतिः--उक्थम्‌--->ऋभ्रेदः ८. र 


= - ~ ॥ भ 
= # सा ॥ 








ॐ माष्यमुमिका 1 ` कालबेद्‌ नरक्ति 





विश्वदष्िप्रवत्तक शपरतिष्रुपुरुष' (त्र्य); विश्वस्‌ पाक 'यद्घपुहष' ( विष्णु , ए 
इन दोनों पुरुषौ के करमशः प्रप्ररित त्रौर्‌ पित खयं विश्व्रप्रपश्च विश्वद्‌ संहारक महापुसष- 
शह्षख जिस ' हादपच्च' ( भह्यदेव ) वे गभ में शरगुुठच्‌ समा रहा है जो क ठत | 
श्षपने इनर सव प्रपञ्चो को पना प्रस वनार्‌ इर्‌ है, जो कालपुरूष खयं काल (संकर) 
मभ्यादा से भतीत बनता इभ मृत्युञ्जयः नामे प्रसिद्धहोरडाहै, शयु दो जित महाकृक ` 
कः। वि वृंहारक वाण्डवनरत्य है, जो तत्त खयं विश्वातीत बनता हुश्रा भषरड~-अद्‌प-परादर्‌ ` 
है, जो तच्च विश्वविवक्च को श्रपनी कारुरूपा आया मदाकली के द्वारा कालचक्रये फताता 
हआ, खयै कालव्रन्धन से प्रथक्‌ रहता इप्रा कालातीत है, उप्त श्रदण्ड, काल तीन, कारपुर ` 
के सम्बन्ध म खणडमात्र से सम्बन्ध रखने वारी शब्दतन्मात्र.वयी वेदन क्त का प्रददीन कराना ` 

















तारिक शटि से यच पे पवया च्रनुचन है, तथापि त्रिवि क सोपाधिकमाव कोड अगे ` 
कर कालपुरुष को उपाधि से विभूषित कर, दिश्वद्टया उसी अखण्ड क करमशः भूत-व्नैमान- 


 भषरिष्यत्‌ ये तीन खण्ड कर उसक्रे इन सोपाधिको के साथ दह वेद का सम्बन्ध करनेका 
सास किया गया है) 1; ४ 

| खय विरबातीत, श्रखण्ड, महा कालपुरुष यचपि विश्युद्र॒ सत्तासिद्ध तर है, परन्तु उसी 
 .भखणड के रणडासक भूत -वतैमान-मवैष्प्रत्‌ तीनो सोपाधि रखणएड विशुद्ध मातिति दी मने 
जागे । सत्ता एरुहै मति तीन है । विश्वमघ्योदा से सम्बन्ध रखने वाले मानवीय 2१बहर्‌- ॥ 
काण्ड मे उत्त एक ही सत्तसिद्ध तत्स की तीन बण्डोमेंप्रतीतिद्येष्डीहै ¦ तीनोदही खण्ड 
चूके भाति-मावर से सम्बम्ध रखते है अतएव इनक्रा अनुगममय्यादा से ही सम्बन्ध रता है 
 निदिचतमाव को निगपम्यादा कडा जाता है, एवं इसका प्रधानतया सत्त भाव ते 
` है । छनिश्चित, विपरिमाषयी, परिवचचनीय भाव को श्रतुगपम्यीदा माना गगरा ह 
` भातिमाव्रसे ही प्रषान सम्बन्ध है | खेएडादिमिङ्‌ 
माव के भनुप्रदसेपवे पवैमे, अणुः अमे 


दी सम्र्ष 
एं इसका | 
कालन्रयी चकि भातमू्नः दै भतएत्र अपेत्ता- 4 
तीनो! खण्ड वी का समन्वय देखा जाता है । 



















वै बेदनिशक्ति धा माष्वभुमिका॥ = 














जवसुष्टनहृहईथी,तो सार श्रः भूतामक कालदण्ड के गभे म विलीन था 
यष्टि व्ियणन ह, शरोर यह वर्च॑मानात्मरू कालखण्ड के आधार पर प्रतिष्ठित ३ | को$ 
समय रता श्रवेगा, जिस दिन सम्पूणं विश मविष्यदामङ़ कालखण्ड मे विलीन हो जायगा 
` इस प्रकार विश्वस्त काल को वर्तमान का जा सकता है, विशव के पूवैकाङ को मूलका 
माना जा सकत। है, एवं विशव की उत्तरावस्यः दो भविष्यत्‌ कडा जा सकता है । जायते 
से पहिले भूतसत्ता, भस्ति-विपरिएएमते-वद्धते-खपक्तीयते-चारो वमानवा; ननश्यतिः भवि- 
 ष्यतूसत्ता वि 


क्रन्‌ 








भूनक्ाल सृष्टे का मूलै मूत द्ी वत्तमान क्ाकारण बनता दहै | इसी भरधिारपर्‌ 


कितने स्क दाशनिक शमर को भावके प्रति करण मना करते) बतदहैमी सच। 


जो वस्तु नदय रहती, उसी की तो उत्पत्ति होती है । उत्पविदश क्तमानदे, नही" दश ` 
भूत है । अतः श्रव्श्य ही चूत को वत्तेमान का जनक माना जा सक्ता है । इस वत्तमानका 
 श्त्रसान होता है भवेष्यत्‌ पर । इसी दृष्ट से कालके मूतपर् को प्रमव्यान वततेमानपवे को 


|  प्रतिष्ठाध्यान, पवं मविभ्यत्‌ पै को परायणस्थान मानाजा सकता है । भूतकाठ विश्वप्रपञ्च 





का प्रम वनता इरा (उक्थ है, यही कालात्मक ऋग्वेद है ।मनिष्यत्‌काङ विशवपरपचच की | 
 श्रवपानभूमि बनता इच्रा धृष है, यदी काल.तङ़ ^सामतरेद' है । वत्तमानकरजि भततकाला- ` 
खक ऋक, श्नौर भविष्यत्‌ कालात्मक साम दोनों के मध्य मे प्रतिष्ठित रहता इभा, दोनो से ` | 
शुक्त रहता हत्रा श्रह्म' है, ओर यदी कालात्मक “युवद है । इत प्रकार महाबिश्रानुबन्धी 
 अद्ाकालख्ण्डों म तीनो वेदो क उपमेगद्टोरहाहै। ८4. र 
(क-)पहाकालबेदसंस्थापरिलेखः ५ 
१-- मुत कलः - -सेःप्रागतस्था--उक्यम्‌- 6 ऋभरेदः ) 











१--मतिष्त्‌ कारतर्तरवस्या--्म--# सापदः | = ` 1 ८ 





ट श : ण ‡& ~" 


| । 


वै० वैद्निरक्ति च्छ भाव्वभूनिका | ` ` कमले्दनिरेक्ति 


0/1 ++ 4441 


पूर्वोक्त अनुगममग्यःदा की कृपा सै आय जकर खयं विश्वदश। मेँ इस महःकोर्खएड- 
यी के जनन्त ~-अपरिमेय दश्ड क्षो जति दहै ज्ीदखष्डोके आधर पर पुंर्यशन्र की 


प्रहाप्रज्ञय प्रलय, खश्डग्रल्थ, निल्यप्रट्य यादि नेक प्रलयावस्था प्रतिष्टित ह | विश्वस्लीमा 


म भी बाहिर तक्र दौड लगाने मँ सामान्य बुद्ध बालो को चकि कष्टहोता है, च्रतएव वेदमह्र 


१ विशम वाद्‌ के मीत्‌ ह्वी काल्वरेद कै दशन कराए दह! विश्च म्यादा भी दुरधिगम्य है। 





पमी वषं भी नहीं पहुंच सक्ते | इक्षी छिर सवानुभून चहःकाल फे 


प्रपर तीन्‌ प्रिम्गो केद्वारा बड़ी सुगनता से क.ठत्रेदत्रयी का सरूप हमारे प्षाभने रख 


दिया ३) 


| प्रातःकाल पूर्वाह्न का उपक्रमस्थान है, सायंकाल श्पराह् का उपतंहारस्थान 





सथ थय ध नपे के त > १ क, 1 पम स्म ४ प (4 1 म 1 ¢ 
0.4, 0 ता 0.0, कोष कीनोजत कति = ' 


 पू्राह---मध्णाह- 


४, बीच का सादा सपय मव्याह है । पिला भून हे, शन्त का मचरिष्यव है, मध्यङा क्त ` 
मान है । पूर्वहणोपलकित भूतकाल, श्रागे का ८उक्य' वनता हा ऋूग्रेद्‌' है । श्रपरह्लो- 


पएरुनित भविष्यत्‌कःल श्वस्तानलक्षण "पृष्ठ बनता इत्र 'सामतरेद' ह । एवं मध्यःहोपलकित 


वत्तमानकाल प्रतिष्ठालक्ठसा श्रह्म' बनता इषा, दोनो से योग करता न्रा यजुवेदः है। 
इस प्रकार एकी घहःकालमे तीनो वेद्यो का उपभोगदहोरहा है, श्योर इस उपमुक्त वेद 


त्रयी का मोग कर रहै है-श्रपने यज्ञ क प्रातःसवन, माध्यन्दिनक्तवन, सार्यक्षवन नाम तीनों 


वौ से अहःपति सूर््यदेवता | निन्न चिदित श्रति इसी काव्वेद का दिगदशन करा 





ऋग्भिः पहि दिवि देव इयते- 





सामवेदेनास्तमये मदीयते-- . .. 
ेदैरन्यरिनिभिरेति धयः 


(तै०त्रा०३।,२।६।९। } | 





, यजुदे तिष्ठति मध्ये ्हः। : ` 1 








वै वेदनिरकति नथा माष्यमूनमिका।@्ष 








शलवेः वदं न परिलेखः 
१--पवाद न्दुः------ भूतकालः -उक्थम्‌-#" ऋेद्‌ः* ) 





। र-मव्यकाठः-----वेमानकातः-नह -+" यजुवेदः". ्ालवेवः ` 





३~-श्रपराहाविसानविन्दुः-मविष्यत्कालः-पृष्ठमहि साप्वेदः' | 








७-वशोवेदनिरक्तिः 
ब्राह्म म रहने वाज्ञा ब्राह्म, कत्रिय का कतननियस, एवं तरैश्य का वैश्यतवव जिस 1 


क्छ से रकित रहता है, जि तत के सुरक्षित रहने से ब्राह्मणादि, ब्राह्मणादि कलने के ५ 
 श्रधिकारी बनते है, ऽ्ी तच्च को "वै" कहा जाता हे । परहृति-साम्राज्य मे तिचरण करनेवल्ले 
अह्र गाय्रीन्द से दृन्दित प्रावःसवन के संचालक प्राणा, देवता ह “ब्रह्मत है, 


इसे ही, “बह्मवीर्य्व” कहा जाता है | एवं यही आधिदैविक संध्या का त्राह वर्ण है, । 


हि कि-“श्रप्रे। महां भ्रस्ति नाद्य भारतेति इत्यादि वचन से स्पष्टठहै। जिस्तकी ५८ ् 
उप्पत्ति इष ब्रहमवरणं से युक्त माता-पिता के नोय क दाल से सम्बन्ध रढती है, वै ` 
1 मदुष्यों म जाया ब्रह्मश करता है | 1. 0 ~ 





एकादशाक्तर त्रि्टप्धन्द पे छन्दित, माध्यन्दिन सवन के सश्ना्कः प्रयेन्धदेवता ही ` 
“त्रत! दै, इते ही ““तत्वीर्य"" कहा जाता है, एवं यदी श्राषिदेविक संस्था का श्तत्रि- ` 


॥ युश" है । जिस की उति एतवुक् दाग्पलमाव से होती है, मनुभ्यो मँ वही जाला द्विव | । | 





वै० वेदनिश्क्ति | च्ञ माष्यमूमिका | ०1 वणवेदनिरक्ति 





णाक 
+ + ^ 





प द द व 5 भ 4. प प " 
0 पतति पतिमपि ििनिन११०१६०१ 9१६ 





धिदेविकपंष्था का भ्वेहयवर्श"” है | जिस का जन्म इन दिशवेदेवो को प्रधानता देनेवल्ति ` 
शक-शोशित से होता है, उसे ही मनुष्यो म “वेश्यः कड! जाता १ मे 
देवता सद्धन्दस्क बनते इर वीव्यैह्प हैँ । दृ्तरे शब्दों मँ वर्णै दीन हीं मुख्य हँ । अतएव 
चौथा श्रवणे पार्थिव पषाप्राण-सम्बन्ध से वर्णै" कदलाता इृश्रा भी खह्ठन्द है, खतन्त्रहै, 
यथाजात है, वेदम्येदा से बहिष्छरत है । इसी द्ृन्दोविज्ञान को लदय मे. रख कर्‌ श्वति 
कहती हे-- 








“-गायजञ्यः ब्राह्मणं निरवत्तयत्‌. चिषमा राजन्य, 
जगया वह्यं न केनचिच्छन्दसा श्रं निरषत्तयत" 
बणैतन्तर प्राश॒देवताद्य है, अतएव यह विशुद्ध 'सत्तासिद्ध' पदार्थं है । शुक्र -शोणित- 
प भूतो मे रहने वाली इस वर्त्रयी का इम अपनी किसी इन्धिथ से मान नहीं कर सक्ते । 


हां ` तत्तदरणोचित तत्तद्िशेषताश्चो दवाय अनुमान यवस्य ही लगायाजा सकता ई! परन्तु 


जिन्त प्रकार मलुप्य-पश्ु-पर्ती इत्यादि उभय्सिद्ध पदार्थो का हम मान होता हे, वैसे यदि कोद 


वणैतख की अपने चर्म्मचजञुशयो से प्रतीति करना चाहे, तो उप्त का यह प्रयास व्वर्थ॑दहोगा} ` 
रण॒ स्पष्ट है । वणैतच प्राणात्मक है, एवं प्राणत दख्प-रस-गन्धादि पञ्चतन्मात्राश्मो की ` 


अस्थादा पे बहिभूत है| इधर इन्धियां उसी सत्तासिद्ध पदार्थ का मान करने मसमथंदहै जो 
 सत्तामाव तन्मात्रामुलक भूतो से वेष्टित रहते हँ । यही कारण दहैकि, ब्रह्णदि वर्णो के 
 प्ररिचय के सिर ब्राह्मणादि मनुष्यो मे देखा कोई बाद्य चिह नदीं है, जित के आधार पर त्रप ` 
= विश्द्ध बाद्यद्टि से बाह्य आकार के भाधार्‌ पर्‌ ब्राह्मणादि वो का विमाजन कर सके । वणै- 
तच प्राणात्मक, श्रतए्र बिशुद्धसत्तात्मक वनता इआ केवर बुद्धिगम्यं ही माना जायगा } 


नराह्मए-कत्रिय-वैश्य, तीनो वणे मशः ज्ञानशक्ति-क्रियाशक्ति-अरथशक्ति, ह्न 





तीन शक्तियों के प्रवत्तेक माने गए ह । उधर प्रथिवी-बन्तरित्त-चौ, हन तीन लोकोके रभि 
वायु -इनदर ये तीन अतिष्ठावा (खपिष्ठाता) देवता बतरए भेए हैँ । पार्थिव अश्च अर्थशक्तिके, 





` आन्तरिषय | 
में अर्थशक्तिप्रधान अञ्चि का ग्वेद से, क्रियाशक्तिप्रवान वायु का यजुर्वेद से, एवं ज्ञानश्क्ति- 


प्रधान इन्दर का सामवेद्‌ सम्बन्ध है फठतः यद्ी निष्कर्षं निकलता हे कि, ज्गानशक्तियुत ` 






१५ क्रियाशक्ति के एव द्युलकस्य प - न्द्र ज्ञानशक्ति कत प्रवत्तक है | साथ ही ॥ 


व° वेदनिरंक्ति 8 भाष्यमुमिका | = वचशोवेदनिरकति 





ब्ाहमराव्णं का विकास ज्ञानशक्तियक्त शृदराुगत सामवेद घे था है! करियाशक्तिय॒त कत्रिय- ` 





वणे की उत्पत्ति क्रियाशक्तियुत वाय्वनुगत यञरवैद से इई है । एवं भर्थंशक्तियुत वैश्यव्णै की ` 
प्रसूति श्र्थशक्तियुत श्रन्यनुगत ऋवेद से हई है । त्वतः व्रह्मणावणं सामवेदरूप है, हत्रिय- ` 
वयु युर्वेदष्प हे, एवं वेश्यवश ऋछषवेदष्प है । ` 4 त 

न~-क्रियामावों का उक्यभश्यर्थः द्वी मना गयाहै) भर्थके ्ाघार्‌ पर्दी ज्ञान 
कर्म्म पुष्पित, नथा पल्लवित होते है । द्ठी उक्थमाव के कारण उक्थद्य वैश्य को 'क्रगबेद्‌' = 
कहना न्यायसङ्गत होता है । ज्ञान पर सम्पू कर्म्म-कलाप का चवसान है | ज्ञानोदय होने 
पर ब्र्थ-कर्म्म सब का अवस्तान हो जाता है । इसी पष्ठलक्ल्ण अवसानमाव से ब्राहमण को 
“सामवेद” कहना अन्यर्थं बनता दै । क्रियारूप त्रिय दोनो के मध्य मे रहता इरा, दोनों 


योग रता इरा दोनों को प्रतिष्ठित रखने वज्ञ, दोनों प सामच्चस्य रखने वाडा है, अ्रतए्व ` 
प्रतिष्ठूप ब्रहमात्मक् कत्रिय को “युद'" कहन। उचित ह्यो जाता है । इस प्रकार वगोत्रयी 


भे करमशः तीनों वेदो का उपभोग सिद हे जाता है । इपी वशवेद का स्पष्टीकरण करती इई 


|  श्रति कती है- 





ऋग्भ्यो जातं वैश्यवणमाह 
यजुर्वेदं सत्ियस्याऽऽदूर्यानिम्‌ । 
सामवेदो ब्राह्मणानां प्रसूतिः छ 
पूरवे पूर्व्यो वच एतदृचुः ॥ (तेश्रा०्१३।१२।९।२।) | = 
 वरगबेदसंस्थापारेलेखः“- व 


4 १-परथिवी-भध्िः-भर्थः-उक्थम्‌--विद्‌ > भेदः" 











] 
॥ 


-योः---- इन्द्रः ज्ञानम्‌ पृष्ठम्‌--त्रह-> “सापदः” 


इति-वणबेदनिसुक्तिः 








 मावकी व्याप्तिसे ही ये निरृत्यै अधिकांश मे समभावापन वन रीं है 





कया उपनिषत्‌ वेद है? इस प्रश्न की मीमांसा चल र्दी है | इ सम्बन्धमे दाशे- - 
निकदष्टि से सम्बन्ध रखने वाले मतवादो का निरूपण करते हए वेज्ञानिकषटि से वेद के तारिक ` 


खस्य का दिग्दश्न कराया गया है | श्रव शाने ओ द्वितीयखर्ड मे इसी प्रशन से सम्बन्ध रखने 
बलि वेद के ताच्तिक खूप का विष्तार से निहूपण हयोगा । जिन सत्रह वेदनिस्क्िया का 

 - प्रसतुतखण्ड मे दिगूदैन कराया गया है, उनमे सर्वत्र चि्दूमाव की व्याप्ति है । सस त्रद्‌- 
तएव इन सव॒ 








` वेदनियक्तियों का हम "ग्रापवेदः' मे अन्त्राव वान सकते ६ । 


इसी भतप्रेद का श्रमे जाक ्राजापयत्रेद" रूप से विकाक्त हेता है । एवं गे 


क 3 खणड का प्रथम प्रकरण इस प्राजापद्यवेद का स्पष्टीकरण करता इभा तत्समतलित शक्वेद ` 
| काही उप॑द्ृण करने वाला है । तात्विक्वेद की कितनी शाखा है ! शाष्वेद की नियमित ` 


खाए दी क्यो इद्‌ ! इत्यादि प्रश्ने का व्रिशद समाधान करने वाला ज्रगला प्रकरण वेदे. ५ 


मिथो के लिए एक वरिरोष अनुञ्नन की सामग्री होगी । हमे यह विरासत ह वि, यदि पर्केन ` 
ईस भूमिका-खण्डों को देखने का कष्ट उटाया, तो उपनिषदो से सम्बन्ध रखने वाते वेक्ञानिक- 


इतिदृत्त के साथ साथ वेद के पौरुषेय-अपौरषेयवाद्‌ से सम्बन्ध रखने वलते चिरकाठिक विसं. | 


बाद का भनीमाति समन्वय होजायगा 1 इसी. पमन्वय भावना को रागे रखते इष 
उपसंहत केता है 7 








प्रघ्तुत खण्ड 


